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न माणिकचन्द्र-दि ०-जनग्रन्थमालाया रेकोनरत्रिंशतितमो ग्रन्थ! । 


श्रीमद्रविषेणाचायेहूतं पद्मचरितम्‌ । 


( प्रथमखण्ड | ) 
व्यय >छे:+० 


न्यायतीर्थपण्डितदरवारीलालेन साहित्यरत्नेन संशोधितम्‌ । 


प्रकाशिका--माणिकचन्द्र-दिगम्बर-जैनप्रन्थमाला-समितिः । 
सुज्येंठट, वीर नि० २७५७, वि० स० १९८५ 








मूल्ये साद्धेरूप्यकम्‌ । ० 
क्क्म्कफपष्््म्मममामफफपफ्प््कम््फकफफ््फक कफ क्््मक 


प्रकाशक: 
नाथूराम प्रेमी, मन्त्री-- 
प्रन्थमाला, 
हीराबाग, पो० गिरगोव, बम्बई। 


सिफे प्राकक्थन और अनुक्रमणिका आदिके मुद॒क--- 
मंगेश नारायण कुछकणी, 
कर्नाटक प्रेंटिंग प्रेस, 
३१८ ए, ठाकुद्वार, बम्बई । 
और दोष सम्पूणे पुस्तकके मुद्क--- 


प्राककथन । 

यह अन्य यद्यपि  पद्मपुराण ? नामसे ही सर्वत्र भ्रसिद्ध है; परन्तु इसका वास्तविक नाम “ पद्मचरित ! है, क्योंकि इसमें 
उद्मसुनिका---जो कि पुरुषोत्तर रामचखका नामान्तर है--चरित मिबद्ध किया गया हैः< । 

दिगम्बरजेनसम्प्रदायके उपऊच्ध कथासाहित्य या प्रथमानुयोगमें “ प्मचरित ” सबसे प्राचीन भ्रन्थ है। जदों तक 
इम जानते हैं, अब तक इसके पदलेका कोई भी कथाग्रन्य प्रकाक्षित नदीं हुआ है। भावनगरकी जैनपर्मप्रसारक समाने 
मी “ पठसचरिय*%/” नामका प्राकृत भ्रन्य प्रकाशित किया है, वद इससे बहुत पदलेका है; परन्तु अभी तक यह बात विवाद- 
अस्त द्वी है कि उसके कर्त्ता दिगम्बरसम्श्रदायके थे या श्वेताम्बरके | 

* पद्मचरित ” भगवान्‌ महावीरके निर्वोणके १२०३ वर्ष बाद लिखा गया था जैसा कि उसके निम्नलिखित पयसे 


प्रकट दोता हैः--- 
दिशतास्यथिके समासहस्ते समतीते5घंचतुर्थवर्षयुके । 
जिनभास्करवर्द्धमानासिद्धे चरितं पह्मम्ुनेरिदं नियद्धम्‌ ॥ 
यदि वीर निर्वाणसे ४७० बे बाद विक्रम संवतका प्रारंभ माना जाय, तो इस. प्रन्थका रचनाकार विक्रम संवत्‌ 
८३४ समझना चादिए । 
पुश्नाटसंघी आचार्य जिनसेनका हरिवंशपुराण विक्रम संवत्‌ ८४० ( शक संबत्‌ ७०५ ) में समाप्त हुआ है, अर्थात्‌ 
वह इससे रूगभंग ६ वर्ष पीछेकी रचना है। इसी कारण उसमें इस भ्रन्थका उल्लेख मिलता है:--- 
कृतपझ्नोदयोद्योता प्रत्यं परिवर्लिता । 
सूर्तिः काव्यमयी छोके रवेरिव रवेः प्रिया ॥ ३७ ॥-सर्ग १ 
> “ चरिते प्ममुनेरिदं निबद्धमू ।---अन्तिम सर्ग, छोक १८५ 
# इस भन्थके सम्बन्धमें मेरा एक विस्तृत नोट जैनद्ितैषी भाग ११, अंक ३, शृष्ठ १३२ में प्रकाक्षित हो चुका है ६ 


२ 


रविषेणाचार्यने अपनी ग्ररुपरम्परा इस प्रकार दी है--- 
आसीवदिन्द्रशुरोदिवाकरयातिः शिष्यो5स्यचाहन्मुनिः 
तस्मोंल्लक्मणसेनसन्मुनिरद्‌ः द्विष्यो रविस्तस्मुर्त ॥ ६०॥ 
अर्थात्‌ इन्द्रगुश---दिवाकरयति--अहन्मुनि---लक्ष्मणसेन और रविषेण । 
इन्होंने अपने किसी संघ या गणका उल्लेख नहीं किया है जिससे मालम होता है कि उस समय तक दिगम्बर 
सम्प्रदायमें देव, नन्दि, सेन, सिंह संघोंकी उत्पत्ति नहीं हुईं थी; कमसे कम ये भेद री त स्पष्ट नहीं हुए थे । शक संवत्‌ 
१३७५० के लिखे हुए मगराज कविके शिलालेख«में इस बातका उल्लेख किया गया है कि मट्टाकलंकदेवके स्वर्गवासके बाद 
यह संघमेद हुआ ।--- 
तस्समिन्गते स्वरगेभुवं महर्षों दिचःपर्ति नतुमिवप्रकृष्टां । 
तदन्वयोदूतझ्ुनीश्वराणां बभूवुरित्थ भ्रुवि संघभेदा। ॥ १९॥ 
आचार्य रविषेणका यद्यपि इस समय केवल यही ग्रन्थ उपलब्ध है; परन्तु एसा जान पड़ता है कि इसके सिवाज 
उनके और भी कुछ ग्रन्थ होगे जिनमेंसे वरांगचरितका उल्लेख हरिवंशपुराणके प्रारंभमें इस प्रकार किया गया हैः--- 
वरांगनेव सर्वांगेवेरंगचरिताथेवाक्‌ । 
कस्यनोत्पादयेद्वाद मनु राग स्वगोचरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इ्वेताम्बर-सम्प्रदायके आचार्य उद्योतनसूरिने अपने “ कुबलयमाला ” नामक प्राकृत ग्रन्थमें भी जो शकसंवत्‌ ७०० 
( बि० सं० ८३५ ) की रचना दै रविषेणके पद्मचरित और बरांगचरितका उल्लेख किया हैंः--- 


..._# यह विस्तृत शिलालेख जैनसिद्धान्तभास्करके अक २-३ में प्रकाशित हुआ है । 





डरे 


जेहि कए रमणिज्ने वरंग-पउठमाणचरितवित्थारे । 
कदहव ण सलछाहणिज्ने ते कश्णो जश्य रविसेणो ॥ 
अथात्‌ जिसने रमणीय वरांगचरित और पद्मचरितका विस्तार किया उस कबि रविषेणकी कौन सराहणा नहीं करेगा ? 
अभी तक इनके वरांगचरितका किसी भी पुस्तकभंडारमें पता नहीं लगा है । 
पद्मपुराणका द्विन्दी अनुवाद ( वचनिका ) अब तक चार पॉँच बार छप चुका है; परन्तु मूल प्रन्थ एक बार भी नहीं 
छपा है जिससे विद्वानोंको प्रमाणादि संग्रह करनेमें बहुत कष्ट होता है। यह देखकर इमने इसे प्रन्थमालामें श्रकाशित कर के 
सबके लिए झुलभ कर देना उचित समझा। 
रूगभग ५०० प्रृष्ठोंका यह प्रथम खण्ड प्रकाशित द्वो रद्दा है। शेष ग्रन्थ लगभग इतने ही बड़े दो खण्डोंमें समाप्त होगा। 
सम्पूर्ण प्रन्थका मूल्य ऊगभग पाँच रुपया होगा। हमें आशा है कि जैनसाहित्यप्रेमी सजन इसके प्रचारमें इमारा हाथ 
अवश्य बेंटावेंगे जिससे इसमें लगा हुआ रुपया शीघ्र उठ आवे और बह दूसरे प्रन्थोंके उद्धारमें लगने लगे । यह बतलाने» 
की आवश्यकता नहीं कि इस कार्यमें लगभग प्रॉच हजार रुपया छग जावेगा ओर ग्रन्थमाला के फण्डमें जो रुपया है. वह 
प्रायः सभी निःशेष हो जावेगा प्रत्येक मन्दिरके भंडारमें इसकी एक एक प्रति मेंगा रखनी चाहिए । 
ग्रन्थ समाप्त हो जाने पर हमारा विचार है कि किसी विद्वानसे इसकी एक विस्तृत ऐतिद्ासिक भूमिका छिखवाई जाय | 
इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है । 
एक वर्ष भरके भीतर भन्थके शेष दोनों खण्ड निकल जायँंगे, ऐसी आशा की जाती है । १३-५-२८ 


--नाथूराम प्रेमी । 


'घोढ़श परव---पवनांजनासंभोगामिधानं 
सप्तद्श पर्व--दनूमत्संभवामिधान 

अष्टादर्श पर्व--प्रवनांजनासमागमामिधान ..« 
एकोनरिंशतितम पर्व--रावणसाप्नाज्याभिधानं 
विशतितर्म पर्व--तीरथकरादिभवानुकीर्तन ... 


एकविशतितम पर्व--सुत्रतवजबाहुकीर्तिमाद्दात्म्यवर्णनं ४२० 


द्वार्विशतितमं पर्व---छुकोशलमाहात्म्ययुक्तदशरथोपत्यमिधान 
शत्रयोविशतितम पर्व--बिभीषणव्यसनवर्णन ४२ 
चतुविशतितम पर्व---केकयावर प्रदान 

पश्चर्विशतितमं पर्व--चतुर्भ तृसंभवाभिधान ... 


३६३ 
३८३ 
४१४ 
४२७५ 
डी 
४६० 
४७५ 
४८९ 
४९७५ 
५०६ 


पर्व-सूची । 


० 


अथम्म परवे--सूत्रविधानं २०... के ५०४. "अप न तो «. पृष्ट १ 
द्वितीय पर्व--भ्रेणिकर्चितामिधान ३ . हड्डी मे... ६७७७ में | » १० 
तृतीय पर्व---विद्याधरलोकामिधानं स [ & ७... के० 
चतुर्थ पर्व--ऋषभमाहत्म्यामिधानं..... कक ४ ». ५६ 
पश्चर्म पर्व--राक्षसवंशामिधान ... धर ब 02% 6 28 है छह. १७ 
भष्ठे पर्व---वानरवंशामिधान. ... घर ५ ».. ४ 
सप्तम पर्ब--दक्षप्रीधामिधानंय ......*#.. शर्ताज उसी «« » डे 
अष्टम पर्व--दशप्रीवामिधानं ... बम... ००-५५ १६०३ >>. ७४ 
नवम॑ पर्वे--वालिनिर्वाणामिधानं «३६ हब ह ० 9. २१५ 
दरशम पर्व--दष्शभ्रीवप्रस्थाने सदस्तरश्म्यनरण्यश्रामण्यामिधाने. .«« «*४ मा कि »  रैजेते 
'घकादर्श पर्व---मद्तयक्ञध्वंसनपदानुगाभिधान ३2३ बढ हे ४०५ कर #. रै४७ 
द्वाद्श पर्व--इन्दपरासिधान॑ .... «« है ०- ला, - जग) 2257, ०४ 3. रै७७ 
अयोद्श पर्व---इन्दनिर्वाणामिधान बे गा २5४ न्‍झ ब्ड की ». ३०६ 
चुतुर्दश पर्व--अनन्तवलघर्मामिधानं._... जा न ४० कि ». ३*१६ 
पश्चद्श पर्व---अशनासुन्दरीविवादामिधान ०० -रढ० मी >>. रेच५ 





आओऔपरमात्मन नमः । 


श्रीमद्रविषेणा चायेकृत॑ 


पह्मपुराणम्‌ । 


मंगलाचरणम । 
सिद्ध संपृरणभध्यार्थ सिद्ध! कारणमुत्तमं । प्रशस्तदशनज्ञानचारित्रश्नतिपादन ॥ है ॥ 
सुरेंद्रमुअ॒टाशिष्टपादपद्मांशुकेशर । प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमंगर्ल ॥ २॥ 
प्रथम चावसप्पिण्यास्पम जिनपुंगव । योगिन सर्वेविद्यानां विधातारे स्वयंभुवं ॥ ३ ॥ 
अजित विजिताशेषबाह्मशारारशात्रव | शंभव शे भवत्यसादित्यभिख्यामुपागत ॥ ४ ॥ 


पद्मपुराणम्‌ । रे प्रथम पे । 


उलकहनीयका-परपा८-आ २३०३. 


अमिनंदितनिःशेषभुवनं चामभिनंदनं | सुमतिं सुमति नाथ मतांतरनिराश्िन ॥ ५॥ 
उद्यदकेकरालीठपञ्माकरसमप्रम । पद्मप्रभ॑ सुपार्थ च सुपार्श सर्वेवेदिन ॥ ६ ॥ 
शरत्सकलचंद्रार्म परं चंद्रप्रभ॑ प्रभ । पृष्पदंत च संफुछंदपृष्पप्रभाद्विजं ॥ ७ ॥ 

शीतल शीतलध्यानदायिन परमेष्ठिन । भरेयांस भव्यसच्तानां भ्रेयांस पमेदेशिनं ॥ ८ ॥ 
वासुपूज्य सतामीशे वसुपूज्य जितद्विषं | विम्॒ले जन्ममूलानां मलानामतिद्र्ग ॥ ९॥ 
अनेते दधत ब्ानमनंत कांतदशेन । धर्म धमेध्रुवाधारं शांत शांतिजिनाहित ।॥ १० ॥ 
कुंधुप्रशतिसत्तानां इुंथुं दितनिरूपित । अशेषक्षेशनिर्मोक्षपूवेसी ख्यारणादरं ॥ ११ ॥ 
संसारस्य निहंतारं मल महिं मलोज्श्िितं | नमिं च प्रणताशेष॑ सुरासुरगुरुं विश्वु॥ १२॥ 
अरिष्टनेमिमन्यूनारिश्टनेमिं महाद्युति । पार्श्व नागेदसंसक्तपरिपार्थ विश्वां पति ॥ १३ ॥ 
सुब्रत सुब्रवानां च देशक दोषदारिणं । यस्य तीर्थे समुत्पञ्न प्रस्य चरित॑ शुभ ॥ १ै४ ॥ 
अन्यानपि महा भागान्‌ मुनीन गणधरादिकान्‌ | प्रणस्थ मनसा वाचा कायेन च पुन! पुनः १५ 
पत्नस्य चरित॑ वक्ष्य प्मालिंगितवक्षुस! । मफुलछपश्मवक्त्रस्य गुरुपृण्यस्य धीमतः ॥ १६ ॥ 
अनंतगुणगेहस्य तस्योदारविचेष्टिनः । गदितुं चरितं शक्तः केवल श्रतकेवली ॥ १७ ॥ 


पद्मपुराणम्‌ । ु्‌ प्रथम पे । 


मादशोपि वदत्येब चरितं यस्य यत्पुमान्‌ | तचरितं क्रमायातं परम देशदेशनात्‌ ॥ १८ ॥ 
मत्तवारणसंध्ुण्णे त्रजति हरिणाः परथि । प्रविशेति भटठा युद्ध महाभटपुरस्सरा। ॥ १९॥ 
भास्वता भरसितानथोन्र सुखेनालोकत जनः । सचीसुखविनिर्भिन्न॑ मार्णे विशति ब्रत्र॒क॑ ॥२०॥ 
बुधपंक्तिक्रमायातं चरित॑ रामगोचरं । भक्‍त्या प्रणोदिता बुद्धि! पद मम सम्नुचता ॥ २१ ॥ 
विश्विष्टचिंतयायात॑ यत्च श्रेयः क्षणान्महत्‌ । तेनेव रक्षितायाता चारुतां मम भारती ॥ २२ ॥ 
व्यक्ताकारादिवणो वाग्‌ लंमिता या न सत्कथां । सा तस्य निष्फला जंतोः पापादानाय केवर्ल २३ 
हंद्धि ब्रजति विज्ञान यशश्वरति निर्मल | प्रयाति दुरितं दूर॑ महापुरुषकीतनात्‌ ॥ २४ ॥ 
अल्पकालमिदं जंतोः शरीर रोगनिभेरं | यशस्तु सत्कथाजन्म यावश्च॑द्राकंतारक ॥ २५ ॥ 
तस्मात्सवेप्रयल्लेन पृरुषेणात्मवेदिना । शरीर स्थास्लु कतंव्यं धह्मपुरुषकीतेन ॥ २६॥ 
लेाकद्यफरल तेन रब्घं भबति जंतुना | यो विधतते कथां रम्यां सज्जनानंददायिनी ॥ २७ ॥ 
सत्कथाश्रवणी यो च श्रवणो तो मतो मम । अन्यो विदृषक्रेब श्रवणाकारधारिणों ॥ २८ ॥ 
सब्चेष्टावणेनावणणा धूर्णते यत्र मूद्धोनि | अय॑ मूद्धोन्यमूद्धों तु नालिकेरकरंकबत्‌ ॥ २९॥ 
स॒त्कीतैनसुधास्वादसक्त च रसने स्तृते | अन्य दुवेचोधारं कृपाणदुहितुः फले ॥ ३० ॥ 





पंग्रपुराणस । ४ पथमे पव । 


श्रेष्ठवोष्ठी च तावेब यो सुकीतेनवर्तिनो । न शम्बूकास्य संभ्रक्तजदौकाएष्ठसप्रिभो ॥ ३१ ॥ 
देतास्तएव ये शांतकथासंगमराजिताः । शेषाः सश्ेष्मनिवोणद्ारबंधाय फेवले ॥ ३२॥ 

सुख श्रेयःपरिपाप्तेमुंख मुरूयकथारत । अन्यत्तु मलसंपूर्ण दंतकीटाकुलं बिले ॥ ३३ ॥ 

बंदिता यो<थवा श्रोता श्रेयसां वचसां नरः । पुमान्‌ स एवं शेपस्तु शिर्पिकल्पितकायवत्‌ ३४ 
गुणदोपसमाहारे गुणान्‌ गृहुंति साधवः । क्षीरवारिसमाहारे हंसः प्तीरमिवाखिलं ॥ ३५॥ 
गुणदोपसमाहारे दोषान्‌ गृहृत्यसाधवः । मुक्ताफलानि सेत्यज्य काका मांसमिव द्विपात्‌ ॥३३॥ 
अदोषामपि दोषोक्तां पश्यंति रचनां खलाः । रविमूचिमिवोलकास्तमालदलकालिकां ॥ ३७॥ 
सरो-जलागमद्वारजालकानीव दुजेनाः । धारयंति सदा दोषान्‌ गुणबंधनवर्जिताः ॥ ३८ ॥ 
स्वभावमिति संचित्य सज्जनस्थेतरस्य च । प्रवर्तते कथाबंघे स्वार्थमरुद्दिश्य साधवः ॥ ३९॥ 
सत्कथाश्रवणाचच सुर्ख संपच्यते रणां | कृतिनां सवा एवासो पुण्योपाजनकारणं ॥ ४० ॥ 
वद्धेमानजिनेंद्रोक्त: सोयमर्थों गणेश्वरं । इंद्रभूतिं परिप्राप्तः सुधर्म घारिणीभव ॥ ४१ ॥ 

प्रभव॑ क्रमतः कीर्ति ततोनुत्तरवाग्मिन | लिखित तस्य संप्राप्य रवेयेन्नोयम्नुह्नत! ॥ ४२ ॥ 
स्थितिवेशससत्पात्तिः प्रस्थान संयुगे ततः । लवणांकुशस भूतिभेबोक्तिः परिनिवृतिः ॥ ४३ ॥ 


परयाझसणन्‌ ।' ्ः प्रथम परदे । 
भवांतर भवैभूरिप्रकारे शरारुपने भि। । युक्ताःसप्त पुराणेस्मिन्नाधिकारा इमे स्मृताः ॥ ४४ ॥ 


प्मचेष्टितसंबंधकारणं तावदत्र च। त्रेशलादिगत वक्ष्ये सत्र संक्षेपि त्यथा ॥ ४५ ॥। 
वीरस्य समवस्थान कुशाग्रगिरिमूद्धेनि | श्रेणिकस्य परिप्रश्नर्मिंद्रभूतेमेहात्मन! ॥ ४६ ॥ 

तत्र प्रश्ने युगेयत्राम्नत्पत्ति कुलकारिणीं | भीतीश्र जगतो दुःखकारणाकस्मिकेक्षणात्‌ ॥ ४७ ॥ 
ऋषभस्‍स्य संसुत्पत्तिमभिषेक नगाधिपे । उपदेश च विविध लोकस्यात्तिविनाशन ॥ ४८ ॥ 
भ्रामण्यं केवलोत्पत्तिमैश्वर्य विष्टपातिंग | सवोमराधिपायानं निवोणसुखसंगर्म ॥ ४९ ॥ 
प्रथने बाहुवलिनों भरतेन सम॑ महत्‌ । सप्मुरूच द्विजातीनां कुतीर्थिकगणस्य च ॥ ५० ॥ 
इक्ष्वाकृ्भ्ृतीनां च वंशानां गुणकीतेन | विद्याधरसमुद्भूति विद्युइंश्समुझव ॥ ५१॥ 
उपसर्ग जयंतस्थ केवलज्ञानसंपद | नागराजस्य संक्षोम विद्याहरणसजने ।। ५२ ॥ 
अजितस्पावतरणं पूर्णावुदसुतासुखं । विद्याधरकुमारस्य शरणं प्रतिसंश्रयं ॥ ५३ ॥ 
रक्षोनाथपरिप्राधि रक्षोद्वीपसमाश्रय । सगरस्य सप्नुदूभूतिं दुःखदीक्षणनित्रेति ॥ ५४ ॥ 
अतिक्रांत महारक्षो जन्मनः परिकीतन । शाखामृगध्वजानां च प्रन्नप्तिमतिविस्तरां || ५५ ॥ 
तहित्फेशस्य चरितमुदधेरमरस्य च । किष्किधांश्र खगोत्पादं भ्रीमालाखेचराग्म ) ५६ ॥ 





पंग्रपुराणम | दर प्रथम पर्व | 


वधादिजयसिंहस्य कोपं चाशनिवेगजं । अंधरकांतमरिश्राप्तिं पुरसुंदरवेशनं ॥ ५७ ॥ 
कि्किंधपुरविन्यासं मधुपव॑तमूद्धनि | सुकेशनंदनादीनां रूँकाप्राप्तिनिरूपणं ॥ ५८ ॥ 
निधोतवधदेतुंच मालिनः संपद परां | दक्षिणे विजयाद्धेस्य भागे च रथनूपुरे ॥ ५९ ॥ 

पुरे जननामिंद्रस्थ स्ेविद्याभृतां विभो! । मालिनः पंचतावाप्ति जन्म वेश्रवणस्थ च ॥ ६० ॥ 
पृष्पांतकसमावेश तनयस्य सुमालिनः । केकस्या सह संयोग चारुस्वप्रावलोकर्न ॥ ६१॥ 
दक्शाननस्प प्रजन॑ विद्यानां समुपासन । अनाबृतस्य संक्षोाममागमं च सुमालिनः ॥ ६२ ॥ 
मंदोदयाः परिप्राप्ति कन्यकानां निरीक्षणं । चेष्टितेभोनुकर्णेस्थ कोप॑ वेभवणोद्धवम ॥ ६३ ॥ 
यक्षराक्षससंग्रामं धनदस्य तपस्यन । लंकागमं दश्ास्यस्य प्रश्नचेत्यावलोकने ॥ ६४ ॥ 
शऔ्रीमतो हरिषेणस्थ माहार्म्यं पापनाशनं । त्रिजगद्भूषणामिख्यं द्विरदेंद्रविलोकनं ॥ ६५ ॥ 
यमस्थानच्युतिं चाेरजः किष्किधसंगम । चारणं केकसेयाथ खरालंकारसंश्रय॑ ॥ ६६ ॥ 
अनुराधामहादुःख चंद्रोदयवियोगतः । विराधितपुरभरंश्ञ सुग्रीवश्रीसमागम ।। ६७ ॥ 
वालेःप्रतजनं क्षोममष्टापदमहीभृतः । सुग्रीव््य सुताराया छामे साहसगामिनः ॥ ६८ ॥ 
संतापं विजयाद्वोद्रिगमनं राचणस्थ च । अनरण्यसहसांशुवैराग्यं यज्ञनाशने ॥ ६९ ॥ 





पद्मपुराणम्‌ | ७ प्थंम॑ पे | 


मधुपूर्वभवारूयानमुपरंमाभिभाषणं । विद्यालामं महेंद्रस्य राज्यलक्ष्मीपरिक्षय ॥। ७० ॥ 

दक्शास्यमेरुगमन पुनञ्व विनिवतेन । अनंतवीयेकेवर्यं दशास्यनियमग्रह ।। ७१ ॥ 

हनूमतः सप्नुत्पर्ति कपिकेतोर्मदात्मनः । अष्टापदे महेंद्रेण प्रह्मदस्थाभिभाषणं ॥ ७२ ॥ 

वायोः कोपं प्रसाद च तज्जायाग्रजनोज्झने | दिगेबरेण कथन हनूमत्पूव॑जन्मनः ॥ ७३ ॥ 

“प्तिस्तनरुहप्राप्तिं प्रतिदर्येण कारितं । भूताटवीं प्रविष्टस्य वायोरिमविलोकने ॥| ७४ ॥। 

विद्याधरसमायोगमंजनादशनो त्सव॑ । वायुपृत्रसहायत्व दारुण परम रण ॥ ७५ ॥ 

रावणस्य महाराज्यं जैनसुत्सेधमंतरं । रामकेशवतच्छत्रुपट्खंडपरिवेशितं । ७६ ॥ 

दश्स्पंद्नसंभूतिं केकय्या वरसंपदं । पद्नलक्ष्मणशत्रुप्रभरतानां समुद्धवं | ७७ ॥ 

सीतोत्पचि प्रभाचक्रदृत तन्मावृशोचन । नारदालिखितां सीतां दृष्टा आतुर्विमृढतां ॥ ७८ ॥ 

स्वयंवराय वृत्तांत चापरत्नस्य चोद्धव । सवेभूतशरण्यस्प दशस्पंदनदीक्षणं ॥ ७९ ॥ 

भाचक्रान्यभवज्ञानं विदेहायाश दर्शन । कैकय्या वरतों राज्यप्रापणं भरतस्थ च॥ ८० ॥ 
प्मसोमित्रिगम्न दक्षिणाशया । चेश्टितं वज्ञ॒करणस्थ लाभ कल्याणयोपषितः ॥ ८१॥ 

रुद्रभृतिवज्ञीकारं वालिखिल्यविमोचन | निकारमरुणग्रामे रामपुर्योभिवेश्ञनं ॥ ८२ ॥ 


पराधुराणन 4 धन 


संगम बनमालाया अतिवीयेममुन्न॒तिं । प्राप्ति च जितपद्मायाः कौलदेशविभूषणं ।॥ ८३ ॥ 
चरित॑ कारणं राम चेत्यानां वंशपबते | जटायुनियमप्राप्ति पात्रदानफलोदर्य ॥ ८४७ ॥ 
मधानागरथारोह शंककविनिपातन । कैकमेय्याश्र बत्तांत खरदूषणविग्रह ॥ ८५ ॥ 
सीताहरणशोक॑ च शोक रामस्य हुद्धेरे । विराधितस्यागमनं खरदूषणपंचतां | ८६ ॥ 

विद्यानां रत्नजटिनः छेद सुग्रीवर्संगम । निधन साहसगतेः सीतोद॑त विहायसा ॥ ८७ ॥ 

याने विभीषणायान॑ विद्याप्ति हरिप्ययोः । इंद्रजित्कुंभकणोब्दस्वरपल्नगवंधनं ।| ८८ | 
सोमित्रिशक्तिनिर्मेदविशल्याशल्यताकृतिं । रावणस्य प्रवेश च जिनशांतियृह शुम ॥ ८९ ॥ 
लेकाभिभवरन प्रातिहार्य देवेः प्रकल्पितं । चक्रोत्पत्ति च सोमित्रः कैकसेयस्यथ हिंसन॑ ॥ ९० ॥ 
विलाप॑ तस्य नारीणां केवल्यागमनं ततः ।! दीक्षार्मिद्राजेदादीनां सीतया सह संगम ॥ ९१ ॥ 
नारदस्य च संप्राप्तिमयोध्याया निवेशन । पूवेजन्मानुचरितं गजस्प भरतस्य च ॥ ९२ ॥ 
तत्मवृज्यां महाराज्यं सीरचक्रग्रहारिणः । लाभ मनोरमायाश्र लक्ष्म्यालिगितवक्षसः ॥ ९३ ॥। 
सेयुगे मरणग्राप्तिं समाधोलेवणस्य च | मथुरायां सदेशायामुपसगोविनाशनं ॥ ९४ ॥ 
सप्तविर्सभ्रयात्सीतानिवासपरिदेवने । वजरजघपरित्राणं लवणांकुशसभवं ॥ ९५ ॥| 


फाथुएणम | 5 प्रथम पर्व । 


अन्यराज्यपराभूतिः पित्रा सह महाहवे । स्वेभूषणकैवल्यसंप्राह्मवमराग्म ॥| ९६ ॥ 
प्रातिहार्य च वेदेद्या विभीषणभवांतरं । तप कृतांतवक्‍्त्रस्य परिक्षोम स्वयंचरे ॥ ९७ ॥ 
अमपत्व कुमाराणां प्रभामंडलदुमेतिं | दीक्षां पवनपुत्रस्य नारायणपरासुतां ॥ ९८ ॥ 
रामात्मजतपश प्राप्ति पद्नशोक॑ च दारुणं | पूवोप्तदेवजनिताछोधाशिग्रंथताज्यं ॥ ९९ ॥ 
केवलब्बानसंप्राप्तिं निवोणपदसंगतिं । एतत्सरवे समाधाय मनः श्रृणुत सब्जना। ॥ १०० ॥ 
सिद्धास्पदपरिभ्राप्तेः सोपानमभिसोख्यद॑ | 
पन्नादीन्मुनिसतमान्‌ स्मृतिपथे तावन्तृणां कुबेतां | दूरंभावभरानतेन मनसा मोक्ष पर॑ विअतां॥ 
पाप॑ याति मिदा सहर्वगणनेः खंडेथिरं संचित। निःशेष॑ चरित॑ तु चेद्रधवर्ल कि श्रण्वतासुच्यते १० १ 
एतप्येः कृतम्ुत्तम॑ परिहतं तेश्वेदमेनस्करं | कमोत्यंतविवेकचित्तचतुरा! संतः प्रश्नता जना! ॥ 
सेवध्व॑ चरित॑ पुराणपुरुषेरासेवित स्वेतः । सन्मागंप्रकटीकृते दि रविणा कआारुदष्टिः स्खलेत्‌१ ०२ 
इत्यार्षे रविषेणाचायेप्रोक्ते प्मचरिते सूज्विधान नाम प्रथम पते । 


पद्मुपुराणम । १० ड्ितीय॑ पर्व । 
अथ दितीय॑ पे । 


अथ जंबूमति द्वीपे क्षेत्रे भरतनामनि । मगधामिर्ययाख्यातों विषयोस्ति समुज्वलः ॥ १॥ 
निवासः पूर्णपुण्यानां वासवावाससब्निभः । व्यवहाररसकीणैं! ऋृतलोकव्यवास्थितिः ॥ २ ॥ 
क्षेत्राणि दधते यसिन्लुत्खातानूलांगलानने! । स्थलाब्जमूलसंघातान्महीसारगुणानिव ॥ ३ ॥ 
ध्षीरसेकादिवोदभूतेमदानिलचलदलेः । पुंदेक्षुबाटसंताने्याप्तानंतरभूतलः ॥ ४ ॥ 
अपूर्वपवताकारेविभक्तेः खलधाममिः । सस्यकूटेः सुविन्यस्तेः सीमांता यस्य सेकटाः ॥ ५ ॥ 
उद्घाटकघटीसिक्तेयेत्र जीरकजूटके! । नितांतहरितेरुवी जटालेव विराजते ॥ ६ ॥ 

उबेरायां वरीयोभिः यः शालेयरलंकृतः । मुद्कोशीपुटेयेस्मिन्नुदेशान्कपिलत्विषा ॥ ७ ॥ 
वापस्फुटितकोशीकेराजमाषानिरंतरा: । उद्देशा यत्र किर्मीरानिश्ेत्रियदृणोहमाः (१) ॥ ८ ॥ 
अधिष्टितेस्थलीएष्टे श्रेष्ठगोधूमधामामिः । प्रशस्येरन्यशस्येअ युक्तप्रत्यूदवर्जितेः ॥ ९ ॥ 
महामहिषपृष्टस्थगायद्रोपालपालितेः । कीटातिलंपटोदग्रीववलाकानुगतध्वनिः ॥ १० ॥ 
विव्सत्नसंबंधघंटारटितहारिमि! । क्षरद्धिरजरत्रासत्पीतक्षीरोदवत्पय! ॥ ११ ॥ 
सुस्वादरससंपन्नेवोष्पच्छेद्ररनंतरे! । दृणेस्दृध्तिं परिप्रामैगोधने!ः सितकक्षपू: ॥ १२ ॥ 


पहापुराणम । ११ ड्वितीय॑ पर्व | 


सारीकृतसमुद्देशः कृष्णसारेबिंसारिमिः । सहस्नसंख्येगीवोणस्वामिनो छोचनेरिव ॥ १३ ॥ 
केतकीधूलिधवलाः यस्‍्य देशाः समुञ्नताः । गंगापुलिनसंकाशो विभांति जिनसेविताः॥ १४ ॥ 
झाककंदलवाटेन श्यामलश्रीधरः कचित्‌ । वनपालकृतास्वांदेनोलिकेरैिंराजितः ॥ १५ ॥ 
कोटिभमिः शुकच॑चूनां तथा शाखामृगाननेः । संदिग्धडुसुमेयुक्तः प्रथुमिः दाडिमीवने। ॥१६॥ 
वंत्सपालीकराधृष्टमातुलिंगीफलां भसा । लिप्ताः इंकुमपुष्पाणां प्रकरेरुपशोमिताः ॥ १७॥ 
फलस्वादपयःपानसुखसंसुप्तमागंगाः । वनदेवीप्रपाकाराः द्राक्षाणां यत्र मंडपाः ॥ है८ ॥ 
विल॒प्यमानेः पथिकेः पिंडखजे्‌रपादपेः । कपिभिश्र कृताचोटैमोंचानां निचितः फलेः ॥ १९॥ 
ठुंगाजुनवनाकीणतरदेशैमेहोदरें: । मोहुलाकलितादारस्व॒र्वत्कूलघारिमिः || २० ॥ 
विस्फुरच्छफरीनालेर्षिकसछोचनेरिष । हसद्विरिव शुकलानां पंकजानां कदंवके! ॥ २१॥ 
तुंगैस्तरंगसंघातनेतेनमछतेरिव । गायद्धिरिव संसक्तः हंसानां मधुरस्वनेः ॥२२॥ (त्रिभिविश्वेषरक) 
सामोदजनसंधातसमासितसरित्तटेः | सरोमिसारसाकीैंवनरं्रेष्‌ भूषितः ॥ २३ ॥ 
संक्रीडनेवेपुष्मद्विरापिकोष्टकता्के! | कृतसंबाधसवोशा द्वितपालकपाठके! ॥ २४ ॥ 
दिवाकररथाश्रानां लोभनार्थमिवोचितेः । पृष्टेः इंंडुमपंकेन चलआओवपुटेसुखेः ॥ २५ ॥ 


पद्मएराणम्‌। १२ दिकीय॑ पर्व । 


उदरस्थकिशोराणां जवायेव प्रभंजन । स्वच्छेद मापिवंतीनां वडवानां गणैश्नितः |२६॥ ( युग्मस्‌ ) 
चरकद्विईससंघातर्धनेजेनगुणैरिव । रवेणाऋृष्टचेतोमिरत्यंतघवलः कचित्‌ ॥ २७॥ 
संगीतखनसंयुक्ते मंयूररव मिश्रितेः । यरिमिन्पुरजनिर्धषिशृंखरं गगन॑ सदा ॥ २८ ॥ 
शरब्रिश्वाकरस्वेतवृत्तेमुक्ताफलोपमे! । आनंददानचतुरेयुणवाड़ेः असाधितः ॥ २९ ॥ 
तर्पिताध्वगर्सघातेः फलेवैरतरूपमैं! । महाकुटंविभिनित्य प्राप्तोभिगमनीयतां । ३० ॥ 
सारंगप्रगसक्लंधमृगरोममिराबुते: । हिमवत्पाददेशीयेः कृतस्थैयों महत्तरेः ॥ ३१॥ 

हताः कुद्ृष्टयो यस्मिन्‌ लिनप्रवचनांजने! | पापकर्क्ष च निदेग्ध महायुनितपोप्रिमि! ॥ ३२ ॥ 
तत्रास्ति स्वेतः कांत॑ नाज्ना राजगृहं पूरं | कुसुमामोदसुभगं झुवनस्मैव यौवन ॥ ३३ ॥ 
महिषीणां सहसेयेत्कुंकुमांचितविग्रह! । धर्मातःपुरनिर्मासं घत्ते मानसकर्षणं ॥ ३४ ॥ 
मरुदुद्ृतचमरेवोलव्यजनशोमितेः । प्रांतेरमरराजस्थ छायां यदवलंबते ॥ ३५ ॥ 

संतापमपरेः प्रात! कृतमीश्वरमार्गण! । मलुजैयैत्करोतीव त्रिपुरस्य जिगीषुतां ॥ ३६ ॥ 
सुधारससमासंगपांड्रागारपंक्तिमिः | टंककल्पितशीताशुशिलामिरिवक्ल्पितं ॥ ३७॥ 
मदिरामततवनिताभूषणस्वनसंभ्तं | कुवेरनगरस्पेष्र द्वितीय॑ सब्निवेशन ॥ ३८ ॥ 


प्मपुराणन | १३ बितीय॑ पर्व । 


तपोवरन सुनिश्रेष्ठेने्यासि! काममदिर । छासकैजेत्तमवर्न शत्रुभिर्यम्पत्तनं ॥ ३९ ॥ 
शखिमिरवीरनिलयोधभिलापमणिरार्थेमि: । विध्यार्थिभिगुरों: सम बंदिमिधृतेपत्तमं ॥ ४० ॥ 
गंधवेनगरं गीतशाख्रकोशलकोविदेः । विज्ञानग्रहणोदुक्तेमंदिरिं विश्वकमेणः ॥ ४१ ॥ 

साधूनां संगमः सद्ठिभीमिलाभस्य वाणिजेः । पंजर॑ शरणप्राप्ते वज़दारुबिनिर्मित ॥ ४२ ॥ 
वार्तिकैरसुरच्छिद्रं विदग्पैविटमंडली । परिणामों मनोज्स्थ कमेणों मार्गवार्ताभि! ॥ ४३ ॥ 
चारणैरुत्सवावासः कामुकेरप्सरः पुरे । सवेलोकश्र विदित यत्सदा सुखिमिजेनैः ॥ ४४ ॥ 
यत्र मार्तगगामिन्य! शीलवत्यथ् योपितः । श्यामाश्र पन्चरागिण्यो गौयेश्र विभवाश्रयाः ॥४५॥ 
चेद्रकांतशराराश शिरीपसुकुमारिकाः । भुजगानामगम्याश्र कंचुकाइतविग्रहा! ॥ ४९ ॥ 
महालावण्ययुक्ताथ मधुरालापतत्परा! । प्रसन्नोज्ज्वलवक्त्राथ प्रमादरद्दिितेहिता! ॥ ४७ ॥ 
कलत्रस्य पृथोलेक्ष्मीं दधतेथचतुर्विधाः । मनोज्ञा नितरां मध्ये सुहत्ताथायतिं गताः ॥ ४८ ॥ 
लोकांतपर्व॑ताकार॑ यत्र प्राकारमंडल् । समुद्रोदरनिभोसपरिखाकृत॑वेष्टन ॥ ४९ ॥ 

आसीक्तत्र पुरे राजा श्रेणिको नाम विश्वुतः । देवेंद्र इव विश्राणः सवेबर्णेघर॑ घन! ॥ ५० ॥ 
कृश्याणभकृतित्वेन यश्र पर्वतराजवत्‌ । समुद्र इव मयोदालंघनत्रस्तचेतसा ॥ ५१ ॥ 


पद्मपुराणम्‌ । १४ बिलीय पर्व ! 
कलाना ग्रहणे चेद्रो लोकपृत्या धरामयः | दिवाकरः ग्रतापेन कुबेरों धनसंपदा ॥ ५२ ॥ 
शौयेरक्षितलोकीपि तयालुगतमानसः । लक्ष्म्यापि कृतसंबंधों न गर्वग्रहदूषितः ॥ ५३ ॥ 
जितजेयोपि नो शस्रव्यायामेषु पराझुप्ुखः । विधुरेष्वप्यसंआरंतः प्रणतेष्वपि पूजकः | ५४७ ।॥। 
रत्नभूतिरभूदस्य मलमुक्तेषु साधुषु | पृथिवीमेदविज्ञानं पाषाणशकलेषु तु ॥ ५५ ॥ 

क्रियासु दानयुक्तासु महासाधनदशेन । वृहत्कीटपरिज्ञानं मदोत्कटगजेषु तु ॥ ५६ ॥ 
सर्वेस्याग्रेसरे श्रीतियेशस्यत्येतपुश्नता । जरत्तृणसमावृद्धिजीवित तु विनश्वरे ॥| ५७ ॥ 
प्रसाधनमतिः प्राप्तकराश्वासासु संततं | आत्मीयासु तु भायासु विवोधाओआन्यपृत्रिका ॥ ५८ ॥ 
गशुणावनभिते चापे प्रतिपत्तिसहायजा । न पिंडमात्रसंतुष्टे भृत्यवर्गेपचारिणि ॥ ५९ ॥ 
वातोपि नादरत्किंचिद्यत्र रक्षति मेदिनीं । प्रावर्तत न हिंसायां कूरा पश्चुगणा अपि ॥ ६० ॥ 
बृषधातीनि नो यस्य चरितानि हरेरिव । नेअयेचेशितं दक्षयगितापि पिनाकिवत्‌ ॥ ६१ ॥ 
गोश्रनाशकरी चेष्टा नामराधिपतेरिव । नातिदंडग्रहप्रीतिदेक्षिणाशाविभोरिष ॥ ६१ ॥ 
वरुणस्पेव न द्रव्य निर्खिश्ग्राहराक्षितं । निःफला सन्रिभिग्राप्तिनोत्तराशापतेरिव ॥ ६३ ॥ 
बुद्धस्थेव न निमेक्तमर्थवादेन दशेन । न श्री बहुलदोपोपघातिनी शीतगोरिय ॥ ३४ ॥ 


पद्मपुराणम । १५ द्वितीय पर्व ! 


त्यागस्य नाथिनो यस्य पर्याप्तिं समुपागताः । प्रज्ञायाश्व न शासत्राणि कवित्वस्प न भारती ६५ 
साहसानि महिम्नो न नोत्साहस्य च चेष्टितं। दिगाननानि नो कीतिने संख्यागुणसंपद! ॥६६॥ 
चितानि नानुरागस्य जनस्यथाखिलभूतले | कझा न कुशलत्वस्य न ग्रतापस्य श्ञात्रवः ॥ ६७ ॥ 
कथमस्मद्विधेस्तस्प शकयंते गदितु गुणाः । यस्येंद्रसद्सि ज्ञातं सम्पग्दशनमुत्तम ॥ ६८ ॥ 
उद्धतेषु सता तेन वज़दंडेन शत्रुषु | तपोधनसमृद्धेषु न मता चेतसायति ॥ ६९ ॥ 

रक्षिता वाहुदंडेन सकला तस्य मेदिनी । पुरस्य स्थितिमात्न तु श्राकारपरिखादिक ॥ ७० ॥ 
तत्पत्नी चेलनानामा शीलांबरविभूषणा । सम्यग्दशनसंशुद्धा श्रावकाचारवेदिनी ॥ ७१ ॥ 
एकदा तु पुरस्यास्य समीप जिनसत्तमः । भ्रीमान्श्राप्तो महावीरः सुरासुरनतक्रम/ ॥ ७२ ॥ 
मातुरप्युदरे यस्य दिकुछुमारी विशोधिते । ज्ञानत्रयसमेतस्य सुखमासीत्सुरेंद्रज | ७३ ॥ 
जन्मनोवोकपुरस्ताच यस्य शक्रनिदेशतः । अशयत्पितुःसभ धनदो रलवृष्टिमिः ॥ ७४ ॥ 
जननाभिषवे यस्य नगराजस्य मूद्धेनि | चक्रे महोत्सवो देवेराखंडलसमन्वितेः ॥ ७५ ॥ 
पादांगुष्टेन यो मेरुमनायासेन कंपयत । लेभे नाम महावीर हति नाकालयाधिपात्‌ ॥ ७६ ॥ 
अमृतेन निषिक्तेन यस्यांगु्टेश्मरेशिना । वृत्तिरासीच्छरीरस्य बालस्यावालकर्मणः ॥ ७७॥ 


पंडाइुशणम १६ डितीय॑ पर्व । 


सुत्रामाप्रद्दितेयेस्प कांते! सुरकुमारके! । कुमार चेष्टितेश्वारुविनीतेरिष सेवित ॥ ७८ ॥ 
आनंदः परमां वृद्धि येन साथेप्॒पागतः । पिन्रोर्बधुसमृहस्य त्रयस्य श्रुवनस्थ च ॥ ७९ ॥ 
यत्र जाते पितुः सर्वे नुपाथिरविरोधिन! । महाप्रभावसंपत्ना। जाताः प्रणतम॒स्तका। ॥| ८० ॥ 
रथेमेचगर्जेंद्रेथ वायुवेगथ्व वाजिमिः । प्राभतद्रव्यसंयुक्ते! ऋभेलककुेस्तथा ॥ ८१॥ 
उद्धश्चामरच्छत्रवाहनादिपरिच्छदेः । कांक्षद्धिः प्रतिसामंतेराजेंद्रालोकनोत्सबं ॥ ८२ ॥ 
नानादेशसमायातमेहत्तरगणैस्तथा । पितुर्ययानुभावेन चुक्षोम मवनाजिर ॥ ८३॥ 
अल्पकमंकलंकत्वाथस्य भोगेषु हारिषु । चित्त न संगमायातैः पयःस्विव सरोरुह ॥ ८४ ॥ 
विद्युद्धिलिसिताकार ज्ञात्वा यः स्वेसपर्द । प्रवव्राज स्वयंबुद्धः कृतलोकांतिकागमः ॥ ८५ ॥ 
सम्पग्दशेनसंबोधचारित्रत्रितयं प्रशुः | यः समाराध्य चिच्छेद घातिकमचतुष्टयं ॥ ८६ ॥ 
संग्राप्य फेवलज्ञानं लोकालोकावलोकक । धमेती्थ कृते येन छोकार्थ ऋृतिना म्रता ॥ ८७-॥ 
अवाप्रश्रापणीयस्य कृतनिष्ठात्मकमेणः । भास्करस्पेव यस्याभृत्परकृत्याय चेष्टित ॥ <८ ॥ 
मलस्वेदविनिमुक्ते क्षीरसप्रमक्षोणितं । स्वाकारसंघसंघात शकक्‍त्या युक्तमनंतया ॥ ८९ ॥ 
भारलक्षणसंपूण हितसमतभाषणं । अप्रमेयगुणाधारं यो बभार परे वपुः ॥ ९० ॥ 





पपञ्मपुराणम | १७ द्वितीय पथ । 


यस्िन विहरणप्राप्ते योजनानां शतद्ये । दुर्मिक्षपरपीडानामीतीनां च न संभव) ॥ ९१ ॥ 
विद्यानां यः समस्तानां परमेश्वरतां गतः । विश्वुद्धस्फटिकच्छायं छायामपनयद्वपुः ॥ ९२ ॥ 
पक्ष्मस्पंदविनियुक्ते प्रशांत यस्य लोचने | समा नखा महानीलल्िग्धच्छायाश्र मूद्धंजाः ॥९१॥ 
मैत्री समस्तविषया विह्यरानुगवायुना । विभूतिश्र प्रभोयेस्प झ्ुवनानंदकारणं ॥ ९४ ॥ 
स्वेतुंफलपुष्पाणि धारयंति महीरुह्ाः | यसिन्नासन्नमायाते धरणी दपेणायते ॥ ९५ ॥ 
सुगंधिमरुतो यत्र योजनांतरभूत् । कुवेते पांसुपाषाणकंदकादिमिरुत्थितं ॥ ९६ ॥ 
विद्युन्माला कृताभिख्यैस्तदेवस्तनितामरे! । सुगेधिसलिलेः सिक्त सोत्साहेयेस्प सादरेः ॥९७॥ 
अभ्रमेयमृदुत्वानि यस्य पद्मानि गच्छतः । धरण्याम्पजायंते यस्य व्योमविहारिण! ॥ ९८ ॥ 
अल्यंतफलसंपत्तिनम्रश्ाल्यादिभूषिता । धरिणी जायते तस्मिन्समेते सस्यकारणं ॥ ९९ ॥ 
शरत्सरःसमाकारं जायते विम॒रु नभः । धूमकादिविनिमनेक्ता दिशस्तु सुखद्शना ॥ १०० ॥ 
स्फुरितारसदस्रेण प्रभामेडलचारुणा । यत्पुरो धमेचक्रेण स्थीयते जिनमानुना ॥ १०१ ॥ 
अवस्थानं चकारासौ विपुले विपुलाह्ये । नानानिज्ञेरनिस्पंदमधुरारावहारिणि ॥ १०२ ॥ 
पृष्पोपश्षोभितोदेशे लतालिंगितपादपे | अधित्यका सुविस्तब्धनिर्षैरव्यालसेविते ॥ १०३ ॥| - 
५ 


पशधुराणम । १८ डितीये पर्व । 


नमतीब सदा यातघूर्णितादरपादपेः । इसतीव सपुत्सपेज्निमेरामलशीकरेः ॥ १०४ ॥ 

कूजितेः पश्षिसंघानां जल्पतीव मनोहरं । अमराणां निनादेन गायतीव मदश्षितां ॥ १०५ ॥ 
आलिंगतीव सर्वाशा समीरणसुगंधिना । नानाधातुप्रभाजालमंडितो सुंगश्रृंगके ॥ १०६ ॥ 
गुहामुखसुखासीन दृष्टाननप्तगाधिपे । घनपादपर्ंडाधःस्थितयूथपतिद्विपे ॥ १०७ ॥ 

महिस्ना सबेमाकाशसंच्छाधेव व्यवस्थिते । पर्वतेष्टापदे रम्ये भगवानिव नामिजः ॥| १०८ ॥ 
तत्रास्थ जगती जाता योजन परिमाणतः । नाज्ञा समवपूर्वण सरणेन प्रकीतिता ॥ १०९ ॥ 
आसनामभिश्नुखे तत्र जिने जितभवद्ठिपि । चुक्षोभ त्रिदरेंद्रस्थ पृर्गेंद्रेरुठमासन ॥ ११० ॥ 
भभावात्कस्य भे कंपं सिंहासनमिद गत । इत्यालोक्य विवुधोसी ज्ञानेनाषधिना ततः ॥१११॥ 
आह्ञापयदजुड्शातक्षणायात॑ ऋतांजलिं | सेनापतिं यथा देवाः क्रियंतामितिवोदिन; ॥ ११२ ॥ 
जिनेंद्रो भयवाद्‌ वीर: स्थितो विपुलभूधरे । तड्ंदनाय युष्माभिः समेतेगेम्पतामिति ॥ ११३ ॥ 
ततः झारदजीमृतमदानिचयसब्निभ । जेबूनदतदाघातपिंगकोटिमहारदं ॥ ११४ ॥ 
सुवर्णेकच्छया युक्त केलाशमिव जग । सरितारसजाब्जानां पिंजरांत ततो यया ॥ ११५ ॥ 
मदांधमधुपश्रेणीभितगंडबिराजित । धूलीकदंबसंबादिसोर म्यव्याप्तविष्टपं ॥ ११९ ॥ 


पहापुरापात्‌ ! १९ हिलीयं एव ३ 


कणेतालसमासक्तसमीपालक्ष्यशंखकं । वर्मंतभिव पदञ्मानां वनन्यरुणताछुना ॥ ११७ ॥ 
द्लंतमिव दर्पेण श्रसंतमिब शौयेतः । मदान्पूछोमिदायांत मुधंताभिव योवनादह ॥ ११८ ॥ 
ल्लिधे नखप्रदेशेषु परुष रायगोचरे | सच्छिष्यं विक्यावाप्तों परम गुरुमानने ॥ ११९ ॥ 
मरदुमृद्धांनसत्यंतदद परिचयग्रदे । दीपमायुषि हखत्व॑ दधृद स्केघबंधने ॥ १२० 0 
दरिद्रयुदरे नित्य प्रवृत्त दानवत्मेनि । नारद कलुदभीतों गरुदं नागशासने ॥ १२१ ॥ 
प्रदोषमिष राजंत॑ चारुनक्षत्रमालया | महाघंटारृतारावं रक्तचामरमंडितं ॥ १२२ ॥ 
सिंदरारुणिकोचुंगइंभकूटसनोदर । पारावते समासाध प्रावतेत सुराधिप! ॥ १२३ ॥| 

प्राप्रश्न सहितो देवेरारूढनिजवाइने! । जिनेंद्रदशेनोत्साहफुछाननसरोरुद्दे! ॥ १२४ ॥ 
कूपलायुधसुख्याथ नभश्रजनाधिपाः । संप्राप्ताः सहपत्नीकाः नानालंकारधारिणः ॥ १२५ ॥ 
दतस्तुश्टाव देबेंद्रो बचसाशयेमीयुपा । मुगेरवितयेदिंव्येरत्येतविमलेरिति ॥॥ १२६ ॥ 

त्वया नाथ जगत्सुप्ते मद्ामोहनिश्चागतं । ज्ञानमास्करबिंबेन बोधिते पुर्तेजस( ॥ १२७ ॥ 
नमस्ते चीतरागाय सर्वज्ञाय महात्मने । यतोद्य दुर्ग कूल संसारोदन्ब॒तः पर ॥ १२८ ॥ 
भक्‍ता सार्थवाहेन भव्यचेतनवाणिजाः । यास्यति वितनुस्थान दोषचोरेरढुंटिता। ॥ है९९ ॥ 





पड्पुराणम | २७ डिलीय॑ पर्व । 
प्रवार्तितस्त्वया पंथा विमलः सिद्धगामिनां | कर्मजालं च नि्दंग्ध ज्वलितध्यानवन्दिना ॥१३०॥ 
निर्वधूनामनाथानां दुःखाभिपरिषर्तिनां । बंधुनोथश्र जगतां जातोसि परमोदयः ॥ १३१ ॥ 
कर्थ कुयोस्तव स्तोत्र यस्यांतपरिवर्जिता! | उपमानेन निम्मुक्ता गुणा: केवलिगोचराः ॥१३२॥ 
इति स्तुति प्रयुज्यासी विधाय च नमस्कृतिं । मूद्धेजानुकरांभोजप्ुकुलप्राप्तभूतलः ॥ १३३ ॥ 
विखय॑ ग्राप्तवान्‌ दृष्टा खाने तज्जैनपुंगव । इति यस्य समासेन कथ्यते रूपवर्णन ॥ १३४ ॥ 
इंद्रस्य पुरुषरस्य प्राकारत्रितय कृत | नानावर्णमहारत्नसुवर्णमयमुत्तम ॥ १३५ ॥ 
प्रधानाशामुखैस्तुंगेमेहावापीसमन्धितेः । चतुभिगों पुरेयुक्त रत्नछायापटेवेतैः ॥ १३६ ॥ 

आउतं तेन तत्स्थानमष्टमंगलकान्वितं । बचसां गोचरातीतामदधत्कामपि श्रियं ॥ १३७ ॥ 
तेत्र स्फटिकभिक्ष्यंगा विभागा द्वादशाभवन्‌ । प्रादक्षण्यपथत्यक्तप्रदेशसमवस्थिताः ॥ १३८ ॥ 
तस्थुरेकत्र निग्रेथा गणनाथेरधिष्टिताः । अन्यत्रसेंद्रपत्नीकाः क्पवासिसुरांगना! ॥ १३९ ॥ 
अपरत्रार्यिकासंघों गणपालीसमान्बितः । ज्योतिषां योपषितोन्यत्र वैयेतायों: परत्र च॥ १४० ॥ 
एकत्र भावनस्रीणामन्यत्र ज्योतिषां गण! । व्यंतराणां गणोन्यत्र गणोन्यत्र च भावनः ॥१४१॥ 
कल्पवासिन एकस्मिश्नपरत्र च मानुषा: । वेरानुभवनिमेक्तास्तियचोन्यत्र सुस्थिताः ॥ १४२ ॥ 


पञ्मपुराणम्‌ । र१ डितीय॑ पे । 


ततो मगधराजापि निश्रकाम महा।बलः । संपतत्सुरसंघातजातविस्मयमानसः ॥ १४३ ॥ 
दूरादेव हि संत्यज्य वाहनादिपरिच्छदं । स्तुतिपूर्व जिन॑ नत्वा स्वदेशे सप्पाविशत्‌ | १४४ ॥ 
अक्रो वारिषेणोथ कुमारोमयपूवेकः । विजयवाह नामाच तथान्यनपत्चनवः ॥ १४५ ॥ 
स्तुति कृत्वा प्रणाम॑ च मस्तकन्यस्तपाणयः | उपविष्टा यथादेश दधाना विनय परं ॥| १४६ ॥ 
वैड्टयेविटपस्थाधो मृदुपलवशोभिनः । पृष्पस्तवकमाजालव्याप्ताशस्य विलासिनः ॥ (४७ ॥ 
कल्पपादपरम्यस्य जनशोकापहारिणः । हरिद्वनपलाशस्य नानारत्नगिरेरिव ॥ १४८ ॥ 
अशोकपादपस्याधो निविष्टः सिंहविष्टरे | नानारत्नसमुध्योतजनितेंद्रायुभोद़मे ॥ १४९ ॥ 
दिव्यांझुकपरिच्छन्मे पृदुस्पशमनोहरे । अमरेंद्रशिरोरत्नप्रभोत्सपिविधातिनि ॥ १५० ॥ 
त्रिलोकेश्वरताचिन्दछत्रत्रितयराजिते । सुरपुष्पसमाकीर्णे भूमिमंडलवातीनि ॥ १५१ ॥ 
यक्षराजकरासक्तचलब्ामरचारुणि । दुंदुभिध्चनितो द॒भूतप्रशांतआ्रतिशब्दके ॥ १५२ ॥ 
गतित्रयगतप्राणिभाषारूपविवृतया । घनाथनघनध्वानधीरनिर्षोषया गिरा ॥ १५३ ॥ 
परिभूतरविद्योतप्रभामंडलमध्यगः । लोका येत्य वदद्धम पृष्ठो गणभृता जिन। ॥ १५४७ ॥ 
सर्तेका त्रथर तत्त्व जीवाजीवो ततः पर । सिद्धाः संसारबंतश्न जीवाश्न दविविधाः सृताः १५५ 


ाइतणर ३३ है पं! 


पावयापाक्यतया मावसस्यवत्म॑विभागतः | भव्याभव्यदयेनानत्र जीवाथेः पारिकीतितः ॥१५६॥ 
धमोधभादिमिरेंदेद्वेतीयो भिद्यते पुनः । सेत्स्यंतो गदिता भव्या अभव्यास्तु ततोन्यथा १५७ 
जिनदेशिततस्थानां भद्धाश्रद्धानमेतयो! । 5 पर रेट ॥ १५८ ॥ 
गंत्या कायेस्तथा योगे देंदे लेंश्याकषायतः । इणेः ॥ १५९ ॥ 
निसगेशाख्रसम्यक्लैनोमादिन्यासमेदतः । सदाद्यष्टानुयोगेश्र मिद्चते चेतनः पुनः ॥१६०॥ 
तैत्र सैसारिजीवानां केवल दुःखवेदिनां । सुखसंज्ञावमूढानां तत्रेव विषयो्धबे ॥ १६१ ॥ 
चक्ष॑पः पूट्सकोचो यावन्मात्रेण जन्यते | तावंतमपि नोकार्ू नारकाणां सुख्बासन ॥ १६२ ॥ 
दरसनेस्ताडनेदोदवादहादिभिरुपद्रवेः । तिरथ्रां सततं दुःखं तथा शीतातपादिभिः ॥ १६३ ॥ 
प्रियार्णा विप्रयोगेन तथानिष्टसमागमात्‌ । शेप्सितानामलाभाच्च दुःख माहुषगोचर ॥ १६४ ॥ 
सथोत्छृष्टसुराणां च दृष्टा मोगं महागु्ण । व्यवनाल परे दुःखे देवानामुपजायते ॥ १६५ ॥| 
तेत्र दुःखावनद्वेषु चतुगेतिगतेष्बिति । कमेभूमिं समासाथ घर्मोपाजेनपमुत्तमं ॥ १६६ ॥ 
मंलुष्यभावमासाथ सुकृ ये न कुपेते । तेषां करतलमाप्तममतं नाशमागते ॥ १६७ ॥ 
सेसारंपबेटत्‌ जेत॒बेहुयोनिसमाकुलं । मनुष्यभावभायाति लिरेणात्य॑तदुःखतः ॥ १६८ ॥ 


उग्पूराणस । श्र ढ्वितीय॑ पवे । 


तत्र लब्धेषु पापेषु शवरादिषु जायते । आयेदेशेपि संप्राप्त 3 गम 3 पे ॥ १६९ ॥ 
लब्धेपि सुकुले काणकंठादितनुसं भवः । संपूर्णकायबंधेषि हि निरोगता ॥ १७० ॥ 
एवं सर्वमपि आप्य प्रशस्तानां समागम । दु्लेभो घर्मसवेगो विषयास्वादलोमतः ॥ १७१ ॥ 
ततः केचिद्वार्ति कृत्वा जठरस्थापि पूरणं । कुवैतेत्यंतदुःखेन दूरतो विभवोद्धवः ॥ १७२ ॥ 
रक्तकदंभचीमर््स शख्संपातभीषण । केचिद्विशंति संग्राम जिहाकामवशीकृताः ॥ १७३ ॥ 
अनंतजंतुसंबंध कृत्वान्ये भूमिकपेण । कुडुँबअमरणं क्लेशात्कुवीति तृपपीडिता)॥ १७४ ॥ 
एवं यद्यत्मकुर्वति कमेसोख्यामिलाषिणः । तत्र तत्र प्रपय॑ते जंतवो दुःखमुब्नत ॥ १७५ ॥ 
अवाष्यापि धन क्लेशाओराप्िजलराजतः । पालयन्‌ परमं दुःखमवाप्रोत्याकुलः सदा ॥१७६॥ 
संप्राप्त रक्षितं द्रव्यं इुजानस्थापि नो शमः । प्रतिवासरस वृद्धगर्भाम्िपरिवर्तनात ॥ १७७ ॥ 
प्रामोति धर्मेसवेगं क्थचित्पू्वकर्मतः | संसारपदवीमेव नीयतेन्ये्ट्रात्ममिः ॥ १७८ ॥ 
अन्यैस्ते नाश्चिताः संतो नाशमत्यपरान जनान्‌ । धर्मसामान्यशब्देन सेव्मानाः परस्परं॥१७९॥ 
कैथे चेतोविशद्धिं! स्यात्परिग्रहवतां सतां। चेतो विश्वद्धिमूलाथ तेषां धर्मे स्थितिः कुतः॥१८०॥ 
पाकत्पीरेप्रहासक्तिस्तावत्माणिनिपीडन । हिंसा च संझतेमृल दुःखं संसारसंज्रक ॥ है८९ ॥. 


पडाधुराणम्‌ । श््ट िलीय॑ पे । 


परिग्रदपरिष्वंगादद्वेषो राग जायते । रागढेषो च संसारदुःखस्योत्पत्तिकारण् ॥। १८२ ॥ 
लब्ध्वापि दशेन सम्यकू प्रशमाइशैनाहतेः । चारित्र न प्रपध्॑ते चारित्रावरणाहता: ॥ १८३ ॥ 
चारित्रमपि संप्राप्ताः कुर्वतः परम तपः । परीषहैः पुनर्भग नीयते दुरतिक्रमें! ॥ १८४ ॥ 
अणुवतानि सेब॑ते केचिद्वेगसुपागताः | केचिदशेनमात्रेण भवैति परितोषिण; ॥ १८५ ॥ 
केचिहृभीरसंसारकूपहस्तावलंवन । सम्यग्दशेनमुत्सज्य मिथ्यादृष्टियुपासत ॥ १८६ ॥ 
मिथ्यादशेनसंयुक्तास्ते पुनर्भवसंकटे | आम्यंति सतर्त जीवों दुःखापिपरिचर्तिन/ ॥ १८७ ॥ 
केचिक्तु पृण्यकर्माणश्ारित्रमविलंबितं । निर्वेहंति महाश्वरा यावत्माणविसजैन ॥ १८८ ॥ 

ते समार्घि समासाद कृत्वा देहविसजेन । वासुदेवादितां यांति निदानकृतदोषतः ॥ १८९ ॥ 
ते पुनः परपीडायां रता निदेयचेतसः | नरकेषु महादुःखे प्राप्लुबंति सुदुस्तरं ॥ १९०॥ 
कैचित्तु सुतपः कृत्वा यांति गीवाणनाथतां | अपरे बलदेवत्वमन्ये तृत्तरवासितां ॥ १९१ ॥ 
क्रेचित्राप्य महासत््वा जिनकर्माणि पोडज । तीथेकृत्तं प्रपद॑ते तैलोक्यश्ोभकारण ॥ १९२ ॥ 
क्वेचिनिरंतरायेण त्रितयाराधने रताः । हित्रैभेवैषिमुच्यंते कमोष्टककलंकतः ॥ १९३ ॥ 
स्षत्राप्ता परम खान॑ पुक्तानाम्ुपत्रोज्ित । अनंत निःश्रतिद्वंद लमते सुखयुत्तम ॥ १९४ ॥ 


पद्मपुराणम्‌ श्५ द्वितीय पे । 


ततस्ते निगेते धर्म जिनवक्रारविंदतः । श्र॒त्वा हर्ष पर॑ जम्मुस्तियेक्‌ त्रिदशमानवाः ॥ १९५ ॥ 
अशुत्रतानि संप्राप्ताः केचित्कीचिन्रिरंपरं । तपश्नरितुमारब्धाः संसारोद्धिम्िमानसा: ॥ १९६॥ 
सम्यग्दशनभायाताः केचिस्केचित्स्वशाक्तितः | विरतिं जगृहुः पापसप्ुपाजनकर्मतः ॥ १९७॥ 
झ॒त्वा धर्म जिन॑ स्तुत्वा प्रणम्य च यथाविधि | धर्मसुस्थितचिचास्ते याताःस्थान यथायथथ १९८ 
श्रेणिकोपि महाराजो राजमानो नृपश्रिया | धर्मेश्रवणहशत्मा प्रविवेश्ञ निज पुर ॥ १९९ ॥ 
अथ तीथेकरोदारतेजोपंडलद्शनात्‌ । विलक्ष इव तिग्मांशरस्तमेच्छम्िपेवितुं ॥ ३०० ॥ 
अस्ताचलूसमीपस्थसरोसहरुचामिव । मणीनां किरणेश्छन्नो जगामात्यतशोणतां ॥ २०१॥ 
अमँंदायंत किरणा नित्यमस्यानुयायिनः । कस्य वा तेजसो वृद्धि स्वामिन्यापदमागते ॥२०१॥ 
ततो विलोचनेः साम्रेरीक्षिताः कोकयोपषितां | अदशेन ययो मंदं कृपयेव विरोचन! ॥ २०३॥ 
धर्मश्रवणतो मुक्तो यो रागः प्राणिनां गणेः । संध्याछलेन तेनेव ककुमां चक्रमाश्रितं ॥२०४॥ 
उपकारे प्रहत्तोयमस्मान्स्वप्रार्थितः पर । इतीव चक्षुलोकल मित्रेणेव सम गत ॥ २०५ ॥ 
ब्रजतों दिननाथस्थ रागं॑ प्रलयगामिन । संकुचेत्यरविंदानि कवलेरिवशह्ते ॥ २०६ ।॥ 
समीक्षवततोरुंग॑ निरूपणविवर्जित । ततः प्रकदतामारदुजेनस्पेव चेश्टितं ॥ २०७ ॥ 


पम्नपपणप श्द वितीर्य पे । 


विदधे सांध्यम्रद्योते सकले वहले तमः । पटल धूमसंबंधि प्रशाम्यंतमिवानर्ू ॥ २०4 ॥ 
चैपक! कारिकाकारप्रदीपप्रकरोगमत्‌ । कंपितो मंदवातेन यामिनी कणेपूरतां॥ २०९ ॥ 

तृप्ता रसेनपञ्मानां धूतपक्षा पृणानलकेः । कृत्वा कंडूयन निद्रां राजईसाः सिषेविरे | २१० ॥। 
घम्मिछमछिकाबंधग्राही साथंतनो मरुत | वातुं प्रववृते मंद निशा निश्चवाससन्निमः ॥ २११ ॥ 
उच्चकेसरकोटीनाँ संकटेषु कदंबके! । कुशेशयक्षुटीरेषु शिव्ये पट्पद्सहतिं! ॥ २१२ ॥ 
नितांतविमलैश्क्रे रम्यं तारागणैनेभः । तरैलोक्य जिननाथस्य सुभाषितचयैरित्र ॥ २१३ ॥ 
तमोथ विमलेभिल शशांककिरणांकुरे! | एकांतवादिनां वाक्य नयेरिव जिनोदितेः ॥ २१४ ॥ 
उज्जगाम च॑ शीतांशुर्लोकनेत्रामिनंदितः । वधुतिश्वत्कृताकंपध्वांतकोपादिवारुणं || २१५ ॥ 
चंद्रालोके ततो लोककरग्राद्मत्वमागते । आरेभे तमसा खिन्नः क्षीरोदांक इवासितुं ॥ २१६ ॥ 
आपृष्टानि करेरिंदोबहंत्या मोदसुत्तमं । सहसातीव यातानि कुध्ुदानि विकासतां ॥ २१७॥ 
इति स्पष्टे सहुदभूते प्रदोषे जनसोख्यदे । प्रवृत्तदेपतिप्रीतिमवृद्धमदनोत्सवे ॥ २१८ ॥ 
तरंगमंगुराकारगंगापुलिनसब्षिमे । रत्नच्छायापरिष्वक्तनिःशेषश्ञवनोदरे ॥ २१९ | 
गवाक्षझ्ुखनियोतकुसुमोत्तमसोर मे । पाश्ेसखवारवनिताकलगीतमनोरमे ॥ २२० ॥ 


पृडरंपुराणम्‌ । २७ वितीय॑ पर्न | 


ज्वलभातिसमीपस्थस्फाटिकच्छ भदीपके । अप्रमत्तशिरोरक्षिगणकास्पितरक्षणे | २११ ॥ 
प्रसल्पकरावाप्रमंडनक््मातलस्थिते । उपयातसुबिन्यस्ततनुविस्तीणेपट्के || २२२ ॥ 

विधाय भ्रूद॑जः इृतल्यं कृतजैनेंद्रसंकथः | शयनीये सुख शिश्ये कुशाग्रनगराधिपः ॥ २१३ ॥ 
जिनेंद्रमेव चापश्यत्स्वमेषि च पुनः पुन! | पर्यपच्छन्च संदेह पपराठ च जिनोदितं ॥ १२४ ॥ 
ततो मदकलेमेंद्रनिद्रां विद्रावकारिणा । गेहकक्षातिगंभीरमुह्गोचरगामिना ॥ २२५ ॥ 
मेहा।जलदसंघातधीरधोपानुद्दारिणा । प्रभाततूयेनादेन विद्युद्धो ममघाधिप! ॥ २२६ ॥ 
अचितयश्व वीरेण भाषितं धमहेतुकं । चऋषर्त्यादिवीराणां संभव प्रणिधानतः ॥ २२७ ॥ 
अथास्य चरिते पत्मचसंचधिनि गत॑ मनः । संबंध इव चेत्यासीद्रक्षस्सु ए्वगेषु च ॥ २२८ ॥ 
कथे जिनेंद्रधमेंण जाता संतो नरोच्तमाः । मद्ाकुलीना विद्वांसो विद्योद्योतितमानसाः ॥२२९॥ 
श्रूयत लौकिके ग्रंथे राक्षषा राबणादयः । वसा्योणितमांसादिपानभक्षणकारिणः ॥ २३० ॥ 
रसावणस्य किल भ्राता कुंभकर्णो महावल! । धोरनिद्रापरीतः पण्मासान्‌ शेते निरंतर ॥ २३१ ॥ 
मत्तेरंपि गजैस्तस्प क्रियते मर्दने यदि । तप्ततेलकटादैश्व पूर्येते ्रणी यदि ॥ २३२ ॥ 
अशीक्षेलमिनादेपि सुमहानपि जन्यते | तथापि किल नायाति काले“पूर्ण विधुद्धतां ॥ २३३॥ 


पद्मपुराणम्‌ । २८ डिवीय षर्च 


क्षुकषष्णाव्याकुलशासो विदुद्ध। सन्महोंदरः । भक्षयत्यग्रतों दृष्टा हस्त्यादीनपि दुद्धेरः ॥ २३४ ॥ 
तियग्मिमोजुपदेव कृत्वा तृप्ति ततः पुनः । स्वपित्पेष विम्युक्तान्यनिःशेषपुरुषस्थितिः ॥२१५॥ 
अह्दो कुकविभिमृ्विंद्याधरकुमारकः । अभ्याख्यानमिदं नीतो दुःकृतग्रंथकच्छकेः ।। २३६ ॥ 
एवंविध किल ग्रंथ रामायणम्रुदाह॒त । शृण्वतां सकले पाप क्षयमायाति तत्क्षणात्‌॥ २३७ ॥ 
तापश्च जनवित्तस्य सोयमप्रिसमागमः । सीतापनोदकामस्य तुषारानिलसेगमः ॥ २३८ ॥ 
हैयंगवीनकामस्य तदिद जलमंथन | सिकतापीडनं तैलमवाप्लुमभिवांछतः ॥ २३९ ॥ 
महापुरुषचा रित्रकूटटोपविभाविषु । पापैरधर्मशास्तरेष धमेशाख्रमति! कृता || २४० ॥ 

अमराणां किलाधीशो रावणेन पराजितः । आकणोकृष्टनिमुक्तेवोणैमेमेविदारिमि! ॥ २४१ ॥ 
देवानामधिपः कासो वराकः केष मानुषः । तस्य चिंतितमात्रेण यायाद्यो मस्मराशितां ॥२४२॥ 
ऐरावतो गजो यस्य यस्य वजन महायुध । समेरुवारिधि क्षो्णी यो5नायासात्समुद्धरेद ॥ २०३॥ 
सोय मानुषमात्रेण विद्यामाजाल्पशक्तिना | आनीयते कर्थ मंगं प्रशुः स्वगेनिवासिनां ॥२४४॥ 
बंदीग्रहगहीतोसो प्रभुणा रक्षसां किल | लंकायां निवसन्काराग्रहे निगडसंयतः ॥ २४५॥ 
मृगेः सिंहबधः सो5यं शिलानां पेषणं तिलेः | वो गंइपदेनाहेगेजेंद्रशासनं छुना ॥ २४६ ॥ 


दंद्रपुराणम । २९ ह्वितीय॑ पर्व । 


त्रतप्राप्तने रामेण सोवर्णों रुरुराहतः । सुग्रीवस्याग्रजः स्र्यर्थ जनकेन समसस्‍्तथा ॥ २४७॥ 
अश्रद्धेयमिदं सर्व वियुक्तम्ु॒पपत्तिभिः । भगवंतं गणार्धाश सोहं प्रशस्मि गौतम ॥ २४८ ॥ 
एवं चिंतयतस्तस्य महाराजस्य धीमतः । वंदिभिस्तुयनादांते जयशब्दो भद्दान्‌ कृत! ॥२४९॥ 
छुलपृत्रेण चासन्नस्वामिना बोधमीयुषा । निसगेणेव पठितः छोकोय जठरायुषा ॥ २५० ॥ 
पृष्टव्या गरवो नित्यमर्थ ज्ञातमपि स्वये | स तेनिथ्यमानीतो ददाति परम सुख ॥ २५१ ॥ 
एतदानंदयंश्रारु निभित्त मगधाधिपः । शयनीयात्समुत्तस्थो स्वद्खनीमिः कृतमंगलः ॥ २५२ ॥ 
अथकुसुमपटांतः सुप्तनिःक्रांतभृंग | श्रहितमधुरनादाम्यंत्तरस्पेकदे शात्‌ ॥ 
जडप्वनविधृताकंपिता पांडुदीपात्‌ । निरगमदवनीशः श्रीमतो वासगेहात्‌ ॥ २५३ ॥ 
रदनशिखरदष्टस्पष्टविवोष्टपुष्ट । प्रतिदतजयनाद श्रीसमानद्युवीनां ॥ 
करप्ुकलनिबद्धव्यक्तपत्माकराणां । श्रवणपथमनैषीचेष वारागनानां ॥ २५४ ॥ 
अतिशयश्ुमाचिंतासंगनिष्कंपचेता । नरपतिरुपनीताशेषतत्कालमावः ॥ 


घवलकमलभासो चासगेहादपेतो । रबिरिवशरदओ दारबंदादभासीत्‌ ॥ २५५॥ 
इत्यार्ष रविषेणाचायश ्रोक्ते पद्मचरिते भ्रेणिकचितामिधान नास हितीय॑ पीने । 





इञपुराणम | ३९ पृतीय॑ पर्व 


$ ए 

अथ तृतीय पे । 
आस्थानमेंडपेज्थासो कृताशेषतनुस्थितिः । सर्वार्लकारसम्पन्नो निविष्टो भट्नविष्टर ॥ १ ॥ 
साम॑तैश्न प्रतीहारदत्तद्वारैरपागते; । केयूरकोटिसंघड्पाटितप्रवरांझुके! ॥ २ ॥ 
पतदश्रमरसंगीतमौलिमालावर्तसके! । कटकांशुचयच्छन्नकराग्रस्पष्टयूतलें! ।। ३ ॥ 
ललत्पालंवतरलग्रभापटलसारितेः । प्रणतः सदुणग्रामसमावर्जितमानसेः ॥ ४ ॥ 
त॒तस्तैरनुयातोसावारूटवरवाहनेः । प्रष्ठाहितकुथाशोभां भद्रामारुष्म वासितां ॥ ५ ॥ 
गृद्दीतमेंडलाग्रेण बद्धसायकघनु वा । प्रकोष्टे दधता वामे कटक॑ देमनिमिते | ६ ॥ 
दूरपद्दीयमानेन वायुमार्ग मुहुमुंह) । मगाणामिव यूथेन नभस्वदनुगामिना ॥ ७ ॥ 
यादि याहि पुरोमागोदपैसपे ब्रज ब्रज । चल किं स्तंभितोसीति पादातेन कृतघ्वनि। ॥ <॥ 
निश्रक्राम पूरो राजा वंदिनः पठतोग्रतः | आकणेयन्समाधानन्यस्तचित्तः सुग्राषितं ॥ ९ ॥ 
प्राप्त्न तमसों देश यस्मिन्धुनिराइतः । सर्वक्षतजलस्नानानिर्मलीकृतचेतन! ॥॥ १० ॥ 
शुद्धध्यानशमावेष्टस्तत्तार्पानपरायणः । उपविष्टःसुखस्पशश लब्ध्युत्पन्ने मदरके | १९ ॥ 


अचपुराणन | ३१ तृतीय॑ पथ । 


कांत्या तारापतेस्तुल्यो दीप्त्या मास्करसात्रिमः । अशोकपल्नवच्छागपाणिपादोंबुजेघ्रण: ॥१२॥ 
प्रशांतेन झ्रीरेण धवन शमयज्मिव । पतिगेणस्य साधूनां गोतमाख्योरतिष्ठते ॥ १३ ॥ 
द्रादेवावतीरणश करेणोअरणायनः । प्रमोदोत्फुछनयनो इृढोके विनयानतः ॥ १४ ॥ 

ततस्त॑ त्रिपरीत्यासों प्रणम्य च कृतांजलिः । दत्ताशीगेणनाथेन घरायां समुपाविशव्‌॥ १५॥ 
अथ दंतप्रभाजाल्धवलीकृतभूतलः । पर्यच्छदिदं राजा कुझनलप्रश्नपूवक ॥ १६ ॥ 
भगवन्पम्रचरितं भ्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । उत्पादितान्यबैवास्मिन्‌ प्रसिद्धिः कुमतानुगे! ॥१७॥ 
राध्षसोपि हि लंकेशो विद्यावान्‌ मानवोषि वा। तियेगिभः परिभ्रूतोसों कथ झुद्रकवानरे१॥१८॥ 
अतिचात्यंतदुर्गंध॑ कर्थ मानुषविग्रह । कथ वा रामदेवेन वालिशिछद्रेण नाशितः ॥ १९ ॥ 
गत्वा वा देवनिलयं मंक्त्वापवनम्ुत्तमं । वंदीग्रह॑ कथ नीतो रावणेनामराधिप! ॥ २० ॥ 
सर्वेशास्राथेक़ुशलो रोगवर्जितविग्रह। | शेते च स कथ मासान्‌ पडेतस्य बरोबुजः ॥ २१ ॥ 
कर्य चात्यंतगुरुभिः पर्वतेरलमुनतेः । सेतुः श्ाखासगेब॑द्धों य सुरेरपि दुधठ! ॥ २२ ॥ 

प्रसीद भगवस्ेतत्सर्वे कथमितु मम । उत्तरय बहून्‌ भव्यान्‌ संशयोदारकर्दभात्‌ ॥ २३ ॥ 
दंबशक्तो गणेशस्प निगेतैदेशनांशुमिः | क्षालयप्रिव निःशेष कुसुमेमेलिनं जगत ॥ २४ 0 


पद्पुराणंस । | तृतीय॑ पर्व । 


“ छताभवनमध्यस्थान्नतयज्ञरगद्धिप/ । गेभारांभोदनिर्षोष॑ धीरयोदाहरदागिरा ॥ २५ ॥ 
श्रण्वायुष्मन्महीपाल ! देवानां प्रिययत्नतः । मम वाक्य जिनेंद्रोक्त तत्वशंशनतत्परं ॥ २६ ॥ 
रावणो राक्षसो नेव नचापि मनुजाशनः । अलीकमेव तत्सवें यद्वदंति कुवादिनः ॥ २७ ॥। 

न विना पीटबंधेन विधातुं सभ्न शकक्‍्यते । कथा भ्रस्तावहीने च बचने छिन्नसूलक।। २८ ॥ 
यतः श्रृण ततस्तावस्थ्षेत्रकालोपवर्णन । महतां पुरुषाणां च चरितं पापनाशन ॥ २९ ॥ 
अनंतालोकनभसो मश्ये लोकखस्नरिधा स्थितः । तालोल्खलूसंकाशो वलिमिखिमिराषृतः ॥३०॥ 
वियेग्लोकस्प मध्येस्मिन्संख्यातिक्रममागते! । वेष्टितो वलयाकारे द्वीपैरंभोधिमिस्तथा ।। ३१॥ 
कुलालचक्रसंस्थानो जंबूदीपोयम्रुत्तमः | लवणांभोधिमध्यस्थः सबेतो लक्षयोजनः ॥ ३२ ॥। 
तस्य मध्ये महामेरुमूले वज्मयो5क्षयः । ततो जांबूनदमयो मणिरत्रमयस्ततः ॥ श३ ॥। 
संध्यानुरक्तमेघाघस दशेत्तुंगभृंगकः । वालाग्रमात्रविवरास्पृष्टसो धमे भूमिक! ।| ३४ ॥ 
योजनानां सहस्ताणि नवतिनेब चार्छितः | सहख्रमवगादथ स्थितो बजमयः क्षितों ॥ ३५ ॥ 
विपुलः शिखरे चेक धरण्यां दश संगत । राजते तियंगाकाशं मानदंड श्वोच्छितः ॥ ३६ ॥ 
द्वौ च तत्र कुरू होपे क्षेत्र! सप्तभिरन्विते । पट क्षेत्राणां विभक्तारो राज॑ते कुलपवेताः ॥ ३७ ॥ 


प्मपुराणम | इ हैवायें_प्ष । 


द्वो महापादपो ज्यों विद्याधरपुरीश्षत | अधिक दशमिस्तत्र विजगा़ेश्वनेकश! ॥ शै८ ॥ 
त्रिशच्तस्ाभियुक्ता राजधान्यः प्रकीर्तिताः । चतुरदेश महानयो जंबूबुक्षे जिनालय! ॥ ३९ ॥| 
पड़भोगक्षितयः प्रोक्ता अष्टो जिनग्रृह्माण च। अष्टपष्टिगुहामानं सवनानां च तत्स्खत ॥ ४० ॥ 
सिंदासनानि चत्वारि त्रिंशच्व॒ गदितानि तु । विजयाद्धनगो द्वो च राजतो परिकीर्तितों ॥४१॥ 
वक्षारगिरियुक्तेषु समस्तेषु नमेषु च | मवनानि जिनेंद्राणां राज॑ते रत्नरक्मिमिः ॥ ४२ ॥ 
जेबूभरतसंज्ञायां क्षोण्यां दक्षिणयाशया । सुमहान्‌ राक्षसो द्वीपो जिनबिंबसमन्धितः ॥ ४३ ॥ 
महाविदेहवर्षस्य जगत्यां पश्चिमाशया । विशालः किन्नरद्दीपो जिनबिबोज्ज्वलः झुभः ॥ ४४ ॥ 
तथेरावतवेस्प छ्षित्यामत्तरया दिशा | गंधर्वों नामतो द्वीप: स्ेत्यालयभूषितः ॥ ४५ ॥ 
मेरोः पूवेविदेहस्य जगत्यां पूवेयाशया ! रराज धरणद्वीपो जिनायतनसंकुलः ॥ ४६ ॥ 
भरतरावतक्षेत्रे वृद्धिहानिसमन्विते । शेषास्तु भ्रूमयः प्रोक्तास्तुल्थकालच्यवस्थिता! ॥ ४७ ॥ 
ज॑बूहक्षस्थ भवने छरोनावृतशान्दितः । शते! किट्विषिकारू्यानामास्ते बहुमिरावृतः ॥ ४८ ॥ 
अस्थिश्व भरतक्षेत्रं पुरोत्तरकुरूपम । करपपादपसंकीर्ण सुखमायां विराजते ॥ ४९ ॥ 
तरुणादित्यसंकाशा गच्यूतित्रयप्ठ॒च्छिताः । सर्वबेलक्षणसंपूर्णों: प्रजा यत्र विरेजिरे ॥ ५० ॥| 

ह 


पदफ्ासभम | ४ इीय्‌ं पर्व 


कुप्रय्नत्पयते तत्र परयानां त्रयमायुषा । प्रेमबंधनवद्ध च प्रियते युग सम ॥ ५३ ॥ 
कांचनेन चिता भूमीरत्नेश्र मणिमिस्तथा | कालानुभावतश्नित्रेः सवेकामफलग्रदा ॥ ५३ ॥ 
कप यकमब चित्रेगंघेन चारुमिः । विमलातिमृदुस्पर्शैस्तणेश्छन्ना विराजते ॥ ५३ ॥ 

श्र तरवो रेजुरुज्ज्वलाः । स्वतंत्राथ सुखेनास्थुः गोमद्विष्याविकादय। ॥ ५४ ॥। 
कस्पवृक्षसप्रत्पञ्न भक्षयंतों यथेप्सितं । अन्न सिंददादयः सोम्या हिंसां तत्र न चक्रिरे ॥ ५५ ॥ 
पद्मादिजलजच्छन्नाः सोवर्णमणिरोधसः । संपृ्णो रेजिरे वाप्यो गरुकीरइतादियि +॥ ५६ ॥ 
गिरयोःत्मंतयूत्तमाः पंचवर्णसमुज्ज्वलाः । नानारत्नाकरच्छन्नाः सर्वेप्राणिय्ुखावहाः ॥ ५७॥ 
नथो निर्जतुका रम्याः धीरसर्पिमेधूदकाः । अत्यंवसुरसास्वादा रत्नोद्योतितरोधद्ध४ ॥ ५८ ॥ 
नातिश्यीतं नचास्पुष्यं तीयमारुदवर्जित । सर्वेश्रतिभेड्छक्त नित्योदुभूतसद्यत्सवं ॥ ५५॥ 
ज्योतिःकमप्रभाजालछिद्लेंदुरविमं डर । सर्वेद्रियसुखास्वादप्रदकरपमदातरु) ॥ ६७० ॥ 
ग्रासादास्तत् वृक्षेप्‌ विपुोद्यानभूमयः । झयनासनमेष्वेव स्वादुपानाशनानि चर ॥ ६१ ॥ 
बख्रालुलेपनादीनि तुयेशब्दा मनोहरा! । आमोदिनस्तथागन्ध! सर्व चान्यत्तरूद्धव ॥ ६२ ॥ 
दक्ष मेदेशु तेष्वेवे कल्पव्षेषु चारुषु । रेमिरे तज्र युग्मानि सुरलोक इवानिश ॥ ६३ के 


पमापुसाणन श्५ पुलीय॑ बे! 


एं ग्रोक्ते गणेश्नेन पुनः श्रेणिकभूपति! । भोमभूमों सम्ृत्पत्तेः कारणं परिष्षृषवात्‌ ॥ ६४ ४ 
कृषि च मणेश्रेन तत्र ये प्रशुणा जनाः । साधुदानसमायुक्ता भर्व॑त्येते खुमानुषा। ॥ ६५ ॥। 
से पूनः कृत्सिते दाने ददते भोगतृष्णया । त्रेषि हस्त्यादितां मत्वा झजंते दानज फल ॥९१॥ 
निकांत झुदुनि थेत्र दूर॑ कष्ट हलाननेः । क्षिप्तं बीज यथानंतमुणं शस्पं प्रचच्छति ॥ ६७ ॥ 
यथा चेघ्लुनू निश्षिप्तं माधुये वारि गच्छति । पीत॑ क्र घेनुभिस्तोयं क्षीरत्वेन मिकतेते ॥ ३८ ॥ 
एवं स्ाघों तपोगारे अतालंझुतविग्रदे । सर्ंग्रंथविनिद्धेक्ते दर्य दान महाफ् ॥। ६९ ॥ 

खले गे यथः क्षेत्र बीजमरपफलं भवेत्‌ । निंवेषु च तथा पिप्तं कटुत्व॑ बारे रण्छति ॥ ७० ॥ 
यथा च्‌ पन्‍नगेः पीत॑ क्षीरं संजायते विष । कुपात्रेघु तथा दत्त दाने कुफलद भवेद ॥ ७१॥ 
एके दल्दस्य सदक्षो धरेंद्र फलसंभवः । यद्यदा धीयते वस्तु दपेणे तस्य दशेनं ॥ ७२ ॥ 

यथा छरुकक्‍ले च ऊुष्णं च पश्षद्यमनंतर । उत्सपपिण्यवसर्पिण्योरेव ऋमसमुद्धवः ।| ७३ ॥ 

अथ कारांतरोत्पल्ा द्वानि यावेष्वनुक्मात्‌ । करपपादप्ंडेघु यु कोलठकरी स्थिति ॥ ४७ ॥ 
प्रतिश्षतिरिति ब्ेयः आद्यः कुलकरों महान्‌ । श्रुत्वा तस्य वचः सवोह प्रजा; सोस्थित्यमागताः ॥ 
जन्मश्रय्मतीत यो जानाति स॒ निज विश्वुः | शुमचेष्टासम्ुधक्तो व्यवस्थानां प्रदेशकः ॥ ७३ ॥ 


पदापुराण॑म्‌ । ३६ तृतीय पर्व । 


ततो वषेसहस्लाणामतिक्रांतासु कोटिषु । वहीषु स मनुः प्राप्तो जन्म सन्मतिसंज्षित! | ७७ || 
ततः क्षेमंकरो जातः क्षेमभृत्तदनंतरं । अभूत्सीमंकरस्तस्मात्सीमप््च ततः पर ॥ ७८॥ 
चक्षष्मानपरस्तस्मात्तं गत्वा समयाः प्रजाः | अपृच्छन्नाथ कावेतो दश्येते गगनाणेवे | ७९॥ 
ततो जगाद चक्षष्मान्‌ विदेदे ये त॑ जिनाव | युक्तो जन्मांतरस्मृत्या यथाकालपरिक्षये ॥ ८० ॥ 
क्षीणेषु ृतिवृक्षेषु समुद्भूतग्रभाविमो । चेद्रातित्याविति ख्यातों ज्योतिर्देवो स्फुटो स्थितो ८१ 
ज्योतिषों भावनाः कल्पाः व्यंतराश्र चतुर्विधाः । देवा भवंति योग्येन कमेणा जेतवों भवे ॥८२॥ 
तत्राय॑ चेद्रमाः शीतस्तीत्रगुरेष भास्करः | एतो कालस्वभावेन दृश्येते गगनामरों ॥ ८३ ॥ 
भानावस्तंगते तीजे कांतिमेवति शीतगोः । व्योज्नि नक्षत्रचक्रं च प्रकटत्वे अपचते ॥ ८४ ॥ 
स्वमावमिति कालस्य ज्ञात्वा त्यजत भीतिता । इत्युक्तास्तं समाभ्यच्ये श्रजा याता यथागतं ८५ 
चक्षुष्मति ततो5तीते यशस्वीति सम्र॒द्गतः । विज्ञेयो विपुलस्तस्मादभिचंद्र! परस्ततः॥ ८4 ॥ 
चेद्राभः परतस्तस्मान्मरुदेवस्तदुत्तरः | ततः असेनजिज्जातो नाभिरंत्यस्ततो3्मबत्‌ ॥ ८७ ॥ 
एते पिठ्समा ओ्रोक्ताः प्रजानों कुलकारिणः शरुमेः कमेमिरुत्पन्नाः चतुर्दश समाधियः॥ ८८ ॥ 
अथ कल्पतुमो नामेरस्य क्षेत्रस्य मध्यगः | स्थितः प्रासादरूपेण विभात्यत्यंतमुन्तत। ॥ ८९ ॥ 


पह्मपुराणमु । ३७ तृतीय पर्व । 


इक्तादामचितो हेमरत्नकल्पितमित्तिकः | क्षितों स एक एवासीद्वाप्युधानविभूषितः ॥ ९० ॥ 
गृहीतहृदया तस्य बभूव वनितोत्तमा । प्रचलत्तारका भायो रोहिणीव कछावतः ॥ ९१ ॥ 
गंगेव वाहिनीशस्य महाभूभृत्कुलोद्वता । हंसीव राजहंसस्थ मानसानुगमक्षमा | ९२ ॥ 
अरुन्धतीव नाथस्य निन्‍्ये पाश्ोनुवर्तिनी । हंसीव गमने वाचि परपुष्टवधूसमा ॥ ९३ ॥ 
चक्राहेव पतिग्रीतावित्यादिसमुदाह॒त । यां प्रति प्रतिपद्येत सर्व हीनोपमानतां ॥ ९४ ॥ 
पूजिता सर्वलोकस्य मरुदेवीति विश्वता | यथा त्रिलोकर्द्रस्थ धर्मेस्थ श्रुतदेवता ॥ ९५॥ 
ऊष्माभावेन या चेद्रकलाभिरिव निर्मिता | दपेणभ्रीजिगीषेव प्रतिप्राणिगृह्ीतिषु ॥ ९६ ॥ 
निर्मितात्मस्वरूपेव पराचित्तप्रतीतिषु । सिद्धजीवरव भावेब त्रिलोकव्याप्नकमणि ॥ ९७ ॥ 
पुण्यवृत्तितया जैन्या श्रत्येव परिकल्पिता । अमृतात्मेव तृष्यत्सु भृत्येषु वसुवृष्टिकत्‌ ॥ ९८ ॥ 
सखीषु निवृतेस्तुल्या विलासान्मदिरात्मिका । रूपस्थ परमावस्था रतेरिव तनुस्थितिः ॥ ९९ ॥ 
मेडन पैंडमालाया यस्याअक्षरभूदरं । असितोर्पलदामानि केवर्ल भारमात्रकं ॥ १०० ॥ 
अलकश्नमरा एवं भूषा भालातयोः सदा । दलानि तु तमालस्प पुनरुक्तानि केवलं॥ १०१॥ 
प्राणेश्संकथा एवं सुभगगं कर्णभषणं । डंवरों रनकनककुंढलादिपरिग्रह! ॥ १०२ ॥ 


पमपुशाणम | ८ तृतीय पर्व । 


कपोलावेव सतत्त स्फुटालोकस्प कारणं । रत्नप्रमाग्रदीपास्तु विभवायैव केवल ॥॥ १०३ ॥ 
हासा एव च सद्भंधा) पटंवासाः सितत्विपः | करपूरपांशवः कांतिव्याघाताबैव केवले ॥ १०४॥ 
वाण्येव मधुरा वीणा वायश्रतिकुतृहर्ल । ऋृते तु परिवर्गेण तंत्रीनिकरताडन ॥ १०५ ॥ 
कॉतिरेवाघरोदभूता रागोंगस्य समुज्ज्वलः । निर्गुणः कौंकुमः पंको लावण्यस्य कलेकनं॥ १०६॥ 
परिदासग्रहाराय भ्ुुजावेव सुकीमलो । प्रयोजनमतीतानि ग्रणालशकलानि तु ॥ १०७॥ 
यौवनौष्मसमुद्भ्नता मंडन स्वेतबिदवः । कुचयो हारभारस्तु हथेव परिकल्पितः ॥ १०८ ॥ 
शिलातलबिशाला च श्रोणी विस्मयंकारणं । निर्मितिन विना जाता भरने मणिवेदिका॥१०९॥ 
सूषर्ण अमरा एवं निलीमा! कमलाशया । पादयोरेंद्रनीले च मुप्रे निःप्रमोजने | ११० ॥ 
तस्या नाभिसमेताया भोग कल्पतरूद्धव । भ्ुुजाना या दुराख्यान॑ ग्रंथकोटिशतेरपि ॥ १११॥ 
ईंद्राज्ञापरितुश्ाभिर्दिक्कुमारी मिरादरात्‌ । कस्मिश्रित्समये ग्रास्े परिचयों अ्रवर्तिता ॥ ११२ ॥ 
नंदाज्ञापय जीवेति कृतशब्दाः समंभ्रमं । प्रतीयुः शासन तस्या रक्ष्मीश्रीश्रतिकीतेयः ॥ ११३॥ 
स्तुति काश्रित्तत्काठे तां गुणैहेदयंगमेः । काश्रित्परमविज्ञाना उपगायंति चीणया ॥ ११४ ॥ 
जल्यंगमजभुतं काभञ्िद्ञायंति अ्वणामृतं । पादयोर्लोटन काश्रित्कुवैते मृदुपाणिकाः ॥ ११५ ॥ 


पह्रंपांणंत । ३९ दूतीय॑ पर्च 


का । मैंडलॉग्रकरा काचित्सतर्त पालनोधताः ॥ ११६ ॥ 
तरद्ारे बाह्द्वारे तथापरा । ग्रहीतकुतसौवणवेश्रदंडासिहेतयः ॥ ११७ ॥ 
चामरप्रदिणी काचित्काचिच्छत्रस्थ घारिका । आनेत्री वाससां काचिदृभूषणानां ततः परा ११८ 
शयनौयािधो कारचित्सक्ता सम्माजेने परा । पृष्पप्रकरणे काचित्काचिदगंधानुलेपने ॥ ११९ ॥ 
पामाशनविधौ काचित्काचिदाह्नकमेणि | एवं कर्तव्यतां तस्याः सवोः कुर्बति देवता३॥१२०॥ 
चिंताथा अपि न कठेश प्रपेदे तृपचकमा । अन्यदा शयनौये स्थे सुप्ता सात्यंवकोमले ॥१२१॥ 
पट्टांशुकपरिच्छभ्े प्रांतयोः सोपधानके । तस्या मध्ये सुख लब्घा स्वपृण्यपरिपाकतः ॥ १२२॥ 
गृहीतामलशख््रामिदेवीमि! प्युपासिता । अद्राधषीत्योडश स्वप्तानिति श्रेयोविधायिनः ॥ १२३ ॥ 
हृषम दुंदु्मिस्कं्ध दधर्त कहुम शुर्म । नदंत शरदमेदसंधाताकारधारिणं ॥ १२४ ॥ 
करटच्युतदानाँबुगंध संबेघपट्पदं | वारणं चैंद्रधवर्ल मंद्रगाजितकारणं | १२५ ॥ 
शीतांशुकिरणस्वेतकेशरालौबिराजितं । शशिरेखासधग्दंष्टाइंद्युक्ते मगाधिए ॥ १२६॥ 
सिख्यमानों श्रि नागेः झुंमेः सोवर्णशाजितैः | उत्कुलपुंडरीकस्प स्थिताध्ुपरिनिश्व्लां ॥१२७॥ 
बुआगभारुतीकुंदचंपकादिप्रकस्पिते । निर्तातं दामिनीदीर्थे सोरभाकृष्टपदटपदे ॥ १२८ ॥ 


पद्मुपुराणम्‌ ४० तृतीय पे । 


उदयाचलमूद्ध॑स्थं प्रध्वस्ततिमिरोद्भव | विश््धदशन माल मुक्त मेघाबुपद्रवेः ॥ १२९ ॥ 
बंधु कुप्ृुद्खडानां मेडन रातियोषितः । धवलीकृतसवोश किरणेस्तारकापतिं ॥ १३० ॥ 
अन्योन्यग्रेमसंबंध प्रस्फुरद्धिमले जले | विद्युइंडसमाकारं मीनयोयुगल शुभ ॥ १३१॥ 
दारोपश्लोभितग्रीव॑ पृष्पमालापरिष्कृत । मणिमिः कलण पूर्ण पंचवर्णे! सम्ुज्ज्वलं ॥ १३२ ॥ 
पनेदीवरसंच्छक्ष॑ विमलांबुमहासरः । नानापक्षिगणाकीण चारुसोपानमंडित ॥ १३३ ॥ 
चलन्मीनमहानक्रजनितोतंगवीचिक । मेघपंक्तिसमासक्त नभस्‍्तुल्ये नदीपति ॥ १३४ ॥ 
साटोपहरिभियुक्त नानारत्नसमुज्ज्वलं | चामीकरमय चारु विष्टरे दूरमुन्नतं ॥ १३५ ॥ 
सुमेरुशिखाराकारं सुमान रत्नराजितं । विमान बुदब॒ुदादर्श चामरादिविभूषितं ॥ १३६ ॥ 
कल्पदुमगृहाकारं भावन बहुभूमिक । मुक्तादामकृतच्छाय रत्नांशुपटलावुत ॥ १३७ ॥ 
पैचवर्णमहारत्नराशिमत्यंतमुन्नत॑ । अन्योन्यकिरणोद्योतजनितेंद्रशरासन ॥॥ १३८ ॥ 
ज्वालाजटालमनल्ं धूमसंभववर्जित । प्रदक्षिणक्ृतावतेमनिंधनसमुद्धवं ॥ १३१९ ॥ 

अनंतर॑ च॒ स्वम्नानां दशेनाचारुदशेना । सा प्रबोध समायाता जयमंगलानिश्वनें! ॥ १४० ॥ 
त्वड्क्त्रकांतिसंभूतत्रपय्रेव निशाकरः । एप संप्रति संजातः छायया परिवर्जितः ॥ १४१ ॥ 


पग्मपुराणम्‌ । डर तृतीय_पदे । 


अये भाति सहसांशुरुदयाचलमस्तके | कलशो मंगलार्थ च॒ सिंद्रेणेव गुंठितः ॥ १४२ ॥ 
सैप्रति त्वत्सितेनिव तिमिरं यास्यति क्षय । इतीव स्वस्य वेयथ्योत्मदीपाः पांडुतां गताः॥१४१३॥ 
कुलमेतच्छकुंतानां कलकालाहलाकुलं । मंगल ते करोतीव निजनीडमुखस्थित || १४४ ॥ 

अमी प्रभातवातेन जडमंदेन संगताः । निद्राशेषादिवेदानी घूर्णते शृहपादपाः ॥ १४५ ॥ 

एपा त्वद्शहवाप्यं ते भालुविंवविलोकनात्‌ । हृष्टहमति जीवेशं चक्रवाकी कलस्वनेः ॥ १४६ ॥ 
ल्वद्गतिप्रेश्षणनेते कृतोत्क॑ठा शवाधुना । कुर्वेति कूजित हंसा निद्रानिवोसकारणं ॥ १४७ ॥ 
उल्लिख्यमानकंसोत्थनिःस्वनप्रतिमो महान । अल सारसचक्राणां झंकारोय विराजितः॥ १४८ | 
निशांत इत्यय स्पष्टो ज्योतिनिमेलचेशित । देवि मुंचाधुना निद्रामितिबंदिकृतस्तवा | १४९ ॥ 
अमुचच्छयनीय च समुद्भूततरंगक | सुमनोभिः समाकीर्ण साभ्रतारानमः्सम ॥| १५० ॥ 
वासगेहाच् निष्क्रांता प्रत्यात्मकृतकर्मिंका | ययौ नामिसमीष सा दिनश्रीरिव मास्करं ॥१५१॥ 
भद्रासननिविश्टाय तस्से खबोसनस्थिता | कराभ्यां कुड्रमलं कृत्वा क्रमात्स्वप्रान्यवेदयत्‌॥१५२)॥। 
इति चिंताग्रमोदेन परायत्तीकृतः पतिः । जगाद त्वयि संभूतखेलोक्यस्य गुरु: शुमे ॥ १५३॥ 

१ निष्कम्य इति क पुस्तके पाठः । 


पमपुराणम । ४९ ठूतीय॑ पर्व । 


इत्यूक्ना सा पर हर्ष जगाम कमलेक्षणा । मूर्तिरिंदोरिवोदारा दघती कांतिसंहतीः ॥ १५४ ॥ 
संमविष्यति पण्मासाज्जिने शक्रान्यामुचत्‌ । रत्नवृष्टि घनाधीशो मासात्पंचदशादितः ॥ ६५५ 
तसिन्गर्भस्थिते यस्माज्जाता वृष्टिदिरण्मयी । दिरिण्यगर्मनाश्नासौ स्तुतस्तस्मात्सुरेखरेः ॥१०६॥ 
झानैरजिनखिभियुक्तः कुशो तस्याअचाल न | मामूत्संचलनादस्याः पीडेतिकृतमानस! ॥१५७। 
यथा दर्पणसंक्रांतछायामात्रेण पावकः | आधाता न विकारस्य तथा तस्या बमूव सः ॥ १७८ 
मिश्रक्राम ततो गभोत्‌ पूर्ण काले जिनोत्तमः | मलस्पशेविनिर्मुक्तः स्फटिकादिव सब्मतः ॥१५९॥ 
ततों महोत्सवश्रक्रे नामिना सुतजन्मनि । समान॑दितनिःशेफ्जनो युक्तथा यथोक्तवा ॥१६०॥ 
जैलोक्य श्षोभयायातमैंद्रं कंपितमासन । सुरासुराथ संजाताः कि किमेतदितिस्वना! ॥१९१॥ 
अनाध्मातस्ततः शंखो दघ्वान मवनश्ितां । व्यंतराधिपतेंगेंहे रराट पटहः स्वयं ॥ १३६२ ॥ 
व्योतिषां निलये जातमकस्मात्सिहबुंहित | कल्पाणिपरहे स्पर्श घटारत्न रराण च॥ १६३ ॥ 
एवंविधशुमोात्पातैः ज्ञाततीथेकरोहूवः । प्रचलद्धिः किरीटेश्व प्रयुक्तावधयस्ततः । १६४ ॥। 
ग्रातिहत महोत्साहा ईंद्रा नामीयमालय । बारणेंद्रसमारूढदाः कृतमंडनविग्रद्द! ॥ १३५ ॥ 
तब कंदर्षिणः केचित्सुरा नृ्त प्रचक्रिरे । चक्रुरास्फोटनं केचिद्वलानं केचिदुखतं ॥ १९६ ४ 


पेहापूंराणम । ७३ तृतीय॑ पर्व । 


केचित्केसारिणो नादां धुम्नुचुव्योप्तविष्टपान्‌ । विकुर्षेति बहन वेषान्‌ केचित्केचिज्जगुवेरा॥१६७॥ 
उत्पतहिं। पर्तद्धिशन॒ ततो देवेरिदं जगत्‌ | मद्दारावसमापूर्ण स्थानर्श्शमिवाग ॥ १६८ ॥ 
ततः साकेतनगर धनदेन विनिर्भित | विजयादेनगाकारप्राकारेण समाइृतं ॥ १६९ ॥ 
पातालोदरगंभीरपरिखाकृतवेश्टनं । तुंगगोपुरकूटाग्रदूरनशांतरिक्षक ॥ १७० ॥ 
नानारत्नकरोद्योतपटप्राहतसभक । हेद्राःक्षणेन संप्रापुमेद्ाभूतिसमन्विताः ॥ १७१ ॥ 
पुरै प्रदर्किणीकृत्य त्रिः शक्रः सद्दितोमरेः । ग्रविष्टः प्रसवागारात्पौलो म्यानाप यज्जिन ॥ १७२॥ 
जिनमातुस्ततः कृत्वा मायाबालं प्रणामिनी | बालमानीय शक्रस्थ शची चक्रे करदये ॥१७३॥ 
रूप पश्यन्‌ जिनस्थासौ संहख्ननयनोषि सन्‌ । वृप्तिभिंद्रो नसंग्राप तैलोक्यातिशयस्थितं।!१७४॥ 
ततस्तमंकमारोप्य समारुदझ् गजाधिप । गृद्दीतचामरच्छत्नो भकत्या परमया स्वयं ॥ १७५ ॥ 
अवाप भेरुशिखर॑ सर्वैर्देवे! समन्वितः | वेइ्यादिमद्ारत्नमरीचिनिचयोज्ज्यलं ॥ १७६ |॥। 
पॉडुकेबलसंज्ञायां शिलायां सिंहविष्टरे | ततो जिनः सुरेशेन स्थापितः प्ृष्टवर्तिना ॥ १७७॥ 
तंतः समादिता मेये: क्ुब्धसागरतिःस्वनाः । मृदंगशंखशब्दाब साइदासाः छेताः सुरैः ॥१७्टा। 
अश्किमरंधवांः सह तुंबरनारदाः । विश्वावसुसमा युक्ताः झुवोणा मूछेना वराः ॥ १७९ ॥ 


पद्मपुराणम । ४४ ठूतीय॑ पे ! 


गार्यति सह पत्नीमिः मनःभ्रोत्रहरं तदा | वीणाबादनमारब्धा कर्तु लक्ष्मीअ सादरा।ः ॥१८०॥ 
हावभावसमेताश्र जृल्य॑त्यप्सरसो पर । अंगहारे यथा वस्तु कुबोणा! कुतभूषणा। ॥ १८१ ॥ 
एवं तत्र महातोद्ये जनिते3मरसत्तमैः । अभिषेकाय देवेंद्रो जग्राह कलश शुर्म ॥ १८२ ॥ 

ततः क्षीराणेवांमोसिः पूर्ण: कुंमेरमद्ोदरे! । चामीकरमग्रेः पश्नच्छन्वक्रैः सपछवे/ ॥ १८३ ॥ 
अभिषेक जिनेंद्रस्य चकार त्रिदशाधिपः । कृत्वा वेक्रियसामध्योदात्मान बहुविग्नई ॥ १८४ ॥ 
यम वेश्रवणः सोमे। वरुणोन्ये च नाकिनः । मेषवक्रादयः सर्वे चक्रुमक्त्यामिषेचन ॥ १८५ ॥| 
ईद्राणीप्रगमखा देव्यः सहंधेरनुलेपनः । चक्रुरुढतेन मकक्‍त्या करे! पलछवकोमलेः ॥ १८६ ॥ 
महीध्रमिव त॑ नाथ कुम्मेजेलधरेरिव | अभिषिच्य समारब्धाः कतुमस्य विभूषणं )। १८७ ॥ 
सैद्रादित्यसमभेतस्य कणेयोः कुंडले कृते । तत्क्षणं सुरनाथेन वजसचीविभिन्नयो! ॥ १८८ ॥ 
पत्चरागमणिः शुद्ध! चूडायां विनिवेशितः । जठालमिव संपन्न शिरो यस्य मरीचिमि)॥१८९॥ 
अधंचंद्राकृतिन्येस्ता चेदनेन ललाटिका । बाहुमूले ते जात्यहेमकेयूरमंडिते ॥ १९० ॥ 
नक्षत्रस्थूलम्क्तामिः कल्पितेन मयूखिना । हारेण भूषितं वक्षः श्रीवत्सकृतभूषक ॥ १९१ ॥ 
हरिन्माणिसरोजश्रीरत्नस्थूलमरीचिमिः । संजातपह्लवेनेव प्रालंवेन विराजितः ॥ १९२ ॥ 


वंडपुराणम्‌ । ४५ तृतीय पर्व । 


लक्षणाभरणश्रेणो प्रकोष्टो दधतुः श्रियं । मणिबंधनचारुभ्यां कटकाभ्यां सुसेहती ॥ १९३ ॥ 
पट्टांशकोपरिन्यस्तकटिसत्रेण राजित । निर्तंबफलक संध्यादाप्लेवावनिभ्ृत्तट ॥ १९४ ॥ 
सर्वांगुलीषु विन्यस्तं मुद्रिकाभूषणं वरं । नानारत्नपरिष्वक्तचामीकरविनिमिंदं ॥ १९५ ॥ 
भक्तचा कृतमिद देवे! स्वेमेंडनयोजने । त्रेलोक्यमंडनस्यास्य कुतोन्यन्मंडन पर ॥ १९६ |॥ 
चदनेन समालभ्य रोचनाः स्थासकाः कृताः । रेजुस्ते स्फटिकक्षोण्यां कनकांवूदमा इव ॥१९७॥ 
उत्तरीयं च विन्यस्तमंशुक कृतपुष्पकं । अल्यंतनिमे् रेजे सतारमिव तन्नम! ॥ १९८ ॥। 
पारिजातकसंतानकुसुम! परिकारिपत । पट्पदालीपरिष्वक्ते पिनद्ध स्थूलशेखर॥ १९९ ॥ 
तिलकेन अझवोभेध्यं सद्ृंघेन विभूषित । तिलकत्वं त्रिलोकस्य विश्वतश्रारुचेष्टिनः ॥ २०० ॥ 
ततस्त भूषितं संत त्रिलोकस्प विभूषणं । तुष्टास्तुष्वुवुरित्थं ते देवा! शक्रपुरस्सरा; ॥ २०१ ॥ 
नष्टर्मे जगत्यस्मिन्नज्ञानतमसावते । अ्राभ्यतां भव्यसत्तानामुदिवस्त्व दिवाकरः ॥ २०२ ॥ 
किरणेजिंनचंद्रस्थ विमलेस्तव वाछाये। । प्रबो्ध यास्पतीदानी भव्यसत्त्वकुम्ृद्ति ॥ २०३ ॥ 
भव्यानां तत्वव्ष्टथरथ केवलानलसंभवः । ज्वलितस्त्वं प्रदीपोसि स्वय्मेव जगदगृदे ॥ २०४ ॥॥ 
पापक्षत्रुनिधाताय जातस्त्व॑ सितसायकः । कर्ता भवाटवी दाह त्वमेवध्यानवान्हिना ॥ २०५॥ 


परएसमम ! ४६ तृतीय _थर्ष । 


दुद्ेद्रियमहानाभदमनाय त्वझुद्रतः । वैनतेयो महावायुः संदेदघनसंपदां ॥ २०१ ॥। 
घ्राबुबिद्संत्रापिटषिता मब्यकमतकाः । उन्हुखास्त्वामुदीक्षंतर नाथामृतमदाघने ॥ २०७ ॥ 
नमस्ते त्रिजगद्धीतनितांतामलकीतये । नमस्ते गुणपृष्पाय तरवे कामदायिने ॥ २०८ ॥ 
कमेकाहुकुटाराय तीए्णघाराय ते नमः । नमस्ते मोहतुंगाद्रिभगवज्जास्मने सदा ॥| २०९ ॥ 
विध्यापकाय दुःखाप्रनेमस्ते सलिलात्मने | रजःसेगविददीनाय नमस्ते गगनात्मने २१० ॥ 
इति स्तुत्वा विधानेन प्रणम्य च पुनः पुनः । तमारोप्य गज जस्मुरयोध्यामिन्खाः छुराः २११ 
मातुरंके ततोलेखः ऋत्वा शच्या जिनाभेक॑ । विधाय परमांनंद स्वस्थानं ससुरोगमत्‌ ॥२१२॥ 
दतस्तमंबरेदिव्येरलंकारेश भूषित । लिप्ते च परमामोदघाणहायोलुलेपने! ॥ २१३ ॥ 

हुष्डा। संवीक्ष्य तनयमंकस्थं जननी तदा | मिजच्छायापरिष्यंमपिंजरीकृतदिग्युखं ॥ २१४ ॥ 
आलियती मृद्स्पर्ण कोतुकव्याप्रमानसा | दुराख्यानपरावस्थामवर्तीणों सुखाणेब ॥ २१५ ॥ 
अकप्रास्नेन सा तेन रराज प्रमदोत्तमा । नवोदितेन पूयोश्ा बिंबेन सबितुयेधा || २१६ ॥ 
नामिश्र तत्सुतं दृष्ट दिव्यालंकारधारिणं । तैलोक्यैश्वयेसंयुक्त मेने स्ते परमदतिं ॥ २१७ ॥ 
खुतमाश्समासंगसंजातसुखसंपदः । मीलिताक्षत्रि मागस्य मनोस्य द्रवतां गत ॥ २१८ ॥| 


पडफुएणम्‌ ) घ्७ दूीयं पे । 


सुरेंद्रपूजया प्राप्तः अधानत्वे जिनो यतः । ततस्तमृपभाभिख्यां निन्‍यतुः पितरों सु ॥| २१९ ॥ 
तयोरन्योन्यसंबद्ध श्रेम यदइृद्धिमागत । तज्जातमधुना बाले पूवेव्च तयोरपि ॥ २२० ॥ 
करांगुष्टे ततो न्यस्तममृर्त वज्॒पाणिना । पिबन्‌ ऋमेण सेआप देइस्योपश्चयं जिन! ।॥| २२१ ॥ 
ततः कुमारकैयूक्तो वयस्पैरिंद्रनोदितेः | अनवधां चकारासौ क्रीडां पिन्नोः सुखाबदां ॥ २२२॥ 
आसन शयने यान॑ भोजन वसनानि च। चारणादिकमन्यत्च सकरे तस्य शक्रज ॥ २२३ ॥ 
कनौयसैव कालेन परां वृद्धिमवाप सः । मेरुभिचिसमाकार॑ विश्रद्क्ठः समुन्नते ॥ २२४ ॥ 
आश्यास्तवेरमालानस्तंभसस्थानतां गतो । वाहू तस्य समस्तस्य जगतः कल्पप्रादपो ॥ २२५ ॥ 
उरदेडड्य दप्न स्वकांतिकृतचरचेन । त्रेलोक्यगरहशत्यर्थ स्तंभद्वयसम्युच्छितं ॥ २२६ ॥ 

इस बार तदक्त्रमन्योन्यस्थ विरोध । कांत्या जितनिश्वानाथ दीप्त्या च जितभास्कर २२७ 
करो तस्यारुणच्छायो पछवादप कोमछो । धूलीकारे समस्तानां भरभतामथ च क्ष्ो ॥२२८॥ 
निविडःकेशसंधातः स्तरिधोत्यंत बभूव च । नीलांजनशिलाकारो मूर्ध देमग्रिरेरित । २२९ ॥ 
घर्मोत्मनापि छोकस्य तेन सबेस्य लोचने | उपमानमतीतेन हते रूपेण शम्पुना ॥ २३० ॥ 
तक्किकाले प्नष्टेपु कल्पवृक्षेष्वशेषतः । अकृष्टपक्यशस्पेन मही सवो विराजते ॥ २३३ ॥ 


पच्रपुराणम । ४८ तुतीय॑ पद । 


भाणिज्यव्यवद्यारेण शिल्पेश्न राहेताः प्रजा! | अभावाड्धमेसंज्ञायाः पाखंडेश विवर्जिता।॥२३२॥ 
आसीदिक्षुससस्तासामाहारः पद्सान्वितः | स्वयं छिन्‍्नच्युतः कांतिवीयोदिकरणक्षम$ ॥२३३॥ 
सोपि कालाजुभावेन स्वयं गलति नो यदा | यंत्रनिष्पीडनज्ञथ न लोकोनुपदेशतः ॥ २३४ ॥ 
पश्यंतोपि तदा सस्‍य॑ तत्संस्कारविधो जडाः । क्षधा संतापिताः सद्यः ग्रजाः व्याकुलतां गता।॥ 
ततः शरणमीयुस्ताः नामिं संघातमागताः । उचुश्रेति बचः स्तुत्वा प्रणम्य च महातेय॥२३१॥ 
नाथ! याताः समस्तास्‍्ते ग्रक्षयं कल्पपादपाः । क्षधासंतापितानस्मांस्रायस्व शरणागतान्‌ २३७ 
भूमिज फलसंपन्‍नं किमप्येतच् दृश्यते | विधिमस्य न जानीमः संस्कारे भक्षणोचित ॥ २३८ ॥ 
स्वच्छंद्चारिणामेतद्वोकुलानां स्तनांतरात्‌ | क्षरन्‌ मक्ष्यमभक्ष्य कि कर्थ चेति बंद प्रभो॥२३९॥ 
व्याप्र्सिदादयः पूर्व क्रीडास्वालिंगनोचिताः । अधुना ज्ासयंत्येते प्रजाः कलइतत्पराः॥२४०। 
मनोहराणि दिव्यानि स्थलानि जलजानि च। दृष्यंते न तु जानीमः सुखमेभियेथा भवेत्‌ २४२ 
अतः संस्करणोपायमेतेषां वद देव नः । यतः सुखेन जीवामस्त्वस्मसादेन रक्षिता! ॥ २४२ ॥ 
एवपुक्तः प्रजामिः सन्नाभिः कारुण्यसंगतः । जगाद वचन धीरो वृत्तेदेशनकारणं ॥ २४३ ॥ 
उत्पीत्िसभये यस्य रत्नइृष्टिरभूचिरं । आगमश्र सुरेंद्राणां लोकथ्षोभमनकारणं ।। २४४ ॥ 





एापुराणव | ४९ तुतीयं पे 


महातिशयसंपन्न॑ तमुपेत्य समें व्य । ऋषभ परिपृच्छामः कारण जीवनप्रर्द ॥ २४५ ॥ 
तस्य देवस्य लोकेस्मिन्सदशो नासिति सानवः । सर्वेषां तमसामंते तस्यात्मा संग्रतिष्ठित)॥२४६॥ 
इत्यूक्तास्तेन साक॑ ते नाभेयस्थातिक गताः । दृष्टा च पितर देवो विधि चक्रे यथोचित ॥२४५॥। 
उपविष्टस्ततो नामिनोभेयश्र यथासन । अथैन स्तोतुमारब्धाः प्रजाःप्रणतिपूवक ॥ २४८ ॥ 
लोक स्वेमतिंक्रम्य तेजसा ज्वलितं वपुः । स्वेलक्षणसंपूर्ण तवैतल्लाथ शोभते ॥ २४९ ॥ 
गुणैस्तव जगत्सव व्याप्तमत्यंतनिभलेः । प्रब्दादकरणोद्युक्तेः शशांककिरणरिव ॥| २५० ॥ 
वर्य प्रश्ुं समायाता पितरं तत्र कार्यिणः । गरुणान ज्ञानसप्रुदभूताद स चेष तव भाषत ॥२५१॥ 
सतत कोषि महासत्त्वो मदात्मातिशयान्वितः । एवंविधोपि ये गत्वा निश्रयार्थ निषेवते ॥२५२॥ 
स त्वसेवेविधो भृत्वा रक्ष नः क्ुत्पीडितान्‌ | उपायस्योपदेशेन सिंहादि भयतस्तथा ॥ २५३ ॥ 
ततः कृपासमासक्तहृदयों नाभिनंदनः | शशास चरणग्राप्ता बद्धांजलिपुटाः प्रजा: ॥ २५४ ॥ 
शिल्पानां शतपृद्िष्ट नगराणां च कट्पन॑ । ग्रामादिसबिवेशाश् तथा वेध्मादिकारणं | २५५ ॥ 
क्षतित्राणे नियुक्ता ये तेन नाथेन मानवाः । क्षत्रिया इति ते लछोफे प्रसिद्धि गुणतों गताः २५६ 
चाणिज्यकुपषिगोरक्षाप्रभृतों ये निवेशिताः । व्यापारे वेश्यशब्देन ते लोके परिकीर्तिता) ॥२५७॥ 
४ 


पद्मपुराणम्‌ । भर वलीय॑ पर्व । 


ये तु श्रुत्वा हविं प्राप्त नीचकर्मविधायिनः । झद्गटासंज्ञामवापुस्ते भेदेः प्रेष्यादिभिस्तथा॥२५८॥ 
गुग तेन कृत यस्मादित्थमेतत्सुखादह । तस्मात्कृतयुगं प्रोक्त प्रजामिः प्राप्संमद | २५९ ॥ 
नाभेयस्य सुनंदाभूभंदाच वनिताद्य । भरतादय उत्पन्नास्तयोः पुत्रा महौजसः ॥ २६० ॥ 
शतेन तस्य पुत्राणां गुणसंबंधचारुणा । अभूदलंकृता क्षोणी नित्यप्राप्त॒तमुत्सवा ॥ २६१ ॥ 
तस्यानुपममेश्वर्य संजानस्प जगदगुरो। । प्रयातः सुमहान्‌ कालो नामेयस्यामितत्विषः ॥२६१॥ 
अथ नीलांजनाख्यायां नुत्य॑त्यां सुरयोषिति । इये तस्य समृुत्पन्ना बुद्धिर्वैराग्यकारणं ॥२६३॥ 
अ्दो जना विडंव्यंते परितोषणचेशितेः । उन्मत्तचरिताकारेः स्ववपुःखेदकारणेः ॥ २६४ ॥ 
अत्र कश्ित्पराधीनो लोके भ्रत्यत्वमागतः । आज्ञां ददाति कश्रिच तस्मे गव॑स्खलद्धचः॥२९५॥॥ 
एवं घिगस्तु संसारं यस्मिश्नत्पाधते परेः | दुःखमेव सुखामिख्यां नीत॑ संमूढमानसे! ॥ २६६॥ 
तस्मादिदं परित्यज्य कृत्रिम क्षयवत्सु्ख | सिद्धसौख्यसमावाप्त्ये करोम्याशु विचेष्टितं ॥२६७॥ 
यावदेव मनस्तस्य प्रवृत्त शु्भावतने । तावल्ोकांतिकेदेवेरिदमागत्य भाषितं ॥ २६८ ॥ 

साधु नाथाबबुद्ध ते जैलोक्ये हितकारणं । विच्छिन्नस्थ महाकालो मोक्षमागेस्प वर्तते ॥२६९॥ 
एते विपरिबर्तते मवदुःखमहाणेवे । उपदेश्वस्थ दातारमंतरेणासुधारिणः ॥ २७० ॥ 


पदापुराणम। ण तृतीय पद ! 


ब्रजंतु सांप्रत जीवा देशितेन यथा त्वया । युक्तमक्षयसोख्येन लोकाग्रेव स्थित प्द ॥ २७१ ॥ 
इति तस्य ग्रबुद्धस्यथ स्वयमेव महात्मनः । सुरेरुदाहता वाचः प्रयाताः पुनरुक्ततां ॥ २७२ ॥ 
इति निष्कमणे तेन चिंतिते तदनंतरं । आगताः पूर्ववद्देवाः पुरंद्रपुरस्सराः ॥ २७३ ॥ 
आगत्य च सुरेः सर्वैस्तुतः प्रणतिपूवेकं । चिंतित साधु नाथेति भाषित च पुनः पुनः ॥२७४॥ 
ततो रत्नप्रभाजालजटिलीकृतदिग्युखां । चेद्रांशनिकराकारप्रचलचारुचामरां ॥ २७५ ॥ 
पूर्णचंद्रनिभादशैकृतशो भां सुबुद्ददां । मन शुकध्वजभूषितां ॥ २७६ ॥ 
दिव्यसग्मिः रृतामोदां मुक्ताहारविराजितां | | विमानाभां किंकिणीमिःऋृतस्वनां २७७ 
सुरनाथारपिंतस्कंधां देवशित्पिविनिर्मितां। आरुश्न शिविकां नाथो निजेगाम निजालयाद॥२७८॥ 
ततः शब्देन तूर्यांणां जृत्यतां च दिवोकसां । त्रिलोकविवरापूरश्रक्रे प्रतिनिनादिना || २७९ ॥ 
ततोध्त्यंतमहाभूत्या मक्‍त्या देवेः समन्वितः । तिलकाहयमुद्यान संप्राप जिनपुंगव/ः ॥ २८० ॥ 
प्रयाग इति देशोसो ग्रजाभ्योस्मिन्‌ गतो यतः । ग्रकृष्टो वा ऋतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः ॥ 
आएृच्छन ततः कृत्वा पिन्रोरबधुजनस्थ च्‌ | नमः सिद्धेम्य इत्युक्त्वा भ्रामण्य ग्रतिषधत॥२८२॥ . 
अलंकारेः सम॑ त्यक्त्वा वसनानि महाप्त॒निः । चकारासो परित्यागं केशानां पंचमष्टिभि! २८३ 


पशपुराणय । ५९ पूलीय पर्रे । 


ततो रन्नपटे क्रेशान्‌ प्रतियथ सुराधिपः । चिक्षेप मस्तके कृत्वा क्षीरकपारवारिणि ॥ २८४ ॥ 
महिमान ततः ऋत्वा जिनदीक्षानिमित्तकं | यथा यात॑ सुरा जम्मुमेनुष्याथ विचेतत॥ २८५॥ 
सहस्राणि च चत्वारि नृपाणां स्वामिमक्तितः | तदाइृतमजानंति प्रतिपक्ञानि नम्नतां ॥ २८६ ॥ 
ततो वर्षोद्धेमात्रे स कायोत्सगरेण निश्वलः । धराधरेंद्रवत्तस्थौ क्तेद्रियसमस्थितिः ॥ २८७ ॥ 
वातोदूता जटास्तस्य रेजुराकुलमूर्तेयः । धूमाल्य इब सद्धयानवहिश्क्तस्य कमेण; ॥ २८८ ॥ 
ततः षडपि नो यावन्मासा गच्छंति भूभृतां । भप्नस्तावद्सो संघ; परीषहमहाभठैः ॥ २८९ ॥ 
केचिज्रिपतिता भूमो दुःखानिलसमाइताः। केचित्सरसवीयेत्वादुपविष्टा महीतले ॥ २९० ॥ 
कायोत्सर्ग परित्यज्य गताः केचित्फलाशन । संतप्तमूतेयः केचित्मविष्टाः शीतर्ू जले ॥२९१॥ 
केचिन्नागा इवोद्धता विविशुर्गिरिगहरं । परावृत्यमनाः केचित्मारब्धा जिनमीसितुं॥ २९२ ॥ 
मानी तत्र मरीचिस्तु दघत्कापायवाससी । परिवराद्यासन चक्रे वल्किभिः प्रत्यवस्थित:॥२९१॥ 
ततः फलादिकं तेषां नप्नरूपेण गृहृतां । विचेरुगेगने वाचो दर्शनानां सुधाशुज्ञां ॥ २९४ ॥ 
अनेन नम्नरूपेण न बतंत इदं नृपाः | समार्चारितुमत्यर्थ दुःखहेतुर॒यं हि वः ॥ २९५ ॥ 

तहः परिदधुः केचित्पत्राण्यन्ये तु वल्कलं । चमरोणि केचिदन्ये तु बासः प्रथममुज्झितं ॥२९६॥ 


पश्मपुराणम । ३ तृतीय पर्ष । 


लज्जिताः स्वेन रूपेण केचितु कुशचीवरं । आ्राप्यामीमिस्ततस्द॒प्ति फले! शीतजलेन च ॥२९७॥ 
संभूय ते ततो भप्नाः दुदेशाचारवा्तिंन! । विभ्र्धाः कतुमारव्धा दूर कृत्वा प्रधारण ॥ २९८ ॥ 
तेषां केनचिदित्युक्तास्ततों भूपेन ते नृपा; | एतेन कथितं किंचित्कस्मैचिद्ववतामिति॥ २९९॥ 
नैतेन कथित किंचिदस्मम्यमिति ते धुबं । ततोन्येनोदित वाक्यमिति भोगामिलापिणः॥३००॥ 
उत्तिष्ठत निजान्देशान्‌ ब्रजामोत्र स्थितेन कि । प्राप्लुम गाल बे सुखे ॥ २० १॥ 
अपरेणेति तत्रोक्ते तजामो विहला वर्य । नहि किंचिदकतेव्य विद्यतेस्माकमार्तितः ॥ ३०२ ॥ 

नाथेन तु बिना याता निरीक्ष्य मरतो रुपा । मारमिष्यति नो5वश्य देश्वान्वापइरिष्यति॥३०३॥ 
नामेये वा पुनयेस्मिन्काले राज्य प्रपत्स्यते | तदास्य दर्शयिष्यामों निश्रपा! कथमानरन ३०४ 
तस्मादत्रेव तिष्ठामो भक्षयेतः फलादिकं । सेवामस्थैत्र कुवोणा श्राम्येतः सुखमिच्छया ॥३०५॥ 
प्रतिमास्थस्य तस्याथ नमिश्र विनमिस्तथा । तस्थुतः पादयोनेत्वा भोगयाचनतत्परों ॥३०६॥ 
याच्यमानी विदित्वा तावासनस्य प्रकंपनात्‌ | आयातो धरणो नाम्ना नागराजस्त्वरान्वितः३०७ 
विकृत्य जिनरूप स ताभ्यां विद्े बरे ददो । प्राप्य विद्चे वरे यातोौ विजयाद्धेनगे क्षणात्‌॥३०८॥ 
गोजनानि दशारुगय तत्र विधा सृदालया। । नानादेशपुराकीणोः भोगेभोंगश्षितिः समा ॥ ३ ०९॥ 


पंद्रपुराणम । ५४ कृत्य पर्व 


उपयेथ समारुदय योजनानि पुनर्दश । गंधवेकिन्नरादीनां नगराणि सहख्रशः ॥ ३१० ॥ 
अतोपि समतिक्रम्य पंचयोजनमंतर । अद्देद्धधनसंछ्न्नो माति नंदीश्वराद्विवद ॥ ३११ ॥ 
भवनेष्वह्तां तेषु स्वाध्यायगतचेतसः । झुनयआरणा नित्य तिट्ठेति परमौजसः ॥ ३१२॥ 
दक्षिणे विजयाद्धेस्थ भागे पंचाशदाद्दिताः | रथनृपुरसंध्याअग्रभृतीनां पुरां ततः ॥ ३१३ ॥ 
उत्तरेण तथा पष्टिनेगराणां निवेशिता । आकाशवलभादीनि यानि नामानि विश्रति॥ ३१४ ॥ 
देशग्रामसमाकीर्ण मटंवाकारसंकुलं । सखेटकबैटाटोपं तत्रेकैक पुरोत्तम ॥ ३१५ ॥ 
उदारगोपुराद्टालं हेमप्राकारतोरणं । वाप्युधानसमाकीर्ण स्वगेभोगोत्सवप्रदं ॥ ३१६ ॥ 
अकृष्टसवेसस्यात् सर्वेपुष्पफलद्ुमं । स्वोषधिसमाकीर्ण सर्वकामप्रसादन ॥ ३१७॥ 
मोगभूमिसम शश्चद्राजते यत्र भूत । मधुक्षीर्वतादीनि वहंते तत्र निज्शेरा! ॥ ३१८ ॥ 
सरांसि पश्मयुक्तानि हंसादिकलितानि च। मणिकांचनसोपानाः स्वच्छमिष्टमधूदकाः ॥३१९॥ 
सरोरुद्दरजश्छल्ना विरेजुस्तत्र दीघिकाः | सवत्सकामधेनूनां संपूर्णेदुसमत्विषां | ३२० ॥ 
सुबर्णखुरभृंगाणां संघाः शालासु तत्र च । नेत्रानंदकरीणां च वसंति यत्र घेनवः ॥ ३११ ॥ 
यासां वर्चेअ मूत्र च सुगंध तु सरुष्कवत्‌ । कांतिवीयेप्रद॑ तासां पयः केनोपमीयते ॥ ३२२ ॥ 


पंगपराणम | ५५ तृतीय पे । 


नीलनीरजबणोनां तथा पद्मसमत्रिषां । महिषीणां सपुत्राणां सबोसामत्र पैक्तयः ॥ ३२३ ॥ 
घान्यानां पर्वेताकाराः पल्‍्यौधाः क्षयवर्जिताः । वाप्युधानपरिक्षिप्ताः प्रासादाश्र महाप्रभाः ३२४ 
रेणुकैटकनिप्वुक्ताः रथ्यामागों: सुखावहाः । मद्ातरुकृतच्छायाः प्रपाः सबेरसान्विता! ॥३२५॥ 
मासांश् चतुरस्तत्र श्रोत्रानंदकरध्वनिः । देशे काले च प्जन्यः कुरतेज्मृतवर्षणं ॥ ३२९ ॥ 
दिमानिलविनिययुक्तो हेमंतः सुखभागिनां | यथेप्सितपरिग्राप्तवाससां साधु बतेते ॥ ३२७॥ 
मृदुतापो निदाधेपि शेकाबानिव भास्करः । नानारत्नः प्रभाक्रांतो बोधकः पत्मसंपदां ॥ ३२८॥ 
ऋतवोन्येपि चेतःस्थवस्तुसंप्रापणोचिताः । नीहारादिविनियुक्ताः शोमते निमेला दिशः ॥३२९॥ 
न कश्मिदेकदेशोपि तस्मिन्नस्त्यसुखालयः । रमंतं सतत सब भोगभूमिष्विव प्रजा ॥ ३३० ॥ 
योषितः सुकुमारांगाः सबोभरणभूषिताः । इंगितज्ञानकुशलाः कीर्तिश्रीहीश्वतिप्रभाः ॥ ३३१॥ 
काचिस्कमलगभभांभा काचिदिंदीवरप्रभा | काचिच्छिरीपसंकाशा काचिदिद्यत्समद्तिः ॥ ३३२ ॥ 
नंदनस्येव वातेन निर्मितास्ताः सुगंधतः । वसंतादिव सेभूताश्रारुपृष्पविभूषणात्‌ | १३३ ॥ 
चेद्रकांतिविनिमोणशरीरा शव चापराः । कुर्वति सतत रामा निजज्योत्स्रा सरस्तरे ॥ ३३४ ॥ 
जिवर्णनेत्रशोमिन्यों गत्या इंसवधूसमाः । पीनस्तन्‍्यः कुशोदये! सुरखतीसमविश्रमा:॥ ३३१५ ॥ 


पुह्रपुराणव । ५६ चतुर्थ पथे। 


नराभअंद्रसुख्ाः शूराः सिंहोरस्क्रा महाभ्रुजा;। आकाशगमने शक्ताः सुलक्षणगुणक्रिया। ॥३३६॥ 
न्यायवतेनसंतुष्टाः स्वगेवासिसमग्र माः । विचरंति सनारीका यथेष्ट कामरूपिणः ॥ ३३७ ॥ 
श्रेण्योरेवं रम्ययोस्तन्नितांत । विद्याजायासंपरिष्वक्तचित्ताः ॥ 
इष्टान्भोगान्श्ुुंजते भूमिदेवा! । धमोसक्तानंतरायेण मुक्ताः ॥ ३३८ ॥ 
एवेहूपा धर्मलाभेण सर्वे । संआ्राप्यंते प्राणिनों भोगलाभा। । 
तस्मात्कर्ते धमेमेके यतप्वे । नह ध्वांत स्व रवेस्तुल्यचे्ट ॥ ३३९ ॥ 
इत्यार्षे रविषेणाचार्यश्रोक्ते प्मचरिते विथधाधरछोकाभिधान नाम तृतीय पथ । 


अथ चतुर्थ पर्व । 
अथासौ भगवानु ध्यानी शातकोंमप्रभः प्रभु) | दिताय जगते कर्त दानधर्म सम्ुधतः ॥ १॥ 
निःशेषदोषनियुक्तो मौनमांश्रित्य नैष्ठिक । संहत्य प्रतिमां धीरो जगाम घरणीत्ं ॥ २॥ 
ददशुस्ते अजा देव श्राम्यत तुंगविग्रह । देहप्रभापरिच्छन्न॑ द्वितीयमिव मास्करं ॥ ३ ॥ 
बत्र यंत्र पंदन्‍्यासमकरोत्स जिनेश्वर | तसिन्विकवपश्मानि भवंतीव महीतले || ४ ॥ 


पसापुराणण । ण्७ चहुर्य पर्व 


मेरुकूटसमाकारभाम्ठ॒रांशः समाहितः । स रेजे भगवान्‌ दीपेजटाजालहतांशमान्‌ ॥ ५॥। 
अन्यदा हास्तिनपुरे विहरन्‍्स समागतः । अविशच् दिनस्याई गते मेरुरिव ध्रिया ॥ ६ ॥ 
मध्याहरविसंकाल्ल दृष्टा त॑ पुरुषोत्तम । से नराश् चार्येश्र प्ुुमूच्छेरतिविस्पयात्‌ || ७ ॥ 
नानावणोनि वस्राणि रत्नानि विविधानि च। हस्त्यश्वरथयानानि तस्मे ढोकितवान्‌ जनः॥८॥ 
इग्घाः पूर्णेदु्व॑ंदनाः कन्यास्तामरसेक्षणाः । उपनिन्युनेराः केचिद्विनीवाकारधारिण। ॥ ९ ॥ 
तस्मे न रुचिताः सत्यः स्वस्याप्याप्रियतां गताः। कन्यास्वा निरलंकारा ध्यायंत्यस्तं न्यवस्थिताः॥ 
अथ प्रासादशिखरे स्थितः भ्रेयान्‌ महीपतिः । द॒दैंन स्निग्धया दृष्या पूवेजन्म समस्मरत॥११॥ 
उत्थाय च नूसिंहोसों सांतःपृरसुहज्जनः । कृतांजलिपुरः स्तोत्रव्यग्रोष्टपुटपंकज! ॥ १२ ॥ 
तस्थ प्रदक्षिणां कुबेन्‌ रराज़ स नराधिपः । मेरोनितंबमंडर्यां ख्ाम्यज्षिद दिवाकरः ॥ है३ ॥ 
ततः इुंवलभारेण प्रम्ृज्य चरणद्वय । तस्यानंदाश्भ॒भिःपूर्व क्षालित तेन श्रूभृता ॥ १४ ॥ 
रत्नपात्रेण दत्वार्थ कृतवत्पादमाजनः । शुचो देशे स्थितायास्मे दिधिना प्रररेण सः ॥ १५ ॥ 
रसमिक्षोः समादाय कलशस्थ सुशीतर्ल। चकार परम॑ भ्राद्धं तदगुणाकृष्टभानस! ॥ १६ ॥ 
तंठः प्रमृदितेर्देवेः साधु शब्दौषमिश्रितः । नओो यैदृद॒भिध्चानअक्के दिकचक्रपूरण! ॥ १७॥ 


पद्मुपराणम्‌ । मै चतुर्थ पर्व । 


पुष्याणां पंचवणोनां ृृष्टीअ प्रमथाधिपा! । अद्ोदानमहोदानमित्युक्त्वा वजूषुसुदा ।। १८ ॥ 
अनिलोतिसुखस्पशों दिशः सुरभयन्‌ वो । पूरयंती नभोभाग वसुधारा पपात च॥ १९॥ 
संप्राप्तः सुरसन्मानं त्रिजगद्धिस्मयप्रदं । पूजितो भरतस्यापि श्रेयान्‌ प्रीतिसमरुत्कट ॥। २० ॥ 
अथ ग्रवतेन कृत्वा पाणिपात्रज्रतस्य सः । शुभध्यानं समाविष्टो भूयोषि विजितेंद्रियः ॥ २१ ॥ 
ततस्तस्य सितध्यानादगते मोददे परिक्षयं । उत्पन्न केवलज्ञानं लोकालोकावलोकन ॥ २२ ॥ 
तेनेब च सम जात॑ तेजसो मंडल महत्‌ | कालस्य विकरद्धवेद राजिवासरसंभवं ॥ २३ ॥ 

तद्देश विपुलस्कंधो रत्नपुष्पेरलंकृतः । अशेकपादपोभूच विकसद्रक्तपलबः ॥ २४ ॥ 

ग्रकीणो सुमनोवृष्टिरामोदाकृष्टपट्पदा । नमस्थैरमरनोनारूपसंमवगामिनी ॥ २५॥ 
महादुंदुभयो नेदुः क्षुब्धसागरनिःस्वनाः । अदृष्टविग्रहेर्देवेराहता! करपछवैः ॥॥ २६ ॥ 

यश्षौ पद्मपलाशाक्षो सवोलंकारभूषितों | चालयांचक्रतुः स्वर चामरे चेद्रहयसिनी ॥ २७ ॥ 
मेरुमस्तकसंकाश घुकुर्ट भृमियोषितः । सिंहासन समृत्पन्न कराहतदिवाकरं ॥ २८ ॥ 
त्रिलोकविश्वताचिन्द मुक्ताजालकभूषितं | छत्रत्रयं समुद्भूतं तसस्‍्पेव विम यशः ॥ २९ ॥ 
सिंहासनस्थितस्यास्य सरण समवान्वितं | ग्राप्तस्थ गदितु शोभां केवली केवर्ल प्रभु ॥ ३० ॥ 


पहंपुराण ! ५६ चर पर्व । 


ततस्तमवधिजन्नानादवगम्य सुराधिपाः । वंदितु सपदि प्राप्ताः परिवारंसमन्विताः ॥ ३१ ॥ 
ख्यातो वृषभसेनोस्थ संजातो गणभृत्ततः । अन्ये च श्रमणा जाता महावैराग्ययोगिनः॥ ३२ ॥ 
यथास्थानं ततस्तेषु सरणे समवान्विते | यत्यादिषु निविष्टेषु गणेश्वेन प्रचोदितः ॥ ३३ ॥ 
छादयंतती स्पनादेन देवदुंदुमिनिःस्वनां । जगाद भगवान्‌ वा्च तस्‍््वाथेपरिशंसिनी ॥ ३४॥ 
अस्मिखिश्वने ऋत्ले जीवानां हितमिच्छतां । शरणं परमो धमेस्तस्माथ् परम सुख ॥ ३५॥ 
सुखार्थ चेष्टितं से तथ् धमेनिमित्तकं । एवं ज्ञात्वा जना यत्नात्कुरुध्चे ध्मसंग्रह ॥ ३९ ॥ 
वृष्टिविना इतो मेषे! क सस्‍ये वीजबजित । जीवानां च विना धमोत्सुखप॒त्पद्यते कुत॥ ३७॥ 
गंतुंकामो यथा पंगुमेको वक्‍तु सम्रुद्यतः । अंधो दशेनकामश्र तथा धमोदते सुख ॥ ३८ ॥ 
परमाणोः पर स्वर्पं न चान्यन्नससो महत्‌ । धमादन्यश्र लोकेस्मिन्सुहभ्नास्ति शरीरिण॥३९॥ 
मनुष्यभोगः स्वगेश्व सिद्धसोख्यं च धमेतः । आप्यते यत्तदन्येन व्यापारेण कृतेन कि ॥ ४० ॥ 
अद्दिंसा नि्मर्ल धर्म सेव॑ते ये विपश्रचितः । तेषामेवोद्धगमन यांति तियेगधोन्यथा ॥॥ ४१ ॥ 
यदप्युध्व तपःशक्‍त्या त्रनेयुः परलिंगिनः । तथापि किंकरा भ्ृत्वा ते देवान्समुपासते ॥ ४२ ॥ 


देवदुमेतिदुःखानि प्राप्य कमेवशात्ततः । स्वगेच्युताः पुनस्तियंम्थोनिमायांति दुःखिन! ॥४३॥ 


पद्मपुराणम्‌ । हर जतर्य परे! 


सम्यग्दशनसंपत्नाः स्वभ्यस्तजिनशासनाः । दिवं गत्वा च्युता बो्ि ग्राप्य यांति पर॑ शिव ४७४ 
सागाराणां यतीनां च धर्मोसों द्विविधः स्घृतः। तृतीय ये तु मन्यंते दग्धास्ते मोहपन्हिना ४५ 
अणुव्रतानि पंच स्युः त्रिग्रकारं ग्रुणवर्त । शिक्षात्रतानि चत्वारि धर्मोयं गहसेविनां ॥ ४६ ॥ 
सवोरंभपरित्यागं कृत्वा देहेपि निःस्प्ह्माः । कालघर्मेण संयुक्ता गति ते यांति शोभतां ॥ ४७॥ 
महावतानि पंच स्युस्तथा समितयो मताः । शुप्तमस्तिस्न उद्दिष्टा धर्मों ज्योमवाससां ॥ ४८ ॥ 
धर्मेणानेन संयुक्ताः शुभध्यानपरायणाः | यांति नाक॑ च मो च द्वित्वा पृतिकलेवर॑ ॥ ४९॥ 
येपि जातस्वरूपाणां परमत्रह्मचारिणां । स्तुति कुर्वीति भावेन तेपि धर्ममवाप्छुयु; ॥ ५० ॥ 
तेन धर्मग्रभावेन कुर्गात न व्रजंति ते । लभंते बोधिलाम॑ च मुच्यंत येन किल्विषात्‌ ॥ ५१ ॥ 
इत्यादि देवदेवेन भाषितं धमेस्ृत्तमं । श्र॒त्वा देवमनुष्याश्व परम मोदमांगता: ॥ ५२॥ 
केचित्सम्पस्मतिं भेजुग्ंदिधमेमथापरे । अनगारवत केचित्स्वशक्तेरतुगामिनः ॥ ५३ ॥ 

ततः सम्रुद्ताः गंतु जिन नत्वा सुरासुराः । स्तुत्वा च निजधामानि गता घमेविभूषिता॥।५४॥ 
य॑ ये देश स सर्वेज्ञः प्रयाति गतियोगतः । योजनानां शर्ते तत्र जायते स्वगेविश्वम | ५५॥ 
से अमन्‌ बहुदेशेदु भव्यराशीनुपागतान्‌ । रतद्वितयदानेन संसारादुद्तीतरन ॥ ५६ ॥ 


पप्मंपुराणमे | हो । खहतुर्भ पे । 
तस्यासीदगणपालानामशीतिथतुरुत्तरा | सहस्तनाणि च तावंति साधूनां च तपोभृतां॥ ५७॥ 
अलंतशुद्धचित्तास्ते रविचंद्रसमप्रभाः | एमिः परिवृतः सर्वो जिनो विहरते मद्दी ॥ ५८ ॥ 
चक्रवर्तिश्रियं तावत्माप्तो भरतभूषतिः । यस्य क्षेत्रमिदं नाज्ञा जगठ्मकटतां गत ॥ ५९ ॥ 
ऋषभस्य शर्त पृत्रास्तेजस्कांतिसमन्विता! । श्रमणत्रतमास्थाय संग्राप्ताः परमें पं ॥ ६० ॥ 
तन्मध्ये भरतश्रक्री बभूव प्रथमों श्रुति | विनीतानगंरे रम्ये साधुलोकनिषेषिते || ६१ ॥  * 
अश्षया निधयस्तस्य नवरत्नादिसंभुताः | आकराणां सहस्राणि नवतिनेवर्सयुताः ॥ ६२ ॥ 
त्रय सुरभिकोटीनां हलकोटिस्तथोदिताः । चतुर्भिरधिकाशीतिलेक्षाणां वरदंतिनां ॥ ६३ ॥ 
कोव्यश्राष्टोदशोद्ष्टा वाजिनां वातरंहसां । द्वा्रिशच्व सहस्राणि पार्थिवानां मद्दोजसां ॥ ६४ ॥ 
तावेत्येव सहख्ताणि देशानां पुरसंपदां । चतुर्दंश च रत्नानि रक्षितानि सदा सुरे! ॥ ६५ ॥ 

रा सहस्राणि नवतिः षड्मिरन्विताः । ऐश्वर्य तस्य निःशेष गदितु नेव शकयते ॥ ६६ ॥ 

ह्ये पुरे तस्य स्थितो बाहुबली नृपः । ग्रतिकूलो महासच्तवस्तुस्पोत्पादकमानसः ॥६७॥ 

तस्य युद्धाय संग्राप्तो भरतश्क्रगर्वितः । सैन्येन चतुरंगेण छादयन्‌धरणीतलं ॥ ६८ ॥ 
तयोभजधटाटोपसंघट्टरवसंकुलं । संजातं प्रथम युद्ध बहुसस्वक्षयावह ॥ ६९॥ 


पह्पुराणम ! ६१ जतर्थ पर्व । 


अथोषाच विहस्येव॑ भरते बाहुविक्रमी । कि वराकेन छोकेन निहतेनाशुनावयो। ॥ ७० ॥ 

यदि निःस्पंदया दृष्टया भवताह पराजितः । ततो निर्जितण्वास्मि दृष्टियुद्धे प्रवत्येतां ॥ ७१॥ 
इृष्टियुद्धे ततो भग्नस्तथा बाहुरणादिषु | वधा्थ भरतो श्रातुअक्रत्न॑ विरष्टयान्‌ ॥ ७२ ॥ 
तत्तस्यांत्यशरीरत्वादक्षमं विनिपातने | तस्येत्र पुनरायात॑ समीप विफलक्रियं ॥ ७३ ॥ 

ततो थ्ात्रा सम वेरमवबुध्य महामनाः । संग्राप्तो मोगपैराग्यं परम भ्ुजविक्रमी ॥ ७४ ॥| 
संत्यज्य सततो भोगान थभूत्वा निवेखभूषणः । वर्ष अतिमया तस्थों मेरुवन्निःप्रकंपकः ॥ ७५ ॥ 
वल्मीकविवरोधातरस्युग्रेःसमहोरगेः । श्यामादीनां च वह्कलीमि! वेष्टितः प्राप केवल ॥| ७६ ॥ 
ततः शिवपदं प्रापदायुषः कमेणः क्षये । प्रथम सोवसपपिंण्यां मुक्तिमार्ग व्यशोधयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
भरतस्त्वकरोद्राज्यं कंटकैः परिवर्जित । पद़मिमोगविभक्तायां स्ेस्थां मरतक्षितों ॥ ७८ ॥ 
विद्याधरपुराकारा ग्रामाः सर्वेसुखावहा! । देवलोकप्रकाराश्र पुर।परमसंपदः ॥ ७९ ॥ 

देवा शव जनास्तेषु रेजु! कृतयुगे सदा । मनोविषयसंप्राप्तविचित्रांवरभूषणा! ॥ ८० ॥ 

देशा मोगस्‍्रवा तुल्या लोकपालोपमा त्रपाः | अप्सरःसदशो नार्यों मदनावासभूमयः ॥ <९ै ॥ 
एयमेकातपत्रायां पृथिव्यां भरताधिपः । आखंडल इच स्वर्गे उंक्ते कपफर्ल शुर्भ ॥ ८३ ॥ 


पह्मपुराणम्‌ ! ६३ चतुर्थ पर्व । 


रक्षितं यस्य यक्षाणां सहस्रेण प्रयत्नतः । सर्वेद्रियसु्ख रत्न॑ सुभद्रारूय विराजते ॥ ८३ ॥ 
पंचपुत्रश्वतान्यस्य येरिद मरताइय॑ । क्षेत्र विभागतो भुक्ते पित्रा दत्तमकंटकं ॥ ८9 ॥ 

अथेव कथित तेन गोतमेन महात्मना | श्रेणिकः पुनरप्याह वाक्यमेतत्कुतूहली ॥ ८५ ॥ 
वर्णत्रयस्य अगवन्संभवों में त्वयोदितः । उत्पत्ति चत्रकंठानां ज्ञातुमिच्छामि सांप्रत ॥ ८६ ॥ 
ग्राणिधातादिक कृत्वा कमे साधु जुगुप्सितं । पर वहंत्यमी गर्व धमप्राप्तिनिमिचक ॥ ८७॥ 
तदेषां विपरीतानां उत्पत्ति वक्‍तुमहेसि । कथ चेषां गृहस्थानां भक्तो छोकः प्रवतेते ॥ ८८ ॥ 
एवं प्रश्टो गणशोसाविद वचनमत्रवीत्‌ | कृपांगनापरिष्वक्तहदयोद्रतमत्सर। ॥ ८९॥ 

श्रेणिक श्रयतामेषां यथा जातः समुद्धवः । विपरीतप्रवत्तीनां मोहावष्ब्धचेतसां | ९० ॥ 
साकेतनगरासभल्ने प्रदेश प्रथभो जिनः । आसांचक्रेउन्यदा देवस्तियेग्मानववेष्टितः ।। ९१ ॥ 
ज्ञात्वा ते भरतस्तुशट ग्राहयित्वा सुसंस्क्ृतं । अ््न जगाम यत्यर्थ बहुमेदप्रकल्पितं ॥ ९२॥ 
प्रणम्य च जिने भवक्‍त्या समस्‍्तांश्व दिगेबरान्‌ । भ्रमो करदय कृत्वा वाणीमेतां प्रभाषत ॥९३॥ 
प्रसाद॑ भगवंतों मे कतुमहथ याचिताः । प्रतीच्छत मया मिक्षां शोमनामुपपादितां ॥ ९४ ॥ 
इत्युक्ते भगवानादह मरतेयं न कल्पते | साधूनामीदक्षी भिक्षा या तदुद्देशसंस्कृता ॥ ९५ ॥ 


पतषपुराणन | ६४ चतुर्थ पं 


एते हि तृष्णया युक्ता निजितेंद्रियशत्रवः । विधायापि बहुन्मासानुपत्रासं महागुणाः ॥ ९६ ॥ 
मिक्षां परगृद्दे लब्धां निर्दोषां मोनमासख्थिताः । अंजते प्राणशृत्यर्थ प्राणा धमेरय हेतवः ॥ ९७॥ 
धर्म चरंति मोक्षार्थ यत्र पीडा न विद्यते । कथंचिदपि सच्चानां सर्वेषां सुखस्छितां ॥ ९८ ॥ 
अत्वा तदचन सम्राडर्चितयदिद चिरं | अहो वत महाकष्ट जनेश्वरमिदं बत ॥ ९९॥ 

लिए्ठंति पुनयो यत्र स्वस्मिन्‌ देहेपि निःस्पृह्र! | जातरूपधरा धीराः शांतप्रशममृतेयः ॥१००॥ 
इृदानीं भोजयाम्पेतान्सागारत्रतमाश्रितान्‌ । लक्षण हेमबत्रेण कृत्वेतेनमहांधस[॥ १०१॥ 
प्रकाममन्यदप्येभ्यो दान॑ यच्छामि भक्तितः | कनीयान्युनिधभेस्य धर्मोब्मीमिः समाश्रितः १०२ 
सम्यस्दष्टिजन सर्व ततोसों धरणीतले । न्यमंत्रयन्महवेगः पुरुष! स्वस्थ सस्मतेः ॥ १०३ ॥ 
मदान्कलकलो जातः सर्वेस्थामबनों ततः ) भो भो नरा मद्दादान॑ मरतः कतुमुचतः ॥ १०४ ॥ 
उत्तिष्ठताशु गच्छामो वस्नरत्नादिक धनं | आनयामो नरा होते प्रेषितास्तेन सादराः॥ १०५ ॥ 
उक्तमन्येरिदं तत्र पूजयत्येष सम्मतान | सम्यर्दृष्टिजनान्‌ राजा गमन तत्र नो बथा | १०३६॥ 
ततः सम्पर्दशों याता हे परममागताः । सम॑ पुत्र! कलत्रेश्न पुरुषा विनयखिता। ॥ १०७ ॥ 
सिध्यारक्षोपि संप्राप्ता मायया वसुतृष्णया | भवन राजराजस्य शक्रप्रासादसबिमं | है०८ ॥ 


कचपुराणम्‌ | ६५ चतुर्थ पर्व । 


अगणोप्तयवत्रीदिमुद्रमाषांकुरादिभिः । उश्चित्यलक्षणेः सवान्सम्यस्दशनसंस्कृतान्‌ ॥ १०९॥ 
अलक्षयत्सरत्नेन सत्रचिन्देन चारुणा । चामीकरमयेनासो प्रवेशयदथों गृह ॥ ११० ॥ 
मिध्यादशोपि तृष्णात्तोशितया व्याहुलीकृताः । जल्पंतो दीनवाक्यानि प्रविष्ठः दुःखसागरं १ ११ 
ततो यथेप्सितं दान भ्रावकेभ्यों ददो नृपः । पूजितानां च चितेये तेषां जाता दुरात्मनां ॥११२॥ 
बये केपि महापूता जगते हितकारिणः । पूजिता यन्नरेंद्रेण श्रद्धयात्यंततुंगया ॥ ११३ ॥ 
ततस्ते तेन गर्बेण समस्ते धरणीतले । ग्रवृत्ता याचितुं लोक दृष्टा द्रव्यसमन्वित ॥ ११४ ॥ 
ततो मतिससुद्रेण भरताय निवेदित । यथाद्येति मया जेने वचन सदसि श्रुत ॥ ११५॥ 
वद्धेमानजिनस्पांते भविष्यंति कलो युगे । एते ये भवता सृष्टाः पाखंडिनो महोद्धताः ॥११६॥ 
प्राणिनो मारमिष्यंति धमबुध्या विमोहिताः । महाकपायसंयुक्ताः सदा पापक्रियोच्यता।॥ है १७॥ 
इग्रंथ वेदसेज्ञ च हिंसाभाषणतत्परं । वक्ष्यति कठेनिमुक्ते मोहयंतोखिलाः प्रजाः ॥ ११८ ॥ 
” भद्ारंभेषु संसक्ताः प्रतिग्रहपरायणाः । करिष्यंति सदा निंदां जिनभाषितश्चासने ॥ ११९॥ 
निग्रेथमग्रतो दृष्ठा क्रोध यास्येति पापिनः । उपद्रवाय लोकस्य विषद्क्षांदरा इब ॥ ११० ॥ 
तच्छस्वा मरतः शुद्ध तान्सबोन हंतुमुध्यतः । त्रासितास्ते ततस्तेन नाभेय॑ं शरण गता।॥६१२६१॥ 
५ 


'पापराणम । ६६ चदर्थ बे! 


यस्मान्मा हनन पूत्र कापीरिति निवारितः | ऋषमेण ततो याता 'माहना'इति ते श्रुति ॥१२२॥ 
रक्षितासस्‍्ते यतस्तेन जिनेन शरणागताः । त्रातारमिंद्रमित्युलेस्ततस्तं विदुधा जगु! ॥ १२३ ॥ 
ये च ते प्रथम भप्ता नृपा नाथाजुगामिनः । ब्रतांतरममी चक्रुः स्ववुद्धिपरिकल्पितं ॥ १२४ ॥ 
तेषां शिष्याः प्रशिष्याथ मोहयंतः कुद्देतुमिः । जगदगवेपरायत्ताः इश्मास्राणि प्रचाक्रेरे ॥१२५॥ 
३34 बन्हिः कपिलोत्रिविंदस्तथा । अन्ये च बदवो$ज्ञानाज्जाता वरकलताफ्साः १२६ 
ये दृष्ठा कुचिचास्त पूछिंग॑ प्राप्तविक्रियं । पिदधुरमोहसंछन्नाः कोपीनेन नराधमाः ॥ १२» 
सृत्रकंठाः पुरा तेन ये रष्टाअक्रवर्तिना | वीजवत्ससूतास्तेत्र संतानेन महीतले ॥ १२८ ॥ 
प्रस्तावगतमेतठसे कथित द्विजकल्पनं । इदानीं प्ररृत वक्ष्ये राजन्‌ झणु समाहितः ॥ १२९॥ 
अथासो लोकसुत्ताये प्रभूत भवसागरात्‌ । कैलाशशिखरे प्राप निरेति नाभिनंदनः! ॥ १३० ॥ 
ततो भरतराजोपि ग्रत्रज्यां प्रतिपश्नचान्‌ । साम्राज्य तृणवत्त्यक्था लोकाविस्यकारणं ॥ १३९१॥ 
खित्यधिकारोयं ते, श्रेणिक गद्तः समासतस्त्वेन | वंश्ञाधिकारमधु ना पुरुषर वे विद्धि सादरे वच्मि ॥ 


इत्यार्षे रविषेणाचार्यप्रोक्ते पचारिते ऋषभमाहात्म्याभिधान नाम चतुर्थ पवे । 





पब्रंपुराणम | 5७ पंचम पर्व । 
५ ९ शत 

अथ पचम पव | 
जगंत्सिन्महावंशाअत्वारः प्रथिता नृप । एवं रहस्यसंयुक्ताः प्रभेदा बहुधोदिता। ॥ ९ 
इहृष््वाकुः प्रथमस्तेषामुत्र॒तों लोकभूषणः । ऋषिवंशों द्वितीयस्तु शशांककरनिर्मेलः ॥ २ ॥ 
विद्याभृता तृतीयस्तु वंशोत्यंतमनोहरः । हरिवंशो जगत्ख्यातश्रतुर्थं! परिकीतितः ॥ ३ ॥ 
तस्वादित्ययशाः पुत्रों भरतस्योदपद्यत | ततः सितयज्ञा जातो वलांकस्तस्य चामवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जब च सुबलस्तस्मात्ततश्रापि मशावलः । तस्मादतिबलों जातस्ततथामृतर्शान्दितः ॥ ५ ॥ 
सुभद्रः सागरो भद्रो रावितेजास्तथा शशी | प्रभूततेजाः तेजस्वी तपनोथ प्रतापवान्‌ ॥ ६ ॥ 
अतिवीयः सुवीयेश्र तथोदितपराक्रमः । महेँद्रविक्रमः छये ईंद्रहमन्नों महेंद्रजित्‌ ॥ ७ ॥ 
अभुविभुरविध्वंसो वीतभीदेवमध्वजः । गरुडांको म्रगांकश्व तथान्ये पथिवीभृतः ॥ ८ ॥ 
शर्य्य सुतिषु निश्चिप्य सेसाराणेवर्मीरवः । शरीरेष्वपि निःसंगा निग्रेथततमाओिताः ॥ ९ ॥ 
अवमादित्यवंशस्ते कथित! क्रमतो नृषः । उत्पत्तिः सोमवंशस्य सांग्रते परिकीत्येते ॥ १० ॥॥ 
ऋष॒मस्थाभवत्पुत्रो नाज्ना बाहुबलीति यः | ततः सोमयशा नाम सोम्पःसूचुरजायत ॥ ११॥ 
सतों जातस्ततोस्य सुबलोमवत्‌ । स्मृती भुजवली तस्मादेवमाद्या नृषाधिपा! है १६१॥ 


पंचपुराणम । 5८ पेचम पर्व । 


शक्षिबंशसमुत्पज्नाः क्रेण सितचेशिताः ! श्रामण्यमनुभूयाझु संप्राप्ताः परम पद ॥ १३ ॥ 
केचित्ष तजुकमोणो भुजानास्तपसः फल | स्वर्ग चक्ररवस्थानमासस्नभवनिर्गमाः ॥ १४ ॥ 

एप ते सोमवंशोपि कथितः पृथिवीपते । वेध्वाधरमतों वंश कथयामि समासतः ॥ १५॥ 
नमेविद्याधरेंद्रस्य रत्नमाली सुतोभवत्‌ | रत्नवजस्ततो जातस्ततो रत्नरथोमवत्‌ ॥ १६ ॥ 
रत्नचित्रो भवत्तसाज्जातअंद्ररथस्ततः । जज्ले5तो वज्संघाख्यो वज्सेनश्रुतिस्ततः ॥ १७॥ 
उद्भूतो वज्रदंश्रोतस्ततो वजध्वजोमवत्‌ । वज़ायुधश्र वज़श् सुबज्ो वज्नभ्नत्तथा ॥ १८ ॥ 
वज्ञाभो वज़बाहअ वज़ांको वज़संज्ञकः | वज्ञास्यो वज़पाणिश्र वज़जातुश्र वज्वान्‌ ॥ १९॥ 
विद्युन्युखः सुवक्रश्व विद्युदंशथ तत्सुतः । विद्युत्वान्‌ विद्युदाभश्र विद्युद्दंगोथ वेधुतः॥ २० ॥ 
इत्याद्या बहवः शूरा विद्याधरपुराधिपाः । गता दीर्घेण कालेन चेष्टितोचितमांश्रम ॥ २१॥ 
सुतेषु प्रभुतां न्‍्यस्य जिनदीक्षामुपाश्रिताः । हित्वा देषे च राग च केचित्सिद्विमुपागताः ॥२२॥ 
केचिद्विनाशमग्राप्ते समस्ते कमेबंधने । संकल्पक्रतसान्निध्य सुरभोगम्जुंजत ॥ २३ ।॥। 

केचित्तु कमंपाशेन बद्धाः स्नेहगरीयसा । तत्रैव निधन याता वागुरायां मृगा इव ॥ २४ ॥ 
अथ विधुदंष्टोी नाज़ा प्रभुः श्रेण्योद्योरपि । विद्यावलसमुन्नद्धों बधूवोन्नतविक्रम! ॥ २५ ॥ 


प्ग्मपुराणम्‌ । ६९ पंचम पे 


अन्यदा स गतो5पद्यद्विदेहं गगनस्थितः । नि्रेथ योगमारूढं शेलनिश्वलविग्रह ॥ २६ ॥ 
स्थापितस्तेन नीत्वासो नाश्ना पंचगिरों गिरो । कुरुध्वं बधमस्पेति विद्यावंतथ चोदिताः ॥२७॥ 
तस्य लो्ठमिरन्येश्र हन्यमानस्य योगिनः । बभूव समचित्तस्य संक्लेशो न मनागपि ॥ २८॥ 
ततोस्प सहमानस्य संजयंतस्य दुःस्सहं । उपसग्ग, समुत्पन्न॑ केवल सवेभासन ॥ २९॥ 

घरणेन ततो विद्या हता विद्युद्‌वढस्थिताः | ततोसो हतविद्यः सन्‌ ययावुपशम परे ॥ ३० ॥ 
ततोनया पुनलेब्धा विद्यानेन व्यवस्थया । प्रणतेनांजलिं कृत्वा संजयंतस्य पादयोः ॥ ३१ ॥ 
तपः क्लेशेन भवतां विद्याः सेत्स्यंति भूरिणा | सिद्धा अपि तयासत्यः छेद॑ यास्मेति दुःछृतात्‌ ॥ 
अ्दृद्विंबसनाथस्य चेतस्योपरि गच्छतां । साधूनां च प्रमादेषि विद्या नंक्ष्यंति व! क्षणात्‌॥३३॥ 
घरणेन ततः पृष्टः संजयंतः कुतृहलात्‌ । विद्युद्‌ददेन भगवन्‌ कस्मादेव विचेष्टितं ॥ ३४ ॥ 
उवाच भगवानेवं संसारोस्मिन्‌ चतुगेता | आ्राम्यन्नई समुत्पन्नो ग्रामे शकटनामनि ॥ ३५॥ 
वणिग्धितकरो नाज्ञा प्रियवादी दयान्वितः | स्वभावाज॑वरसंपन्‍न! साधुसेवापरायणः ॥ ३६ ॥ 
कालघंरम ततः छृत्वा राजा श्रीवद्धनाहयः । अभवत्कुमुदावत्यां व्यवस्थापालनोद्यतः ॥ ३७॥ 
ग्रामे तब्ैब विश्नोभूत्स छृत्वा कृत्सितं तपः । झुदेबोत्र ततश्चुत्वा रा्टः श्रीवर्द्नस्प तु ॥ ३८ ॥ 


पूञपुराणम । ७० पैचम॑ पर्व! 


ख्यातो पन्दिशिखो नाज्ा सत्यवादीति विश्वुतः। अभूत्युरोहितो रौद्ो गुप्ताकायेकरो मद्दान्‌ २५ 
वृणिप्रियमदत्तस्य स च द्रव्यमपान्हुत । राज्ञा झूतं ततः कृत्वा निर्जितः सोंग्रुलीयक ॥ ४० ॥ 
तेनाभिन्नानदानेन दास्वा गत्वा तदालय | उपनीतानि रत्नानि वाणिजे दुःखतर्तिने | ४१ ॥ 
ततो ग्रृहीतसर्वस्वः खलीकृत्य द्विजाधमः । पुरो निवोसितो दीनस्तपः परममाचरन्‌ ॥ ४२ ॥ 
मृत्वा करप॑ स माहेंद्रं प्राप्तस्तस्मान्परिच्युतः | खेचराणामधीशोयम भूद्विद्यर॒द्द ध्वनिं! ॥ ४२॥ 
श्रीवद्धनस्तपः कृत्वा मृत्वा कल्पप्लुपागतः । संजयंतश्रातिजोता विदेदेई ततश्च्युतः ॥ ४४ ॥ 
तेन दोषानुबंधन दृष्ा मां क्रोधमूछिंतः । उपसर्ग व्याधादेष कमेणां वश्ञतां गतः ॥ ४५॥ 
योसी नियभदत्तोभृत्स कृत्वा तपसो्जन । राजा नागकुमाराणां जातस्त्वं झुभमानसः ॥ ४६ ॥ 
अथ विद्युदरटस्याभूचाज़्ा दृढरथः सुतः । तत्र राज्यं स निश्चिप्य तपः कृत्वा गतो दिवं॥४७॥ 
अश्वधर्मा भवत्तस्मादश्रायुरमवत्ततः । अश्वध्चजस्ततो जातस्ततो पश्चनमोभवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पश्ममाली ततोभूतो5मवत्पश्नरथस्ततः । सिंहयानो म॒गढ्वमा मेघास्रः सिंहसप्रभृः॥ ४९॥ 
सिंहकेतुः शशांकास्यअंद्राहअंद्रशेखरः । इंद्रचंद्रथामिख्यों चक्रथमो तदायुधः ॥ ५० ॥ 
अक्ध्वजो मणिग्रीवो मण्यंको मणिभासुरः | मणिस्यंदनमण्यास्यो विंबोष्ठो लविताघर।॥ ५१॥ 





परपुराणन्‌ ! ज्‌ पैशम॑ पवे | 


रक्तोष्ो दरिचद्रथ पू्ेद्रः पूर्णचेद्रमाः । बालैंदुश॑द्रमश्चूडो व्योमेंट्रुडरपातन! ॥ ५२ ॥ 
एकचूडो दिचूडअ त्रिचूड ततोमवत्‌ | वज्चूडस्ततस्तस्माद्रिच्रंडाकेचडकौ ॥ ५३ ॥ 
तस्माइन्दिजटीजातो वन्द्ितेजास्ततोभवत्‌ । बदवश्रैवमन्येपि कालेन क्षयमागताः ॥ ५४॥| 
पालगित्वा श्रिय॑ केचिन्न्यस्थ पुग्रेंषु तां पुनः । कृत्वा कमेक्षय॑ याताः सिद्धैरध्यासितां महीं५५ 
एव वेच्ापरोर्ग ते राजन पैशः प्रकीतितः । अवतारो द्वितीयस्य युगसस्‍्यातः प्रचक्ष्यते ॥ ५६॥ 
अस्य नाभेयचिन्हस्य युगस्य विनिवतेते । हीना पुरातना भावाः प्रशस्ता अत्र भूतले ॥ ५७॥ 
शिथिलापितुमारब्धाः परलोकक्रियारतिः । कामाथेयोः समुत्पन्ना जनस्थ परमा मति! ॥ ५८ ॥ 
अधेक्ष्वाकुकुलोस्थेषु तेष्बतीतेषु राजसु । पृत्र॒भ्मिय॑ समुत्पन्नो धरणीधरनामतः ॥ ५९ || 
अयोध्यानगरे श्रीमान्‌ प्रख्यातखिदर्शजय! । ईंद्रेखा प्रिया तस्य जितशजुस्तयो! सुतः॥ ६० ॥ 
$ सकल व्यानंदस्य महीपते! । जाताम॑मोजभालाया नामतो विजयां सुतां ॥ ६१॥ 
 समायोज्य प्रत्ज्यखिदर्शजयः । निवीर्ण च परिग्राप्तः कैलाशधरणौधरे ।॥ ६२ ॥ 
अथाजितजिनों जातस्तयोः प्पेविधानतः | अभिषेकादि देवेंद्रे! इते नामेग्र्णितं ॥ ६३॥ 
तस्थ पित्रा जिताः सर्वे तज्मन्मनि यतो द्विपः । ततोसावजितामिख्यां संप्रा्तो धरणीतले॥९४॥ 





पद्पुराणन । जरे पंचम पवे । 


आंसन्सुनयनानंदेत्यादयस्यस्य योषितः । यासां शच्यपि रूपेण शक्ता नानुरछृतिं प्रति ॥ ६५॥ 
अन्यदा रम्पप्न॒धानं गतः शांतः पुरोजितः । पूषोढ़े फुछमैक्षि्ट पंकजानां वने महत्‌ ॥ ६६॥ 
तदेव संकुचद्वीक्ष्य मास्करेस्त॑ यियासति । अनित्यतां श्रियो मत्वा निर्वेदें परमंगतः ॥ ६७ ॥ 
ततः पितरमाएच्छय मातरंसबांधवान्‌ | नाथः पूवेविधानेन प्रव्॒ज्यां प्रतिपन्ननान्‌ ॥ ६८ ॥ 
क्षत्रियाणां सहस्नाणि दशानेन सम॑ ततः | निष्करांतानि परित्यज्य राज्यबंधुपरिग्रहई ॥ ६९ ॥ 
पह्ोपवासयुक्ताय तस्मे नाथाय पारणं | ब्रह्मदत्तो ददो भकत्या साकेतनगरोूवः ॥ ७० ॥ 
चतुदेशसवतीतेषु वर्षेष्वस्प ततोभवत्‌ । केवलज्ञानमारईत्यं तथा विश्वस्य पूजितं ॥ ७१ ॥ 
ततश्वातिशयास्तस्य चतुलिंशत्सम॒त्थिताः । अष्टो च प्रातिह्ायोणि दृष्टव्यानीह पूवेवत्‌ ॥७२॥ 
नवतिस्तस्य संजाता गणेशाः पादसंश्रिताः । साधूनां चोदित लक्ष दिवाकरसमत्विषां | ७३ ॥ 
कनीयान्‌ जितशत्रोस्तु ख्यातो विजयसागरः । पत्नी सुमंगला तस्य तत्सुतः सगरोमवत्‌॥७७॥ 
बथूवासों शुभाकारो द्वितीयश्रक्रवर्तिनां | निधानेनेवामिः खुयातिं यो गतो वसुधातले ॥ ७५॥ 
अस्मिन्यदंतरे बृत्त श्रेणिकेद निशम्यतां। अस्तीह चकऋ्रवालाखय पुरं दर्क्षिणणोचरं | ७६ ॥ 
तंत्र पृणेघनो नाम विशुव्योमविचारिणां | महाप्रभावसंपन्नो विधावलसमुम्रतः ॥ ७७ ॥ 





पञ्मपुराणम्‌ । ७३ पैचर्म पे । 


विहाय तिलकेश स ययाचे वरकन्यकां । नेमित्तकाज्या दत्ता सगराय तु तेन सा ॥ ७८ ॥ 
युद्ध सुलोचनस्योग्रं यावत्पृूणधनस्य च | ग्रहीत्वा भगिनीं तावत्सहस्ननयनोगमत्‌ ॥ ७९ ॥ 
निषृथ च सुनेत्र॑ स पुरं पू्णघनोविशत्‌ । अदृष्ठा चस तां कन्यां स्वपुरं पुनरागतः ॥ ८० ॥ 
ततः पिठ्वधात्कुद्ध/ सहख्ननयनो बलः । अरुण्ये शरमाक्रांते स्थितः छिद्रेक्षणाइतः ॥ ८१ ॥ 
ततअक्रघरो5श्रेन हतस्त देशमागतः । दिश्टथा चोत्पलमत्यासो दृष्टा श्रात्रे निवेदितः ॥ ८२ ॥ 
तु्टेन तेन सा तस्मे दत्ता सगरचक्रिणे । चक्रिणाप्ययमानीतो विद्याधरमद्दीक्षतां | ८३ ॥ 
स़ीर॒त्न तदसो लब्ध्वा पर॑ तोषम्रुपागतः | पद्खंडाधिपतिः सर्च! पार्थिवे! रृतशासनः ॥ ८४ ॥| 
प्राप्तविद्याभृदेश्येन पुरे पौणेघनं ततः । रुद्धं सहसनेत्रेण प्राकोरेंणव सबेवः ॥ ८५ ॥ 

ततो महति संग्रामे प्रवृत्ते जनसंक्षये । नीतः सहस्रनेत्रेण पूणेमेघः परासुतां ॥ ८१॥ 

पुत्र: पृर्णपनस्याथ नाम्ना तोयदवाहनः । परैरुद्धासितथ्रक्रवालादश्राम्यत्मोंगणे । ८७॥ 
खेचरेबेहुमिः क्ुद्धेसुनुयातः सदुःखितः । अजितं शरणं यातखैलोक्यसुखकारणं ॥ ८८ ॥ 

ततो वज्रधेरणासो पृश्ख्रासककारणं । अन्नवीत्सगरं आप्य मम बंधुः क्षय कृतः ॥ ८९॥ 


अस्मत्पित्ोरभूढेरें नकजीवबिनाशन । तेनानुबंधदोषेण नितांतकूरचेतसा ॥ ९० ॥| 


परलुपणव्‌ । ही पैचमं पर्ष । 
सहस्तनयनेनाई त्रासितः शत्रुणा भू । दंसेः समे सद्मुत्पत्य आसादादागतो हु ॥ ९१ ॥ 
ततो जिनसभीपे त॑ गृद्दीतुमसदैशेपे! । निवेदिते सहस्ताक्षः संग्रतस्थे स्वयं रुषा ॥ ९२ ॥ 
कोपरेस्ति मदुद्दीयों येनासो परिरक्ष्यते | इति संचिंतयन्‌ प्राप्तो जिनस्य घरणीमसी ॥ ९३ ॥ 
प्रभामंडलमेवासौ दृष्टा दूरे जिनोद्भधवम्‌ । सर्व गर्व परित्यज्य प्रणनामाजित विश्|ु ॥ ९४ ॥ 
जिनपादसभीपे तौ प्रुक्ततेरी ततः स्थितो । तत्पित्रोशरित पृष्टो गणिना च जिनाधिपः ॥९५॥ 
इर्द प्रीवाच मगवान्‌ जेबूद्ीपस्य भारते । पुरे सह्तुसंज्ञाके भावनो नाम वाणिजः ॥ ९६ ॥ 
आतकीत्यंगना तस्य हरिदासश्र तत्सुतः । चतुःकोटीश्वरो पक कै यात्रोद्चक्त: स॑ मावनः ॥९ज। 
पुत्राथ सकले द्रव्य न्‍्यासत्वेन समपंयन्‌ । दूतादिवजेनार्थ च ददौ परं ॥ ९८ ॥ 
सददेतुसवंदोषेम्यः उपदिद्य निवतैन | पृत्राय वणिजों यातः पोतेन धनतष्णया ॥ ९९ ॥ 
डपचारेण वेश्याया मासथा चूतमंडले | सुरायामाभिमानेन चतुःकोव्योपि नाझिताः ॥ १००॥ 
यदासो निर्जितो यूते तदा राज्यों गृह गतः । हरिदासो दुराचारो द्रविणार्थ सुरंगया ॥ १०१॥ 
आनीयासौ ततो द्रव्यं क्रिया! सवोश्वकार सः | भावनोन्यदा गेहमायातो नेक्षते सुतें ॥१०२॥ 
इरिदास! गतः क्वेति तेन पृष्टा कुडंबिनी । साबोचदनया यातथौयोर्थ च धुरंगया ॥ह०दड॥ 





पृंदांपुराणस । ७५ पंचम परे | 


तंतौसीं तस्य मरणं शेकमानः सुरंगया । प्रस्थितथ्रोगेशांत्यर्थ एहाभ्यंतरदत्तया ॥ १०४ ॥ 
आगच्छता च॒ पृत्रेण कोषि वैरी ममेत्यसो | मंडलाग्रेण पापेन वराकी विनिपातितः ॥ १०५ ॥ 
विज्ञातोसी ततस्तेन नखस्मश्नसटादिभिः | सह म ! मम पितेस्येष प्राप्तो दुःख॑ च दुस्सद ॥१०६॥ 
जनकस्य ततो मृत्यु कृत्वा सोडभयविद्वुतः । प्येटन्दुःखतो देशान्‌ यातः कालेन पेचता॥१०७॥। 
कौलेयकों भ्रगालो च वृषदंशों हषों तथा | नकुलों महिषावेतो जातो च वृषभौ पुनः ॥१०८॥ 
अन्योन्यस्य ततो घात॑ छृत्वा तो भवसंकटे । विदेदे पृष्कलावरत्यां मनुष्यत्वमुपागतों ॥ १०९॥ 
उग्रे कृत्वा तपस्तस्मिन्लुत्तरानुत्तरादयों | गत्वा सतारमायाती जनको मबतोरिमो ॥ ११० ॥ 
योसो भावननामासीज्ञातोसो पृणेतोायद! । आसीत्तस्य तु यः पुत्र! संजातः स सुलोचनः ११४१ 
पित्रोरेय परिज्ञाय भवदुःखविवतेन | भजतः शमसृज्झित्वा बैरे सेसारकारण॑ ॥ ११२ ॥ 
चेकषती ततोपच्छदेतयोः पूवेजन्मनि । वेरकारणमेव च भाषित॑ धर्मेचक्रिणा ॥ ११३ ॥ 
जैयूद्ीपस्थ भरते पुरे प्रकनामनि | शंखिकोरंसनामासीद्िषये प्रथितों घनी ॥ ११४ ॥ 
शब्यावलिसमाहानो तस्प मेत्रीसमन्वितों । शिष्यावत्येतविख्याती धनव॑तों गुणोत्करी ॥११५)॥ 
माकूदाम्यां ममोइते! संहताभ्यामिति द्ुतं। तयो संभेदमकरोश्नयशासख्रविचक्षणः ॥ ११९ ॥ 





पञ्मपरराणम ७६ पंचम पर्व । 


गोपालकेन सन्सन्‍्य शशी मूल्याथेमन्यदा | चिक्रीषुगी शहं यावदायातों निजडीलया ॥११७॥ 
क रीत्वा दवनियोगाचामागच्छल्लावली पुरं । गच्छता शशिना क्रोधासिदतो म्लेच्छतामितः ११८ 
मृतः शशी बलीवर्दों जातो म्लेच्छेन तेन च। हत्वा वैरानुबंधेन भशष््यतामुपपादितः ॥ ! १९ ॥ 
वियेग्ररकपांथः सन्म्लेन्छो मूषकर्ता गतः | अभूच्छक्यपि माजोरस्तेन हत्वा स मक्षित:॥१२०॥ 
पापकर्मेनियोगेन प्राप्ता नरकभूमिषु । आप्यते सुमहद॒दःख जंतुभिभवसागरे ॥ १२१ ॥ 

भूयः संस॒त्य काश््यां तो दासो जातो सहोदरो । दास्याः सैश्नमदेवस्थ कूटकापेटिकाइयों १२२ 
जिनवेइमनि तो तेन नियुक्तो प्रेत्यपुण्यतः । रूपानंदसुरूपअ जातो भूवगणापरिपो ॥ १२३ ॥ 
झशिपूर्वोरजोवाल्यां च्युत्वाभूत्कुलपुत्रकः । छुलंधरो परः पृष्पभूतिः पुत्र: पुरोधसः ॥ १२४ ॥ 
मित्री तो सेरिकास्यार्थे प्राप्त बेर ततः स्थितों । पुष्यभूति ततो हंतुं प्रावतेत छुलंघरः ॥१२५॥ 
पृक्षमूलस्थसाधोश धम्मश्र॒त्वा प्रशांतवान्‌ । राज्ञा परीक्षितश्राभूत्सामंतः पुण्ययोगतः ॥ १२६ ॥ 
पुष्पभृतिरिम दृष्टा धमोद्चिमबमागतं । जेनो भूत्वा मृतो जातस्व॒तीये सुरविश्टपे || १२७ ॥ 
कुलंधरोपि तत्रैव च्युतो तो मंदरावरे । विदेहे धातकीखंडे जयावत्यामरिंजये ॥ १२८ ॥ 
सहस्रशिरसो भ्ृत्यों ऋरामरधनश्नती । जातावत्यंतविक्रांतावतरंगी सुविश्ञतो ॥ १२९ ॥ 


पह्धुराणम! ७७ पैचम॑ पे! 
अन्यदेषः सम ताभ्यां बडुं आ्रातिष्ठत द्विप । प्रीतिमेक्षिष्ट सक्तानां जन्मनैव विरोधिनां ॥१३०॥ 
शमिनोमी कथ व्याला इति विस्मयमागतः | अविशत्स महारण्यमपत्यथ महामुरनि ॥ १३१॥ 
तते राजा सम॑ ताभ्यां तस्य केवलिनोंतिके । प्रश्नज्य निवृ्ति प्रापच्छतारं तु गताबिमों॥१३२॥ 
शशिप्वैस्ततञ्च्युत्वा जातोय॑ मेघधाहनः । आवली तु सहस्राक्षो बैरं तेनानयोरिद ॥। १३३ ॥ 
'औतिमेमाधिका कस्मात्सहखनयने विभो | इति पृष्ठो जिनोवोचत्सगरेण ततः पुनः ॥ १३४ ॥ 
भिक्षादानेन साधूनां रंभोमरकुरंगतः | सोधर्भम च ततश्च्युत्वा जातश्रद्रपुरे हरे! ॥ १३५ ॥ 
नरेंद्रस्य बरसों दयितत्रतकीतेनः । भ्रामण्यान्नाकमारुझ विदेद्देत्ववरे च्युतः ॥ १३६ ॥ 
महाघोषेण चंद्रिण्यामुत्पन्नो रत्संचये | पयोवलो म्ुुनीभूय प्राणत कस्पमाश्रितः ॥ १३७ ॥ 
प्रच्युत्य भरते जातो नगरे पृथिवीपुरे | यशोधरनरेंद्रेण जयायां जयकीतेनः ॥ १३८ ॥ 

प्रव्ज्य च पितुः पाश्वे सृत्वा विजयमाश्रितः । च्युत्वा ततो भवान्‌ जातः समरश्कलांच्छनः ॥ 
रंभस्य भवतो यस्मादावली दयितोभवत्‌ । तत्पूर्वो्य प्रियोद्यापि सहस्राक्षस्ततस्तव ॥ १४० ॥ 
अबगम्य जिनेंद्रास्यादात्मपित्रो मंवांतरं । उत्पन्नो धर्मसंवेगस्तयोरत्य॑तमुन्नतः ॥ १४१॥ 
महतो धर्मसवेगाज्जातो जातिस्मृती ततः । श्रद्धावंतो समारब्धो स्तोतुं तावजित जिने ॥१४२॥ 





पहंपुराणम्‌ । फट पंचम॑ पर्व । 


सरमगाम्यावाइमवीरनिनािदाअ मा भामक 


वालिशानामनाथानां सत्त्वानां कारणादिना । उपकारं करोषि त्व॑ आश्र्य किमतः परे ॥१४१॥ 
उपमामृक्तरूपस्थ वीर्येगाप्रमितस्य ते । निरीक्षणन कस्दप्ती विधतेस्मिन जगख्रये ॥ १४४ ॥ 
लब्धाथेः ऋतऊृत्योपि सर्वेदर्शी सुखात्मक! । अरचित्यो ज्ञातविज्वेयस्तथापि जगने हितः ॥ १४५॥॥ 
सारधर्मोपदेशारूय जीवानां त्वे जिनोत्तम | पततां मवपाताले हस्तालंब प्रयच्छसि ॥ १४५ ॥। 
इति तो गहदालापो वाष्पविप्छुतलोचनो । परम दृषेमायातो प्रणम्य विधिवत्स्थितों ॥ १४७॥। 
झक्राद्या देववृषभाः सगराद्रा नृपाधिपाः | साधवः सिंहवीर्याधा यथुः परभममद्भुतं । १४८ ॥ 
सदस्पथ जिनेंद्रस्य रक्षसामधिपाविदं । ऊचतुवेच्न भीमसुभीमाविति विज्ञतो ॥ १४९ ॥ 
खेचरा भेंक धन्योसि यरत्व शरणमागतः । सर्वश्षमजित नाथ तुष्टावावामतस्तव ॥ १५० ॥ 
भ्रृणु संग्रति ते स्वास्थ्यं यथा भवति सर्वतः । त॑ ग्रकारं प्रवक्ष्यावः पालनीयस्त्वमावयो! १५२ 
संत्यत्न लवणांभोधावस्युग्रग्राहसंकटे । अत्यंतदुगगेमारम्था मही दीपा सहख॒झ्ः ॥ १५२ ॥ 
कचित्करीडंति गंधवोः किन्नराणां क्वचिद्रणाः। क्वचिच्य यक्षसंघाताःक्वचित्किपुरुषामरा: || १५३॥ 
तत्रमध्येस्ति सद्वीपो रक्षसां क्रीडनः शुभः । योजनानां शतान्येषः स्वतः सप्त कीतित:॥१५४॥ 
शन्मध्ये भेरवद्भाति त्रिकूटाख्यों महागिरिः । अल्येतदुःप्रवेशो यः शरणः सद्गुह्गृहे! ॥१५५॥ 


. फवापुराणम । ७९ पंच पर्ष । 


बिखर तस्य झैलेंद्रचूडाकारे मनोइरं | योजनानि नवोष्त॑ग पंचाश्नद्विपुललतः ॥ १५६ ॥ 
नानारत्नप्रभाजालच्छनद्देममद्यातर्ट । वित्रवकीपरिष्वक्तकल्पदुमसमाइुलं ॥ १५७॥ 
त्रिंवधोजनमानाधः सर्वतस्तस्य राक्षसी | लंकेति नगरी भाति रत्नजांबूनदालया ॥ १५८॥ 
मनोड्ारिमिरुधाने! सरोमिश्र धवारिजेः | महह्लिश्रेद्यगेहेश् सा महेंद्रपुरीसमा ॥ १५९ ॥ 
गच्छतां दक्षिणाश्ञायां मंडनत्वशुुपागतां | सम॑ बांधववर्गेण विद्याधघर सुखी भव ॥| १६० ॥ 
एबश्लक्त्वा ददावस्मे द्वारं राक्लपुंगव! । देवताधिष्ठितं ज्योस्स्रां कुवोणं करकोटिमिः ॥ १६१ ॥ 
जन्मांतरसुतप्रीत्या भीमभैव तमजवीत । दारोय॑ तेंत्यदेहस्य युगश्रेष्टय चोदितः ॥ १६२ ॥ 
भरण्यतगेत चान्यदर्त स्वाभाविक पुरं | विस्तीणेमरताद्रोद्धमघः पस्योजनीगर्त ॥ १६१ ॥ 
दुःप्रवेशमरातीनां मनसापि महृदगृह । अलंकारो दयामिख्य स्वगेतुस्थममभिख्यया ॥ १६४ ॥ 
परचक्रसमाक्रांतः कदाचिब्रेद्धधेरसि । अश्रित्य वत्तदा तिष्टेरदवस्यं वंश्नसतते) ॥ १६५ ॥ 
इत्यूक्तो राधसेशाम्यां प्राप पूर्णघनात्मजः । प्रमोद परम देव प्रणनाम च सोअजित ॥ १६६ ॥ 
लब्ध्वा च राक्षर्सी विद्यां आरक्षेप्सितगत्वरे । विमान कामगं नाम अस्थितस्तां पुरीमसो ॥ १६७॥ 
इसया ठब्घनरं चेतं रक्षोम्यां सवेबांधवा! | याता विकाश्षमंभोजसंघा हव दिवानने ॥ १३८.॥॥ 





पच्मपुराणभ । ८० पंसंम॑ पर्व | 


विपलामलकांत्याद्या विद्याभाजस्तमद्धि|भिः । सुप्रीता शीध्रमायाता नंदयंतः सुभाषितेः ॥१६९॥ 
वेष्टितोसो ततस्तुष्टेः पाश्चेतः पृष्टतोग्रतः । केश्रिद्‌द्विरद्पृष्टस्थेः कैश्रित्रगयायिमिः ॥ १७० ॥ 
जयशब्दकृतारावैः प्राप्तदृंदुभिनिःस्वने! । श्वेतच्छत्र कृतच्छायैध्वेजमालाविभूषितेः ॥ १७१ ॥ 
विद्याधराणां संघातेः ऋृताशीनेमनक्रियाः । गच्छन्नभस्तले पश्यंक्रवणाणबमाकुले ॥ १७२ ॥ 
आकाश्मिव विस्तीर्ण पातालमिव निस्तले । तमालवनसंकाओश ऊर्मिभालासमाकुलं ॥ १७३ ॥ 
अय॑ जलगतः शैलो ग्राहोय प्रकटो महान्‌ | चलितोय॑ महामीनः समीपेरिति भाषितः ॥१७७॥ 
त्रिकूटशिखराधस्तान्मद्ाप्राकारगोपुर । संध्यामिव विलपंतीं छाययारुणया नमः ॥ १७५ ॥ 
कुंदशु ओेः सम्ुत्तंगेः वैजयंत्युपश्ो भितेः । मंडितां चेत्यसंघातेः सप्राकारेः सतोरणैः ॥ १७६ ॥ 
प्रविष्टो नगरीं लुंकां प्रविश्य च जिनालय । वंदित्वा स्वोचितागारमध्युवास सर्मगल ॥ १७३॥ 
इतरेपि यथासम्म निविष्टास्तस्य बांधवाः । रल्शोभासमाकृष्टमनोनयनपंक्तयः ।| १७८ ॥ 

अथ किंन्रगीताख्ये पुरे रतिमयूखतः । अनुमत्यां समुत्पन्नां सुप्रभानामकन्यकां ॥ १७९ ॥ 
चक्षुमोनसयोश्रौरी वसतति पुष्पधन्वन! । कौमुदीं भ्रीकुमुद्वत्यां छावण्यजलदीपिंकां ॥ १८० ॥ 
. संपदा परयोवाह भूवणानां विभूषणी | हृषीकाणामशेषाणां प्रमोदस्य विधायिकां ॥ विशेषकय॥ 


पद्रपुराण॑ध । < पैचम॑ पर्व । 


ततः खेचरलोकैन मंस्तकोपत्तशासनः । पुरंदर इव स्त्रगें तत्रासाववसबिरं ॥ १८२ ॥ 
अथ तस्पामवल्युत्र) पुत्रजन्माभिकांक्षिण! | महारक्ष इति रूपरातिं योगतः कौलदेवती ॥१८ श॥। 
बंदनायान्यदा याताजितं तोयदवाहनः । बंदित्वा च निजस्थाने स्थितों विनयसन्नत! ॥ १८ ४॥ 
तावदन्यकथाच्छेदे प्रणम्य सगरो5जितं । पूच्छतीदं शिरः कृत्वा पाणिपेकजदंतुरे ॥ १८५ ॥ 
भगवन्नदसर्पिण्यां मवद्विधजिनेश्वराः | स्वामिनो धमेचक्रस्थ मविष्येत्यपरे कति ॥ १८९ ॥ 
कति वा समतिक्रांता जगत्रयसुखभदा । भवद्विधनरोत्पत्तिराश्य अपनत्रये ॥ १८७ ॥ 
कृति वा रत्नचक्रांका लक्ष्मीमाजः प्रकीतिताः । हलिनो वासुदेवाश्र कियंतस्तद्विपस्तथा ॥ १८८॥ 
एवं पुष्टो जिनो वाश्यम्वाच सुरदुदुभेः । तिरस्कुवेन्मह्ाध्वानं जनितअवणोत्सवं ॥ १८९ ॥ 
भाषाद्वेमागधी तस्य माषसमाणस्थ नाधरो | चकार स्पंदसंयुक्तावदो चित्रमिदं पर ॥ १९० ॥ 
उत्सर्पिण्यवस पिंण्योधेमेती थेप्रवर्तिन! । चतुर्विशतिसंख्यानाः प्रत्येके सगरोदिताः ॥ १९१ ॥ 
मोहांधध्वांतसंछन्न कृत्लमासीदिद जगत्‌ | धमेसंचेतनापुक्त॑ निष्पाखंडमराजक॑ ॥ १९२ ॥ 
यदा तदा सम्ृत्पक्नो नाभेयो जिनपुंगवः | राजन तेन रृतः पूपे! कालः ृतवुगाभिघ॥।१९श॥ 
कल्पिताभ त्रयो वणों; क्रियामेदविधानतः । झ्स्यानां च समुत्पात्ति जोयते कल्पतोयत)॥१९४॥ 
६ 


पच्मपुराणम्‌ । ८२ पंचम पर्व । 


सष्टा: काले च तस्येव माहनाः सृत्रधारिणः । सुतेन मरतारूपेन तस्थ तत्समतेजसा ॥ १९५ ॥ 
आश्रमश्र समुत्पञ्ना; सागारेतरभेदतः । विज्ञानानि कलाबैव नाभेयेनेव देशिताः ॥ १९६ ॥ 
दीक्षामास्थाय तेनेव जन्मदुःखानलाहताः । मव्या: कृतात्मकृल्येन नीताः सोरूये शर्मांबुना १९७ 
तैलोक्यमपि संभूय यस्योपम्यादपेयुषां | गुणानामश्क गंतुमतमात्मसपधु्ते! ॥ १९८ ॥ 
अष्टापदनगारूढो यः शरीरविरष्टये । दृष्टः सुरासुरे्देमकूटाक/र! संविस्मये! ॥ १९९ ॥ 

शरण ग्राप्य त॑ नाथ मुनयो भरतादयः । मद्दाव्रतधघरा याताः पद सिद्धे! समाश्रिताः ॥ २००॥ 
पुण्य केचिदुपादाय स्वगेसोरूयप्रुपागताः । स्त्रभावाजेव्सपत्नाः केचिन्मानुष्यक पर ॥ २०१ ॥ 
नितांतोज्ज्वलमप्पन्ये दद्शुस्तस्य नो मत । कुद्ृष्टिरागसंयुक्ताः कोशिका इव भास्कर ॥२०२॥ 
ते कुधर्म समास्थाय छुदेवत्व प्रघय च। पुनस्तियेक्षु दुश्नेष्टा श्रमंति नरकेषु च॥। २०३ ॥ 
अनेकेत्र ततोतीते काले रत्नालयोपमे । नामेययुगविच्छेदे जाते नष्टसम्ुत्सवे || २०४ ॥ 
अबतीये दिवो मूदर्भः कर्तु ऋृतयुगं पुनः । उदभ्तोसि हिताधायों जगवामजितो जिन!॥२०५॥ 
आचाराणां विघातेन कुददट्टीनां च संपदा । धर्म ग्लानिपरिप्राप्तमुच्छुयंते जिनोचमा) ॥ २०६ ॥ 
ते ते आप्य पुनधेम जीवा बांधवम्त्तमं । अ्पचंते पुनर्माग सिद्धश्ानाभिगामिनः ॥ २०७ ॥ 





3.2: 9.32% 9 ८३ पंचम पे । 


ततो मय गते मोक्षमुत्यत्स्यंते जिनाधिपाः । द्वार्विशति ऋ्रमादन्ये त्रिलोकोद्योतकरिण!ः २०८ 
ते च मत्सइथ्याः सर्चे कांतिबीयोदिभूषिताः । त्रैलोक्यपूजनग्रसेश्ञोनदशनरूपतः ॥ २०९ ॥ 
चक्रांकितां श्रियं शक्त्वा तेषां मध्ये त्रयो जिनाः । प्राप्स्यंति ल्लातसाम्राज्यमनंतसुखकारणं२१० 
तेषां नामानि सर्वेषां मंगलानि जमत्त्रये | महात्मनामह वक्ष्ये मनःझुद्धिकराणि ते ॥ २११॥ 
ऋषभो हृषभः पुंसामतीतः प्रथमो जिन! । वतेमानोजितथाह परिशेषा सु भाविन! ॥ २१२ ॥ 
संमवः संभवो बुक्तेः भव्यानंध्रमिनंदन! । सुमातिः पद्मतेजाश सुपाश्रेश्न॑द्रसझिभ! ॥ २१३ ।॥। 
पृष्पदंतोष्ठकर्मोतः शीतलः शीलसागरः । श्रेयान्‌ श्रेयान्सुचेशसु वासुपृज्योचितः सतां ॥२१४॥ 
विमलानंतधमोथ शांतिकुध्वरकीतिताः | भल्लिसुत्॒तनामानौं नमिनेमी च विश्वती ॥ २१५ ॥ 
पाश्वों वीरजिनेंद्रथ जिनशेली धुरंधर: । देवाधिदेवता एते जीवस्वात्मव्यवस्थिताः ॥ २१६ ॥ 
जन्मावतारः सर्वेषां रत्नवृष्टथामिनंदितः । मेरो जन्माभिषेकश्व सुरे! क्षीरोदबारिणा ॥ २१७ ॥ 
उपमानबिनिष्ठ॑क्त तेजोरूप सुख बल । सर्वे जन्मरिपोलोंके विध्वंसनविधायिनः ॥ २१८ ॥ 
अर याते मद्दावीरजिनतिग्मांशमालिनि । लोके पाखंडखद्योतास्तेजः प्राप्स्यंति भूरयः ॥२१९॥ 


चतुगेतिकसंसारकूपे ते पतिताः स्वयं । पातयिष्यंति मोहांधानन्यानप्यसुधारिणः ॥ २२९० ॥ 
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एकस्ल्वत्सटशो5तीतशक्रचिन्दरश्रिय/पतिः । भवानेकों महावीरयों जनिष्य॑ति दशापरे ॥ २२१ ॥ 
प्रथमो भरतोतीतस्सगरस्त्व॑ च बतेते | चक्रलांच्छितमोगेशा भविष्यंति पर तृपाः ॥ २२२ ॥ 
सनत्कुमारविख्यातिमेघवा नामतो पर! । शांतिकुथ्वरनामानः सुभूमध्वनिकीर्तितः ॥ २२३ ॥ 
महापत्रः प्रसिद्ध हरिषेणध्वनिस्तथा | जयसेननृपशथ्ान्यों ब्रह्मदत्तो भविष्याति ॥ २२४ ॥ 
वासुदेवा मविष्येति नव सा्ू प्रतीधरे! | बलदेवाश्र ताबंतो धमेविन्यस्तचेतसः ॥ २२५ ॥ 
प्रोक्ता ऐतेव्सपिण्यां जिनप्रभृतयस्तथा । तथैवोर्त्सापणीकाले मरतेरावतारूययों! ॥ २२६ ॥ 
एवं कमेवर्श श्र॒त्वा जीवानां भवसकट । महापुरुषभूति च कालस्य च विषतैन ॥ २२७ ॥ 
अष्टक्मविमुक्तानां सुख॑ चोपमयोज्ट्ितं | जीमूतवाइनश्रक्े चेतसीदं व्रिचक्षणः | २२८ ॥ 

कट येरेव जीवों करममि! परितप्यते । तान्येवोत्सदते कर्तु मोहितः कर्ममायया ॥॥ २२९ ॥ 
आपातमात्ररम्येतु विषवद्‌ दुःखदायिषु । विषयेषु रतिः का वा दुःखोत्पादनबृसिषु | २३० ॥ 
झत्वापि हि चिर संग धने कांतासु बंधुष | एकाकिनेत्र कतेव्यं संसारे परिवर्तन ॥ २३१॥ 
तावदेव जनः सवेः प्रियत्वेनानुवतेते । दानेन गह्मते यावत्सारमेयशिशुयंथा ॥ २३२॥ 

इयता चापि कालेन को गतः सह बंधुमिः । परल्ोक कलत्रेवों सुहृद्धिर्याधवेन वा।। २३३ ॥ 


बंकधुराणय । । पचर्स पर्व । 


लागभोगोपमा भोगा भीमा नरकपातिनः । तेषु कुयोन्रः संग को वा यः स्थात्सचेतनः २३४ 
अहो परमिदं चित्र सद्भावेन पदाभ्रितान्‌ | लक्ष्मी प्रतारयत्येब दुष्टत्व॑ किमतः परे ॥ २३५ ॥ 
स्वमें समागमों यद्वत्तदृद॑ंधुसमागमः । इंद्रचापसमान च क्षणमात्र च तेः सुर्ख ॥ २३६ ॥ 
जलचुद्भधुदवत्का यः सारेण परिवर्जितः | विद्युद्ठताविलासेन सदृर्श जीवित चले ॥ २३७ ॥ 
तस्मात्सवेमिदं दित्वा संसारावासकारण । सहाय॑ परिग्रद्धामि धमेमव्यभिचारिणं ।। २३८ ॥ 
मद्दारक्षसि निश्षिप्य राज्यभारं ततः कृती । प्राजजत्सोजितस्यांते मदहावेराग्यकेकटः ॥ २३९ ॥ 
दक्षापिक शत तेन साक॑ खेचरभोगिनां । निर्वेदमाष्य निष्क्रांत गेहचारकबासतः ॥ २४० ॥। 
मद्दारक्षः शशांकोपि विश्राणनकरोत्करे! । पूरयन्वांघवांमोधि रेजे रुँकानमोंगणे | २०१ ॥ 
आप्य स्वप्रेषि तस्यान्नां महाविद्याघराधिपाः । संअश्रमाहाधपायांति कृतमस्तकपाणयः ॥२४२॥ 
प्रथिता विमलाभस्य जाता प्राणसमश्रिया । यस्थानुवर्तन॑ चक्रे छायेव सततानुगा ॥ २४३ ॥ 
अमरोदभिभानुभ्य परां रक्षशश्रुत्ति श्रिता | तस्य तस्‍्यां सम्ुत्पन्नाः पुत्रा सवायेसम्मिता:॥२४४॥ 
विचित्र कमेसपू्णोः तुंगा विस्तारभाजिनः । प्रसिद्धास्तस्य ते पुत्राखयो छोका इवाभवन॥२४५॥ 
प्रवृत्याजितनाथोपि भव्यानां मुक्तिगामिनां । पंथाने प्राष्य सम्मेदे निजां प्रकृतिमात्मनः २४६ 





पश्रंपराणम! ८६ पंचम पर्च । 





सगरस्प च पत्नीनां सहस्राणां पडुत्तराः | नवतिः शक्रपत्नीनाम भवन्‌ तुल्यतेजसां ॥ २४७ ॥ 
सुपुत्राणां च पृत्राणां विश्रतां शक्तिमृत्तमां । जाता! पश्टिसहस्राणां रत्नस्तेभसमन्विषां ॥२४८॥ 
ते कदाचिदथों याताः केलाश वंदना्थिनः । कंपयतां पदन्‍्यासेवेसुधां पवेता इब ॥ २४९॥ 
विधाय सिद्ध बिंवानां वंदनां प्रश्नयान्विताः । मिरेस्ते दंडरत्नेन परिक्षेप॑ प्रचक्रिरे ॥ २५० ॥ 
आरसातलमूलांतां दृष्टा खातां बसुधरां । तेषामालोचन चक्रे नागेंद्रः क्रोधदीपितः ॥ २५१ ॥ 
ऋषघवन्हेस्ततस्तस्य ज्वालामिलीढविग्रहाः । भस्मसाद्भावमायाताः सुतास्ते चक्रवार्तिनः ॥२५२॥ 
तेषां मध्ये न दग्धो द्वो कथमप्यनुकंपया । जीवितात्मकया शकक्‍त्या विषतो जातया यथा॥२५३॥ 
सागरीणामिमं मृत्युं दृष्टा युगपदागतं । दुःखितो सगरस्यांत यातो भीमभगीरथों ॥ २५४ ॥ 
अकस्मात्कथितेनायं प्राणांस्त्याक्षीसक्षणादिति । पंडितेरिति संचित्य निषिद्धों तो निवेदने॥२५५॥ 
ततः संभूय राजानो मंत्रिणश्र कुलागताः । नानाशाख्नरविदुद्धाअ विनोदज्ञा मनीषिणः ॥ २५६ | 
अविभिन्नम्ुखच्छायाः पूर्ववेषसमन्बरिताः | विनयेन यथा पूर्व सगरे सम्ुपागता! ॥ २५७ ॥ 
नमस्क्ृत्योपविष्टेस्तेयेथाखानं प्रचोदितां । सज्ञया प्रवयाः कश्िदिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २५८ ॥ 
राजन समर पश्य त्व॑ं जगतीमामनित्यतां । संसार प्रति यां दृष्टा मानस न प्रवतेते ॥। २५९ ॥ 


फ्ग्मपुराणय ! <७ पेचम पवे। 


राजासीद्धरतो नाम्ना त्वया समपराक्रम! | दासीव येन पटखंड। रृता वच्या वसुंधरा ॥॥ २६० || 
तस्थादित्ययश्ञाः पुत्रो बभूवोन्‍नतविक्रमः । प्रसिद्धो यस्य नाज्नाय वंशः संप्रति बतेते ॥ २६१॥ 
एवं तस्याप्यभृत्युत्रस्तस्पाप्यन्योपरस्ततः । गतास्ते चाधुना सर्वे दशेनानामगोचरं ॥ २६२ ॥ 
आसतां ताबदेत वा नाकलोकेश्वरा अपि । ज्वलिता विभवयोताः क्षणाददुःखेन मस्मतां॥२६३॥ 
ग्रेषि तीथैकरा नाम ब्रैलोक्यस्याभिनंदकाः । शरीर तेपि संत्यज्य गचछंत्यायुःपरिक्षये ॥२६४॥ 
महातरी ययेकसिहुपित्वा रजनी पुनः । प्रभाते प्रतिपचंते कक्षुमो दश पक्षिण: ॥ २६५ ॥ 
एवं कुदुब एकस्मिन्‌ संगर्म आप्य जतवः | पुनः स्वां स्त्रां प्रपयते गति कमेबशानुगाः ॥२६६॥ 
कैथितचेष्टितं तेषां वपुआत्यंतशोमने । विषयीक्षतमध्तिम्यामस्मा्क तु कथागत ॥ २६७॥ 
बलवदभ्यो हि सर्वेन्यो सृत्युरेव महाबलः | आनीता निधन येन बलवंतो बलीयसा ॥ २६८ ॥ 
कथ स्फूटति नो वक्षः स्मृत्वा तेषां महात्मनां | विनाश भरतादीनामहों चित्रमिद पर ॥२६९॥ 
फेनोमीद्रधनुःस्वपविद्ुद्ददुदसबज्िमाः । संपद! प्रियर्सपको विग्रहश्व शरीरिणां ॥ २७० ॥ 
नास्ति कश्निन्नरो लोके यो तजेदुपमानतां | यथायममरस्तड्इ्॒यं मृत्यूज्ञिता इति ॥ २७१ ॥ 
ग्रेषि श्ोषयित्ठु शक्ताः सप्द्रे आहसंकुल॑ । झुयुंवों करयुम्मेन चूर्ण मेहमहीघरं ॥ २७२ ॥ 





पद्मपुराणम | ८ पंचम पथ | 


उद्धर्त धरणी शक्ताः ग्रसितुं चेद्रभास्करा । प्रविष्टास्तपि कालेन कृतांतबदन नराः॥ २७३॥ 
मृत्योदुरघितस्यास्य त्रैलोक्ये वश्तां गते । केवल व्युच्छिताः सिद्ध/ जिनघमसमुरूवा/॥ २७४॥ 
यथा ते बहवों याताः कालेन निधन नृपः | यास्यामो वयमप्येव सामान्य जगतामिद ॥ <७५॥ 
तत्र त्रिलोकसामान्ये वस्तुन्पास्मित समागते । शोक॑ कुर्याद्विबुद्धात्मा को नरो भवकारणं २५६ 
कथायामिति जातायां वीक्ष्यापत्यद्य पुनः । मानसे चक्रत॒तीद चकारेंगितकोबिद। ॥ २७७ ॥ 
सवेदा युगपत्सर्वे मां नमंति सम देहज।ः । अथ द्वो दीनवदनो नून॑ शेषा गताः क्षय ॥ २७८॥ 
एते चान्यापदेशन कथयंति समागताः । नृपाः कथयितु साक्षादुदारं दुःखभक्षमाः ॥ २७९ ॥ 
ततः शोकोरमेणासोा दष्टोपि न समत्यजत्‌ । प्राणान्‌ सम्यवचोमंत्रेः प्रतिष्य प्रतिक्रिया ॥ २८ ०॥ 
कदलींगमेनिःसारमवेत्य भव सुख । मगीरथे श्रियं न्‍्यस्य दीक्षां स समशिश्षियत्‌ ॥ २८१॥ 
त्यजतोस्य धरित्रीयं नगराकरमंडिता । मनस्युदात्तलीलस्य चरचुणसमाभवत्‌ ॥ २८२ ॥ 

साई भीमरथेनासो प्रतिपधाजितं विश्व । केवलबज्बानमुत्पाद्य सिद्धानां पदमाश्रयत्‌ ॥ २८३ ॥ 
तनयः सागेरेजेन्द्रोः कुवेन्‌ राज्यं भगीरथः । श्रतसागरयोगीन्द्र प्ृष्टयानेवमन्यदा ॥ २८४ ॥ 
पिवामहस्थ मे नाथ तनया युगपत्कुतः | कमेणो मरणं प्राप्ता मध्ये तेपामह तु न ॥ २८५ ॥ 





पम्मपुराणस्‌ | << पेचम॑ पते 


अवोचद्धगवान्संधो वंदनार्थ चतुर्षिधः । सम्मेदं प्रस्थितोवापदंतिकग्रामदशन ॥ २८६ ॥॥ 

इृष्टा तमंतिकग्रामो दुवेचाः सकलो5इसत्‌ । कुंभकारस्तु तत्रेको निषिध्य कृतवान्‌ स्तुतिं॥२८७॥ 
तद्ग्रामबासिनेकेन कृते चोरये स भ्रूध्ता । परिवेश्याखिलो दस्धो ग्रामो भूयेपराघक! ॥ २८८ ॥ 
अस्मसाद्भावमापन्नो यस्मिन ग्रामोत्र वासरे । कुंभकारो गत) कापि मध्यचेता निमंत्रितः २८९ 
कुमकारोभवन्मृत्वा वाणिजः सुमहाघनः । वराटकसमूहस्तु ग्रामः प्राप्श्न तेन सः। २९० ॥ 

कुंमकारोभवद्राजा ग्रामोसो मात्वाहकाः । हस्तिना चूणितास्तस्य ते चिरं भवमअमन्‌ ॥२९१॥ 
राजा च॒ श्रमणों भूत्वा देवीभूय च्यूतो भवान्‌ | भगीरथः समुत्यक्नो ग्रामस्तु सगरांगजा।॥२९२॥ 
संघस्य निंदन छृत्वा मृत्युमेति भव भवे । तेनासो युगपदूग्रामो जातःस्तुत्या त्वमीदश॥२९३॥ 
अत्वा पूवे भवानेवप्॒ुपशांतो भगीरथः | बभूव स्ुुनिश्रुख्यश्व तपोयोग्यं पद ययौ ॥ २९४ ॥ 

8३४ फेक: चरित॑ सगराश्रितं । कथित प्रस्तुत वक्ष्य श्रणु श्रेणिक सांप्रते ॥ २९५ ॥ 
उसौ तत्र मद्वारक्षो नाम विद्याधराधिपः । लंकायां कुरुते राज्य कंटकेः परिवार्नित ॥ २९६॥ 
सोन्यदा कमलच्छन्नदीर्धिफाकृतमंडनं । नानारत्रप्रभोत्तेमक्रीडापवेतकारित ॥ २९७ ॥ 
आमोदिह्ुसुमोद्ञासितरुखंडविराजित | कलइजितविश्चांतशर्कुतगणसंकुलं ॥ २९८ ॥ 


पञ्रपुराणम । ९० पैचम॑ पर्व । 
रत्नभूमिपरिक्षिप्त विकाशिविविधद्यति | घनपक्तवसच्छायलतामंडपमंडित ॥ २९९ ॥ 
अग्रमठमदोद्यानमंतःपुरसमन्वितः । महत्या संपदा युक्तो विद्यावरलसमुच्छूय! ॥ ३०० ॥ 
तत्र क्रीडितुमारेभे वनितामिरसों सम॑ । कुसुमेः ताइ्यमानथ्व ताडयंश्र यथोचितं ॥ ३०१॥ 
कांचित्पादअणामेन कुपितामीषया ख्त्रियं । सांत्वयन्नन्ययातेन सांत्वमानः सुलीलया ॥ ३०२॥ 
उरसा प्रेरयन्‌ कांचित्लिकूटतटशोभिना । पीवरस्तनरम्येण प्रेयेमाणस्तथान्यया ॥ ३०३ ॥ 
पश्यन्प्नच्छन्नगात्राणि क्रीडाव्याकुलयोषितां | रतिसागरमध्यर्थो नंदनेभ्मरराजवत्‌ ॥ ३०४ ॥ 
अथ वक्रे त्रियामायाः परं संकोचमीयुषि । राजीवसंपुटे पश्यद्द्विरेफं स निपीडित ॥ ३०५ ॥ 
इृष्टा चास्य समुत्पज्ना चिंतेयं भवनाशिनी | कमेणो मोहनीयस्थ याते शिथिलतां गुण ॥३०६॥ 
मकरंदरसासक्तो मृहस्तृप्तिमनागतः । सृतिं मधुकरः प्राप्तो घिगिच्छामंतवर्जितां ॥ ३०७ ॥ 
यथायमत्र संशक्तः ग्राप्ती मृत्युं मधुव्रतः । प्राप्स्यामों बयमप्येवं शक्ताः ख्रीमुखपंकजे ॥३०८॥ 
यदि तावदय ध्वस्तो प्राणेन रससनेन च | कैद वातों तदास्मासु पर्चेद्रियवशात्मसु ॥ ३०९ ॥ 
तियेग्जातिसमेतस्य युक्ते वास्पेदमीहितु । वर्य तु ज्ञानसंपन्नाः सेगमत्र कथ्थ गताः ॥ ३१० ॥ 
मधुदग्धासिधाराया लेहने कीदहरश सुर्ख । रसन॑ ग्रत्युतायाति शतधा मत्र खंडन ॥ ३११ ॥ 


पडापुराणस ! ९१ पंचम पंत । 


विषयेषु तथा सोरूय कीदर्श नाम जायते । यत्र प्रत्युत दुःखानां उपयग्रुपरिसंततिः ॥ ३१२ ॥ 
किंपाकफलतुस्पेभ्यो विषये+प! पराड्मुखाः । ये नरास्तान्नमस्पामि काय्रेन वचसा धिया ३१३ 
हा कष्ट वंचितः पापो दीपेकालमह खलेः । विषयर्विषमासंगेविंपवन्मारणात्मकेः! ॥ ३१४ ॥ 
अथात्र समये आत्तस्तमुग्रान महाम्लुनि! | अथोन्ञुगतया युक्तः श्रुतसागरसंज्ञया | ३१५ ॥ 
 परमरूपेण देपयन्‌ कांतितों विधुं। तिरस्कुबेन्‌ रवि दीप्त्या जय॑ स्थेर्येण मंद्र ॥ ३१६ ॥ 
धमध्यानप्रशक्तात्सा रागठेषबविवर्जितः । भग्न्रिदंडसंप्क! कपायाणां समे रतः ॥ ३१७ ॥ 
वशीकतो हृषीकाणां परद्रायप्राणिवत्मलः । भीतिभिः सप्तमि्मुक्तो मदाष्टकविवर्जितः ॥ ३१८ ॥ 
साक्षादिव शरीरेण धमेसेबंधमागताः । सहितो यतिसंघेन महता चारुचेशिना ॥ ३१९ ॥ 
स तत्र विपुले शुद्धे भृतले जतुवर्जिते । उपविष्टस्तनुच्छायास्थगिताशेषदिग्युख! ॥ २२० ॥ 
तत्रासीन विदित्वेन॑ मुखेभ्यो वनरक्षिणां | अभीमाय महारक्षो विश्नदुत्क॑ठितं मन! ॥ १२१ ॥ 
अथास्याप्तिप्रसन्नास्यकांतितोयेन पादयोः । कुवेन्‌ प्रक्षालन राजा पपात शिवदायिनो। ॥३२२॥ 
प्रणम्य शेषसंघ च पृष्ठा क्षेम च धमेगे । अवस्थाय क्षणं धर्म पयेपच्छत्सभक्तितः ॥॥ ३२१३ ॥ 
अथोपक्षमबंद्रस्थ चित्तस्थस्येव निर्मलेः । दंतांझुपटलेः कुर्बन्‌ ज्योत्लां मुनिरभाषत ॥ ३२४ ॥ 





पद्मपुराणम | १ पंचम पये। 
अ्दिंसा तप सद्भावों धर्मस्योक्तो जिनेश्वरें! | परिवारोस्तु शेषोस्य सत्यभाषादिरिष्यते ॥३९५॥ 
यां यां जीवाः ग्प्ते गतिं कमोनुभावतः । तत्र तत्र रति यांति जीवन अ्तिमोहितः ॥३२६॥ 
बैलोक्य॑ परित्यज्य लाम॑ मरणभीरवः | इच्छंति जीवन॑ जीवा नान्‍्यदस्ति ततः प्रिय ॥॥२२७॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन स्वसंवेद्यमिदं नतु । यथा स्वजीवितं कांत॑ सर्वेषां प्राणिनां तथा ॥ ३२८ ॥ 
तस्मादेवंबिधं मृदा जीवित ये शरीरिणां । हरंति रौद्रकमोणः पाप तैने च कि कृत ॥ ३२९ ॥ 
जैतूनां जीवित नीत्वा कमेभारगुरूकृताः । पतंति नरके जीवा लोहपिंडवदंभसि ॥ ३३० ॥ 
मधु श्रवंति ये वाचा हृदय विषदारुणाः | बशे खिता हषीकाणां तज्िसंध्यादग्धमानसाः॥ ३३ ॥ 
साध्वाचारविनिम्ृेक्ता थथाकामविधायिनः । ते भ्रमंति दुरात्मानस्तिर्थग्गभेपरंपरां ॥ ३३९ ॥ 
दुलेम॑ सति जंतुत्वे मनुष्यत्वं श्वरीरिणां तस्मादपि सुरूपत्व॑ ततो धनसमृद्धता ॥ १३३ ॥॥ 
ततोप्यायेत्वसंभूतिस्ततो विद्यासमागमः । ततोप्यथेज्ञता तस्माददुलभो घमेसंगमः ॥ ३३४ ॥ 
रझृत्वा धर्म ततः केचित्सुखं प्राप्य सुरालये । देव्यादिपरिवारेण कृत मानसगोचर ॥ ३३५ ॥ 
च्युत्वा गर्भगहे भ्योविद्मृत्रकृतलेपने । चलल्कृमिकुलाकीर्णे दुर्गधेत्यंतदुस्सहे ॥ ३३६ ॥ 
चुमेजालकसंछन्ना! पित्त्लेष्मादिमध्यगाः । जनन्याहारनिस्पंद लिहंतो नाडिकाच्युतं ॥३३७॥ 


पेश्षपुराणम | 4९३ पंचम पवे। 


पिंडीकृतसमस्तांगा दुःखमारसमार्दिता: । उपित्वा निर्गेता लब्ध्व। मनुष्यत्वमर्निदित ॥३२३८॥ 
जन्मनः प्रश्नति कूरा नियमाचारवर्जिताः | सदृष्टिहिताः पापा विपयान्समुपासते ॥ ३३९ ॥ 
ये कामवशतां याताः सम्यक्त्वपरिवर्जिताः । अआप्नु्वतों महादुःख ते अमंति भवाणेवे ॥३४०॥ 
परपीडाकर वाक्य वजेनीय प्रयत्नतः | हिंसाय[। कारणं तद्धि सा च संसारकारणं ॥ ३४१॥ 
तथास्तेये स्लियाः संगे महाद्रविणवांच्छन । सर्वेभितत्परित्याज्य॑ पीडाकरणतां ग॒ते ॥ ३४२ ॥ 
श्रुत्वा धर्म समाप़िष्टो वेराग्यं खेचराधियः । पत्नच्छ प्रणतिं छृत्वा व्यतीत मव्मात्मनः॥३४३॥ 
चतुज्ञौनोपयूढात्मा विनयेनोपसेदुषे | इति तस्मे समासेन जगाद श्रुवसागरः ॥ ३४४ ॥ 

भरते पोदनस्थाने द्वितो नाम नरोमवत्‌ । माधवीति च भायास्प प्रीत्याख्यस्त्वं तयोः सुतः३४५ 
अथ तत्रेव नगरे तपो<भूदुद्याचलात्‌ | अद्दैच्छियां समुत्पत्नो नान्न देमरथों मद्दान्‌ ॥ ३४६ ॥ 
प्रासादे सोन्‍्यदा जेने श्रद्धया परयान्वितः । चक्रार महततीं पूर्जा लोकविस्मयकारिणी ॥|३४७)॥ 
तस्मादुत्यितमाकण्ये जयशब्दं जनेः कुते । जयेत्यानंदपूर्णेन त्वयापि परिधोषित ॥ ३४८ ॥ 
अमाते च ततस्तस्मिन्‌ ग्रह्मम्येतरतो मुदा । शिखिनेव घनध्वानान्नतनं कृंतमंगगे ॥ ३४९ ॥ 
तस्मादुपासकुशलो गतः कालेन पंचतां । अजायत महान्‌ यक्षों यक्षनेत्रसमुत्सवः ॥ ३५० ॥ 


पद्मपुराणम | 5४ चरम पर्दे 


अवरस्मिन्‌ विदेहेथ पुरे कांचननामनि । साधूनां शत्रुमिः कतुमुपसगेः प्रवर्तितः ॥ ३५१ ॥ 
निधोटथ तान्‌ त्वया शतून्‌ मुनीनां धमसाधन । शरीर रक्षितं तस्मात्युण्यराशिरुपार्जितः ३५२ 
विजयाददे ततर्च्युत्वा तडिदंगदखेचरात्‌ । श्रीप्रभायां सम्रुहृत उदितो नाम विश्वतः ॥ ३५३ ॥ 
वैदनाय समायात॑ नाज्ना चामर॑विक्रम॑ | दृष्ानसितियेशं निदानमकरोत्ततः ॥ ३५४ ॥ 

ततो महत्तपस्तप्त्वा कल्पमेशानम्॒त्थितः । एप प्रच्युत्य भूतोसि सांप्रते घानवाइनिः ॥ ३५५॥ 
भास्करस्येदनस्पेव चक्रेण परिवतन । कृत त्वया तु संसारे खीजिहावशवर्तिना ॥ २५६ ॥ 
यावंतः समतिक्रांतास्तव देह भवांतेरे । पिंड्येते यदि ते लोके संभवेयुने जातुचित्‌ ॥ ३५७॥ 
कल्पानां कोटिमिस्तृप्ति सुरभोगेने योगतः । खेचराणां च भोगेन स्वेच्छाकलिपतवुचिना रे५८ 
अष्टमिर्दिवसेः स त्व॑ कथे आप्त्यसि तप्ये्ण । स्वश्नजालोपमैर्मोगेरधुना भज्यतां शमः ॥३५९॥ 
ततस्तस्य विषादो5भून्नायुःक्षयसमुत्यितः । किंतु संसारचऋस्‍्थजन्मांतरविवतेनाव्‌ ॥ ३६० ॥ 
स्थापयित्वा ततो राज्ये तनय॑ देवरक्षस । युवराजप्रतिष्ठा्या तथा भास्कररक्ष्स ॥ ३६१ ॥ 
त्यक्तत्वा परिग्रद सर्वे परमाथेपरायणः । स्तेमतुल्यो महारक्षलोमेनाभवदुज्झितः ॥ ३६२ ॥ 
पानाहारादिक त्यवन्वा सर्वे देहस्य पालन । समः शत्रो च मित्रे च मनः कृत्वा सुनिश्वलं॥३६९३॥॥ 


प्दापुराणन । <ए पंचमं पथ । 
मौनजते समास्थाय जिनप्रासादमध्यगः । रत्वा सुमहतर्ती पूजामददताममिषेक्रिणीं ॥ ३६४ ॥ 
अह्दत्पदपरिध्यानपवित्री कृतचेतनः । कृत्वा समाधिना काले स बभूव सुरोत्तमः ॥ ३६५ ॥ 
अथ किनरनादारूपे पुरे श्रीधरनामतः । विद्याजातामरिंजायां देवरक्षः प्रपन्नवान्‌ ॥ ३६६ ॥ 
गंधवेगीतनगरे सुरसन्निमनामतः । गांधारी गर्भसंभूर्ता गंधवी भानुरूदवान्‌ ॥ ३६७ ॥ 

सुता दश समत्पन्ना मनोज्ञा देवरक्षसः । देवांगनासुरूपाश्व पट्कन्या गुणभूषणा। ॥ ३६८ ॥ 
ताबंतणव चोत्पन्या सुताःकन्याश्र तत्समाः । आदित्यरक्षत्ों राज्ः कीतिव्याप्तरदिगंतरा।॥ २६९ 
स्वनामसदनामानि महांति नगराणि तेः । निवेशितानि रम्याणि श्रेणिकेतानि जित्वरे!॥३७०॥ 
संध्याकारः सुवेलश्ष मनोरहादो मनोहरः । हंसद्वीपो हरिय्योधः समुद्रः कांचनस्तथा ॥ ३७१॥ 
अर्धस्त्रगोदिशश्वापि निवेशा स्वेसन्निभाः ! गीवोणरक्षसः पृत्रेमेहाबुद्धिपराक्रमं! ॥ ३७२ ॥ 
आवतेविघटांभोदा उत्कटस्फुटदुग्रहा! । तटतोयावलीरलदीपाशआमांति राक्षसे! ॥ ३७३ ॥ 
नानारत्नकृतोद्योता देमाभित्तिग्रभा सुराः । राक्षसानां बभूवुस्ते निवासा! क्रीडनार्थिनां॥३७४॥ 
तत्रेव खेचरेरेमि्दीपांतरसमाश्रितिः । सब्रिवेशा महोत्साहैनेगराणां प्रकल्पिताः ॥ ३७५ ॥ 
ततस्तो पृश्रयोः राज्य दत्वा दीक्षां समाभितों | महातपोधनों भृत्वा पद यातों सनातनं॥३७६॥ 





पश्मप्राणम | ९६ पंचम पर्च ! 





एवं मद्ति संताने प्रवृत्ते घानवाहने | महापु ७पनिव्यूढराज्यप्रात्राज्यवस्तुनि ॥ ३७७ || 
राक्षसस्तनयों जातो मनोवेगांगधारिणः । राक्षसों नाम यस्यायं नाम्रा वंशः प्रकीत्यत ॥ १२७८॥ 
तस्यादित्यगतियांतो वृदत्कीर्तिश्व नंदनः । गोषायां सुप्रभाख्यायां रविचंद्रसमग्रभो ॥ १७९ ॥ 
वृषभों तो समासज्य राज्यस्यंदनजे भरे | श्रमणत्त समाराध्य देवलोक॑ समाभ्चितः॥ १८० ॥ 
जाता सदनपश्मारूया भायादित्यगतेवेरा । वृहत्कीर्तेस्तथपृष्पनखेति परिकीर्तिता ॥ १८१ ॥ 
अथादित्यगतेः पृत्रो नाज्ना भीमप्रभो5भवत्‌ | सहस्े यस्य पत्नीनामभूदेवांगनारुचां ॥ १८२ ॥ 
आसीदशे त्तरं तस्य पृत्राणां शतमूजितं । स्तंभेरिव निज राज्य घारिते ये! समंततः ॥ ३८३ ॥ 
आत्मजाय ततो राज्य वितीये ज्यायमे प्रथु! । मीमग्रमः प्रवताज प्राप्श्न परम पद ॥ १८४ ॥ 
देवेन रा्षसेंद्रेण राक्सद्वीपमंडले | कृतानुकंपना ऊषुः सुखेनांवरगामिनः ॥ १८५ ॥ 

रक्ष॑ति रक्षसां द्वीप पृण्येन परिरक्षिताः । राक्षतानामतो द्वीर्प ग्रसिद्धि तदुपागत ॥ ३८६ ॥ 
एवं राक्षसवंशस्थ संभवः परिकीर्तितः । वंशप्धानपुरुषान्की तिं मिष्य | म्यतः पर ।॥ १८७ ॥ 

पूत्रो भीमप्रमस्याद्ः पूजाहों नाम विश्वतः । ग्रवत्राज श्रियं न्यस्य तनये जितभास्करे ॥१८८॥ 
सोषि संषरिकीत्योख्ये स्थापयित्वा श्रिय॑ सुते । प्राव्जत्सोपि सुग्रीवे निधाय ग्राप दीक्षणं ३८९ 


पहापृराणम ! ९७ पेज पर्व । 


सुग्रीवोषि हरिग्रीबं सन्निवेश्य निज पदे | उग्रें तप: समाराध्य बभूव सुरसत्तमः ॥ ३९० ॥ 
हरिग्रीवोषि निश्षिप्य भीग्रीवे राज्यसंपदं । ग्रहीतश्रमणाचारो वनांतरमश्निश्रियत््‌ ॥ ३९१ ॥ 
आरोप्य सुप्रुखे राज्यं भ्रीग्रीवो जनकाश्रितं | मार्गमाभश्रितवान्‌ चीरः सुब्यक्ते सुमुलस्तथा ३९२ 
सुव्यक्तोमृतवेगारूये न्यस्तवान्‌ राक्षसी भियं | स चापि भानुगत्याद्ले सच चिंतागतो सुते ३९३ 
ईद्र इंद्रभभों मेघो मृगारिद्मनः पतिः । ईद्रजिद्शाजुबमों च भानुभोजुसमगप्रभ! ॥ ३९४ ॥ 
सुरारिखिजटो भ्रीमो मोहनोद्भारको रवि! । चकारो वज्ञमध्यश्र प्रमोद: सिंहविक्रमः ॥ ३९५॥ 
चासंडो मारणो भीष्मो द्विपवाहोरिमदेनः । निवोणभक्तिरुअश्रीरईद्भक्तिरतुचरः ॥ ३९६ ॥ 
गतभूमोनिलश्ंडो लंकाशोको मयूरवान्‌ | महाबाहुमेनोरम्यो भास्करामो ब्हददगतिः ॥ ३९७ ॥ 
बृहत्कांतोरिसंत्रासर्र॑द्रावर्तो महारवः । मेथध्वान ग्रहक्षोम नक्षत्रदमनादयः ॥ ३९८ ॥ 
संरुयेव कोटिशस्तेषां दृष्टव्यांबरचारिणां | मायावीयेसमेतानां विद्यावलमहारुचां ॥ ३९९ ॥ 
विद्यानुयोगकुश्नलाः सर्वे श्रीशक्तवक्षसः । रुंकायां स्वामिनः कांताः प्रायश्चवः स्वगेवश्च्युता।४० ० 
स्वेषु पुत्रेषु निश्षिप्य लक्ष्मी बंशक्रमागतां । संविजा राक्षसाधीशा मदहाप्राताज्यमाशिता;॥४० १॥ 
फोवैस्कमांबशेषेण त्रिलोकशिखरं गता! । दिवमीयुः परे केचित्यपृण्यपाकानुभावतः ॥ ४०२ ॥ 
है 





पद्मपुराणम्‌ | ९८ षषटं पर्व । 


एवं तेष्वप्यतीतेषु घनम्भसुतोभवत्‌ । रंकायामधिपः कीर्तिधवलों नाम विश्वुतः ॥ ४०३॥ 
पश्मागर्भे समुद्भतः खेचरेः कृतशासनः । संभुक्ते परमेश्वर्य सुनासीरो यथा दिवि ॥ ४०४ ॥ 
एवं भवांतरकृतेन तपोबलेन । संग्राप्लुवंति पुरुषा मनुजेषु भोगान्‌ ॥ 
देवेषु चोत्तमगुणागुण भूषितांगाः । निर्देग्धकमपटलाश्व भवंति सिद्धा।॥ ४०५ ॥ 
दुष्कर्मकशक्तमतयः परमां लमंते | निंदां जना इहभवे मरणात्परं च ॥ 
दुःखानि यांति बहुधा पतिताः कुयोनों । ज्ञात्वेति पापतमसो रवितां भजध्वं ॥ ४०६ ॥ 
इत्यार्षे रविषेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते राक्षसवेशाधिकार:ः पंचम पन्ने । 


$ (५ 
अथ पछ्ठ पव । 
बंशो रक्षोनमोगानां मया ते प्रिकी्तितः । श्रृणु वानरकेतूनां संतानमधुना नृप ॥ है ॥ 
विजयादंगिरेभोगे दक्षिणे स्वगेसब्रिमे । पुरे मेघपुरं नाज्ना तुंगप्रसादशोमित ॥ २॥ 
विद्याभृ्ां पतिस्तस्मिन्नतींद्रो नाम विश्वुतः । अतिक्रम्थ च यः श्र स्थितो मोगादिसंपदा ॥३॥ 
भीमती नाम तस्थासीत्कांता श्रीसमविश्नमा | यस्याः सति झुखे पक्षो ज्योत्सयेव सदाभवत्‌ ४ 





पड्मपुराणम्‌ । ९९ धर पे! 


तयोः श्रीकंटनामाभूत्सुतः श्ुतिविशारदः । यस्य नाज्ि गते कणे हषेमीयुरविचक्षणाः ॥ ५॥ 
स्वसा तस्याभवच्ार्वी देवी नाम कनीयसी | वाणतां नयने यस्था गते कुसमघन्विन! ॥ ६ ॥ 
अथ रत्नपुरं नाम पुरं तत्र मनोहर । तत्र पृष्पोत्तरो नाम विद्याघारी महाबलः ॥ ७ ॥ 
पञ्माभासीत्सुता तस्य मनोस्हादनकारिणी । देवकन्येव सर्वेषां रूपछावण्यसंपदां | ८ ॥ 
तस्य पश्मोत्तराभिख्यः सुतो येन विलोचने । विषयांतरसंबंधाज्जनानां विनिवतेते | ९ ॥ 
तस्म पुष्पोत्तरः कन्यां बहुशस्तामयाचत । श्रीकंठन न सा तस्मे दत्ता कमोनुमभावतः ॥ १०॥ 
सा तेन कीर्तिशुश्राय दत्ता बांधववाक्यतः । विवाह च परेणास्थाः विधिन निरवतेयत्‌ ॥ ११॥ 
न मेजभिजनतो दोषो न मे दारिश्संभवः । न च पृत्रस्य वेरूप्यं न किंचिदेरकारणं ॥ १२॥ 
तथापि मम पुत्राय विती्णा तेन न स्वसा । इति पृष्पोत्तरो ध्यात्वा कोपावेश पर गतः॥११॥ 
चत्यानां वंदनां कते श्रीकंठः सुरपवेतं । गतो यदा विमानेन वायुवेगेन चारुणा ॥ १४ ॥ 
तस्मालिवतेमानोसो चेतः भ्रोत्रपहारिणं । भ्ंगाराणामिव झंकारमश्शणेद्गीतनिःस्वर्न ॥ १५॥ 
रम्यप्रकणमिश्रेण तेन गीतस्वनेन सः । घ्रतो ऋजुगुणेनेव वध्वा निश्वलविग्रद। ॥ १६ ॥ 
१*ग' पुस्तके नास्यय छोक 





पेडापुराणम | १०० घह्ठे पर्व । 


आलोकनमथो चक्रे ततो5पश्यत्स कन्यकां । ग्ुरुणाधिष्ठितां कांतां संगातकंगृहांगणे ॥ १७ ॥ 
तस्या रूपसमुद्रेडसो निम्न मानसं द्वुतं । न शश्ञाक सपुद्धत् धतुं नांगानि च अभुः ॥ १८ ॥ 
स्थितश्रैषोतिकव्योज्नि तया नीलोत्पलामया । वध्वेव पीवरस्कंधो दृष्टयाकृष्टो मनोमुषा ॥१९॥ 
ततो दरशनमन्योन्य तयोमोधुयेपेशल । चकार वरणं प्रेमबद्धभावस्य सचन ॥॥ २० ॥ 
ततस्तामिगिताभिज्ञो भुजपंजरमध्यगां । कृत्वा नभस्तले यातः स्पशोमीलितलोचनः ॥ २१ ॥ 
परिवगेस्ततस्तस्याः प्रलापमुखरीकृतः । पुष्पोत्तराय कन्यायाः भ्रीकंठेन हृतिं जगोौ ॥ २२॥ 
सर्वोद्योगेन संनक्य ततः पृष्पोत्तरो रुपा । तस्यानुपदवी यातों दंतदष्टरदच्छद! ॥॥ २३ ॥ 
तेनानुधावमानेन वजता सुनभस्तले । शशीव घनडजूंदेन श्रीकंठःशुश्युभेशघिक ॥ २४ ॥ 

आगांत पृष्टतो इृष्टा भाकंठस्तं महाबर्ल । त्वरितं प्रस्थितो रूँकां नीतिशाखविश्वारद! ॥ २५॥ 
तत्र स्वसुःपति गत्वा शरणं स समाशभ्रयत्‌ । कालग्राप्तं नय॑ संतो युंजाना यांति तुंगतां॥ २६॥ 
सोदरो भम कांताया इति सस्नेहनिभेरं । सेभ्रमेण परिष्वज्य त॑ चकाराप्तपूजनं ॥ २७॥ 

तयोः कुशलह्वतांतप्रइनो यावत्पवतेते । तावत्पुष्पोत्तरः प्राप्तो महाबलूसमन्वितः ॥ २८ ॥ 
कीर्तिश्लक्लस्ततो उपश्यद्गगनं सवेतथित । विद्याधरसमूद्देन प्रदीक्षपुरुतजसा ॥ २९ ॥ 


पच्मपराणम । १०३ पष्ठ पे । 


असिकुंतादिभिः शख्रविकराल महारवं । स्थानश्रंशमिवागच्छद्धलं॑ खेचरसंगमात्‌ ॥ ३० ॥ 
बाजिभिवायुरंहोमिगेजेशअ जलदोपमेः । विमानेश्र महामानेः सिंदेश्व प्रचलत्सटेः ॥ ३१ ॥ 
दष्ठोत्तरां दिश्ल व्याप्तां विहस्य क्रोधमिश्रितं | सचिवानां समादेश कीतिशुक्लो युधे ददो ॥३२॥ 
अकार्येण ततः स्वेन भ्रीकंठो यंत्रपानतः । कीर्तिशुश्रमिदे वाक्य जगाद त्वरयान्वितं ।। ३३ ॥। 
ए बंधुजने रक्ष त्व॑ मदीयमिहाधुना । करोमि निमितं यावत्‌ प्रतिपक्ष तवाअयात्‌ ॥ ३४ ॥ 
एवमुक्तो जगादासों बचने नयसंगत | तवायुक्तमिद बकतुं प्राप्य मां भीतिभेदन ॥ ३५॥ 
यदि नामैष नो साभ्ना शर्म यास्यति दुजेनः । ततः पश्य प्रविष्टोये मृत्योवेक्र मदीरित॥३९॥ 
स्थापयित्वेति विश्रब्धं प्रियायाः सोदरं नृषः । उत्कृष्टगयसो धीरों दूतान्‌ द्ुतमजीगमत्‌ ॥३७॥ 
उपयुर्पारे ते गत्वा क्रमेणेदं व्भाषिरे । पृष्पोत्तर महाग्राज्ञा मधुरालापकोबिदाः ॥ ३८ ॥ 
पृष्पोत्तर वदत्येतद्भवंतं कीरतिनिमेलः । अस्मद्॒दनविन्यस्तेः पदरादरसंगतैः ॥ ३९॥ 
महाकुलसमुत्पन्नो मवान्‌ विमलचेष्टितः | सवेखिन्‌ जगति ख्यातिं गतः शाखार्थकोविद:॥४०॥ 
आगता गोचरं का ते न मयांदा मद्दामते । कर्णजाहे निधीयेत यास्मामिरधुना तब ॥ ४१॥ 
भ्रीफंटोपि कुले जातः झशांककरनिम्मले । वित्तवान्‌ विनयोपेतः कांतः सर्वकलान्वितः ॥ ७२॥ 


पंदाुराणम । हम पट पर्च । 


तस्य योग्या गुणेः कन्या रूपेण च कुलेन च | समानयोः समायोगं करोतु विधिरिष्यतां॥४३॥ 
न चास्ति कारणं किंचित्सेनयोः संक्षये रूते। स्वभाव एप कन्यानां यत्परागारसेवर्न ॥ ४४ ॥ 
दूतों यावदब्रवीत्येवं॑ तावददूती समागता । पद्चया प्रेषिता तस्य दुद्दित्रेदमभाषत ॥ ४५ ॥ 
ब्रवीति देव पद्मेद कृत्वा चरणवंदन । स्वयं ते गदितु शक्ता त्रपया नेति नागता ॥ ४६ ॥ 
तात स्वल्पापि नास्त्यत्र श्रीकंठस्यापराधिता । मया कर्मालुभावेन स्वयमेव प्रचोदितः ॥ ४७॥ 
यतः सत्कुलजातानां गतिरेबव योषितां | विम्युच्यैनमतो उन्यस्य नरस्य नियमों मम ॥ ४८ ॥ 
इति विज्ञापितो दृत्या चिन्तामेतामसौ श्रितः । कि कतेव्यं विमृढेन चेतसा विक्॒वीकृतः॥४९॥ 
श्रद्धाभिजनिता मुरूया गुणानां वरभाजिनां । तसर्मिश्र संभवत्येषा पर्क्ष च बलिन॑ श्रिता ॥५०॥ 
अभिमानात्तथाप्येन॑ बिनेतुं शक्तिरस्ति मे । स्वयमेव तु कन्याये रोचते क्रियते5्त्र कि ॥ ५१॥ 
अभिभ्नायं ततस्तस्य ज्ञात्वा ते हपेनिभेराः । सम दृत्या गता दूता शशाशुश्र यथोदितं ॥ ५२॥ 
सुताविज्ञापनात्त्यक्तक्रोधभारोभिमानवान्‌ । पृष्पोत्तरो गतःस्थानमात्मीयं परमाथेवित्‌ ॥ ५३ ॥ 
शुक्लायां मागेशीपैस्थ पक्षतावथ शोमने । मुहूर्ते विधिना वृत्त पाणिग्रहणमेतयोः ॥ ५४॥ 
इति श्रीकंठमाहेद॑ प्रीत्यात्यंतमुदारया । प्रेरित! कीतिंधवलो वचन छतनिश्रय | ५५॥ 


पच्मपुराणस्‌ । १०३ घर पर्व । 


वैरिणो बहवः संति विजयाद्धंगिरों तव | अग्रमत्ततया काल कियंत॑ गामियरष्यसि ॥ ५६ ॥। 
अतस्तिष्ठ त्वमत्रेव रम्ये रत्नालयांतरे । निजामिरुचिते स्थाने स्वेच्छया कृतचेष्टितः ॥ ५७ ॥ 
प्रयोप्तोतिपरित्यक्तुं न च त्वां मम मानस । मत्मीतिवागुरां छित्वा कथ॑ वा त्व॑ गमिष्यसि।।५८॥ 
भ्रीकंठमभिधायैत सचिव निजमबवीत्‌ | पितामह क्रमायातमानंदाखू्यं महामतिं॥ ५९ ॥ 
सारासारं त्वया दृष्ट मदीयानां चिर॑ पुरां। उद्दिश्यतामतः सार श्रीकेठायात्र यत्पुरं ॥ ६० ॥ 
इत्युक्तः सचिवः ग्राह सितेन हृदयस्थितं । कूर्चेन स्वामिन भक्त्या चामरेणेव वीजयन्‌ ॥६१॥ 
नरेंद्र तब नास्त्येव पुरे यत्न मनोहर | तथापि स्त्रयमन्विष्य गृह्मातु रुचिदशेन ॥ ६२॥ 
मध्येसागरमेतस्मिन्‌ दीपा: संत्यतिभूरयः । कल्पदुमसमाकारेः पादपेव्योप्तदिस्युखाः ॥ ६१॥ 
आचिता विविषरत्नेस्तुंगश्वृंगा महोजसः । गिरयो येषु देवानां संति क्रीडनद्वेतवः ॥ ६४॥ 
भीमातिभीमदाप्षिण्यात्ते चान्येरपि वः कुले । अनुज्ञाताः सुरेः सं! पूवेमित्येवमागम! ॥६५॥ 
पुराणि तेषु रम्पाणि संति कांचनसब्ामिः । संपू्णानि महारत्नेः करदष्टदिवाकरेः ॥ ६६ ॥ 
संध्याकारों मनोरद्दः सुवेलः कांचनो हरि! । योधनो जलधिध्वानो इंसद्वीपो मरक्षमः ॥६७॥ 
अर्डस्वर्गोत्कटावर्तो वैघटो रोधनों मल! । कांतः स्फुटत्तरोरत्नद्वीपस्तोयावलीसरः ॥ ६८ ॥ 


पशरपुसाणम । एण्ड घ्छे पर । 


अल॑ँ घनो नभो मानुः क्षेममित्येवमादयः | आसन्‌ ये रमणोदेशा देवानां निरुपद्रवा: ॥ ६९ ॥ 
त एवं सांग्रते जाता भूरिपृण्येरुपाजिताः । पुराणां सनब्निवेशा वो नानारत्नवसुंधरा! ॥ ७० ॥ 
इतो परोत्तरे भाग सप्नुद्रपरिवेष्टिते | शतत्रयमतिक्रम्य योजनानाम्ल पृथुः ॥ ७१ ॥ 

अस्ति शाखामृगद्वीपः प्रसिद्धो इवनत्रये | यस्मिन्नवांतरद्वीपाः संति रम्याः सहख्शः ॥ ७२ ॥ 
पृष्परागमणिमामिः क्वचित्प्रज्वलतीय यः । सस्थेरिव क्वचिच्छन्नो हरिन्मणिमरीचिमिः॥७३॥ 
ईद्रनीलप्रभाजालेस्तमसेव चित: क्वचित्‌ । पत्माकरश्रिय॑ धच्ते पश्चररागचयेः क्यचित्‌ ॥ ७४ ॥ 
अ्रमता यत्र वातेन गगन गंधचारुणा । हृता जानंति नो यस्मिन्पताम इति पक्षिण।! ॥ ७५॥ 
स्फटिकांतरविन्यस्तैः पश्चरागेः समत्विषः । ज्ञायंते चलनाचत्र सरःसुकमलाकरा। ॥ ७६ ॥ 
मत्तेमेध्वासवास्वादच्छहूंतें: कलनादिमिः | संभाषत धति द्वीपान्‌ यः समीपव्यवस्थितान्‌ ॥७७॥ 
यत्रौषधप्र माजालेस्तभो दूरं निराकृत । चक्रे बहुलपक्षेपि समावेश न रात्रियु ॥ ७८ ॥ 

यत्र छत्रसमाकाराः फलपुष्पसमन्विताः । पादपा विषुलस्कंघा! कलस्वनश्॒कंतयः | ७९॥ 
सस्यैः स्वमावसंपन्नैवी येकांतिवितारिभिः । चलद्धिमेदवातेन मही यत्र सकुंचुका ॥ ८०॥ 
पिकचेंदीवरेयंत्र पद्पदोघसमन्विते! । नयनेरिव वीक्ष्यंते दीपिका श्रूविलासिमिः ॥ ८१ ॥ 


पञ्मपुराणम । १०५ पर्च॑ पर्व । 


पवनाकंपनाधस्मिन्‌ सौत्कारश्रोत्रहारिमिः । पुंदेक्षोविंपुलैबोटेः प्रदेशाः पवनोज्यिताः ॥ ८२ ॥ 
रत्नकांचनविस्तीणेशिलासंघातशोभनः । मध्ये तस्य मदानस्ति किप्कुर्नाम महाधरः ॥ ८३॥ 
त्रिकूटेनेव तेनासौ अृंगबाहुमिरायतेः । आलिंगता दिशः कांता श्रियमारोपितः परां ॥ ८४॥ 
आनंदवचनादेवमानंद परम गतः । श्रीकंठः कीर्तिधव्ल प्रादेवमिति मारती ॥ ८५ ॥ 
ततशरैत्रस्य दिवसे अथमे मेगलार्यिते | ययो सपरिवारोसो द्वीप॑ वानरलांछितं ॥ ८६ ॥ 
पश्यज्ञीलमणिच्छाये गत॑ नभ इच श्षितिं। महाग्राहकृताकंप समुद्र बा र । ॥ <७॥ 
ततश्र त॑ वरद्वीपं प्रांपतस्वमेमिवापरं । व्याहरंतमिवात्युच्ैः स्वागत नि ॥ ८८ ॥ 
निज्शेराणामतिस्थूलेः शीकरेव्योमगामिभिः । इसंतमिव तोषेण श्रीकंटागमजन्मना ॥ ८९॥ 
विचित्रमणिसंभूतग्रभाजालेन चारुणा । इच्छिता इब संघातास्तोरणानां सममुन्नताः ॥ ९० ॥ 
ततस्तमवतीणोंसो द्वीपमाअयेसंकुल । चिक्षिपल्‌ दिशु सवोसु दृष्टि नीलोत्पलद्यतिं ॥ ९१॥ 
खजूरामलकीनीपकपित्थागुरुचंदनेः । क्षाजेनकदवाम्राप्रियालकदलीघवैः ॥ ९२ ॥ 
दाडिमीपूगकंकोललपंगवकुलेस्तथा । रम्पैरन्येश्व विषितेः पादपैरुपशोमित॑ ॥ ९३ ॥ 

समिदृक्षा श्वोद्धिद्र क्षिति ते तत्र निःसृताः । स्वस्मिग्िपतितां दि नेतुमन्यत्र नो ददुः ।५छ॥ 


पद्मपुराणम्‌ । १०६ घर पे । 


प्रगुणाः कांडदेशेषु विस्तीर्णाः स्कंपबंधने । उपरिच्छत्रसंकाशा घनपल्वराशयः ॥ ९५॥ 
शाखाभिः सुप्रकाशामिनेतामिः कुसुमोत्करेः । फलेश्व सरसाः स्वादेः प्राप्ताः संतानमुत्तमं।९६॥ 
नात्यंतमुन्नति याता न च याता निखवेतां | अनायासांगनाग्राप्यप्रसनफलपछवाः ॥ ९७॥ 
स्तवकस्तनरम्यामिर्भुगनेत्राभिरादरात्‌ । आलिंगिताः सुब्हीमिश्रलपल्लवपाणिमिः ॥ ९८॥ 
परस्परसमुझ्पं कुवोणा इव पक्षिणां | मनोहरेण नादेन गायंत इव पटपदे; ॥ ९९ ॥ 
केचिच्छंखदलच्छायाः केचिद्वेमसमत्विषः । केचित्पंकजसंकाशाः केचिद्वेद्येसब्रिभाः॥ १०० ॥ 
एवं नानाविधास्तस्मिन्‌ देशा विविधपादपेः | मंडिता यान्समालोक्य स्वगेभूरपि नेक्ष्यते १०१ 
जीव जीवकयुग्मानां व्यक्तवाचां सम शुकेः | आलापः सारिकामिश्र तस्मिन्नद्भधुतकारणं॥ १०२॥ 
ततो नानातरुच्छायामंडलस्थेषु हारिषु । रत्नकांचनदेह्ेेषु पृष्पामोदानुलेपिषु | १०३॥ 
शिलातलेषु विश्रब्धं निविष्टः सेनया सम॑ | करणीय च निःशेष स चक्रे वपुष। सुखं॥ १०४॥ 
ततो नानाप्रश्ननानां इंससारसनादिनां | विमलोदकपूणोनां सरसां मीनकंपिनां ॥ १०५॥ 
किरतां पृष्पनिकरं तरूणां च महत्त्विषां | जयशब्दमिवोहातं कुवेतां पक्षिनिःस्वनेः ॥ १०६ ॥ 
नानारत्नचितानां च भूभागानां सुशोभया | युक्त भ्रमति सद्घीपमितश्रेतश्व त॑ सुखी ॥ १०७॥ 


पंडपुराणम । १०७ पष्ठ पे 


ततः स विहर॑स्तस्मिम्वने नंदनसज्निमे | ययेच्छ क्रीडतो पंश्यद्वानरीन्‌ बहुविश्रमान्‌ || १०८ |॥ 
अरचितयच दृ्टेतां सष्टरतिविचित्रतां । तियेग्योनिगता श्ेते कथ मानुपसज्रिभाः ॥ १०९॥ 
बदन पाणिपादं च शेषांश्रावयवानमी । दधते मानुषाकारां चेष्टां तेषां च सनह्रिभां ॥ ११० ॥ 
ततस्तेमेहती रंतुं श्रीतिरस्य समुत्यिता | यथास्थिरोप्यसो राजा नितांतं प्रवणीकृतः ॥ १११॥ 
जगाद च समासन्नान्पुरुषान्‌ वदनक्षणः । एतानानयतश्षिग्रमितिविस्मितमानसः ॥ ११२॥ 
इस्युक्तेः शतशस्तस्य छुवंगा गगनायनेः | उपनीताः प्रमोदेन कृतकेलिकलस्वनाः ॥ ११३ ॥ 
सुश्ीलैस्तेरसो साक॑ रंतुं प्रववृते नृपः | नतेयन्‌ तालशब्देन बाहुभ्यां च परामृशन ॥ ११४॥ 
वीक्ष्ममाणः सितान्‌ दंतान्‌ दाडिमीपुष्पलोहिते । अवटीटे झुखे तेषां भास्वत्कांचनतारके ११५ 
यूकापयनन पश्यन्विनयेन परस्पर । प्रेम्णा च कलह रम्यं ऋृतरवोत्कारनिःस्वनं ॥ ११६॥ 
शालिशूकसमच्छायान मृदिमातिशयान्वितान्‌ । विधूतान्‌ मृदुवातेन केशान्‌ सीमंतभाजिनः ११७ 
कणोन्‌ विदृषकासक्त अ्वणाकारधारिणः । नितांतकोमलछृष््णानचलद्वपुर्षां स्पृशन्‌ ॥ ११८ ॥ 
बिलामानि नयलोमान्युदरे मुश्मियिनि । उत्छ्षिपंश् श्ुवोपांग देशान्‌ रेखावतस्तथा॥ ११९॥ 
ततस्ते तेन बहवः पुरुषाणां समर्पिताः । मृष्ठाशनादिमिः के पोषर्ण रतिहेतवश ॥१२०॥ 


पश्नपुराणम्‌ । र्व्ट षहं पर्व । 


ग्राहयित्वा च तान्‌ किप्कुमारोहद्धतमानसः । ग्रावकूटेलेतामिश्व निज्ञेरैस्तरुमिस्तथा ॥ १२१॥ 
तत्रापश्यत्स विस्तीणां बेषम्यरहितां झुवे । गुप्ता प्रांते महामानेः आवशिः सोन्नतद्युमै/ ॥१२२॥ 
पुरे तत्र महेच्छेन ख्यातं किष्कुपुराख्यया । निवेशितमरातीनां मानसस्यापि दुर्गम ॥ १२३॥ 
प्रमाणं योजनान्यस्य चतुर्देश समंततः । त्रियु्ं परिवेषेण लेशतश्चाधि्क मवेद्‌ | १२४॥ 
संघ्रुखद्वारविन्यासा मणिकांचनभित्तय: । प्रग्नीवकसमायुक्ता रत्नस्तेमसमुच्छिताः ॥ १२५॥ 
कपोलपाल्युपांतेषु मद्ानीलविनिर्मिताः । रत्नमाभिरनिरस्तस्य ध्वांतस्येवानु्कपिता। ॥ १६६ ॥ 
देहलीपिंडिकाभागं पद्मरागविनिर्भितं । तांबूलेनेवच्छाय घारयंत्यो रदच्छद॑ ॥ १२७॥ 

द्वारोपरि समायुक्ता युक्तादामांझुसंपदाः । हसंत्य इब शेषाणां भवनावां सुरूपतां ॥ १२८ ॥ 
शशांकसद्शाकारेमेणिभिः शिखराहितेः । रजनीष्वपि कुर्वाणा संदेई रजनीकरे ॥ १२९॥ 
चेद्रकांतमणिच्छाया कल्पितोदारचंद्रिका । नानारत्नअभापंक्तिसंदिग्धोन्तृंगतोरणा ॥ १३० ॥ 
मणिकुट्टिमविन्यस्तरत्नपत्मावलिक्रियाः । पंक्तयस्तत्र गेहानां खेचरेविनिवेशिताः ॥ १३१ ॥ 
शुष्कसागरविस्तीणों मणिकांचनवाहुकाः | राजमार्गाः कृतास्तस्मिन्कोटेल्यपरिवार्जता॥१३२॥ 
प्राकारस्तत्र विन्यस्तो रत्नच्छायाकृतावृतिः । झ्विखराग्रेः श्रिया दर्पात्‌ सोधभेमिव ताडयन १३३ 


पंश्मुराणम | १०९ यह पवे। 


गोपूराणि च तुंगानि न्यस्तान्यत्र मरीचिभिः । मणीनां यानि लक्ष्यंत स्थमितानीव सर्वदा! ३४ 
पुरेद्रपुराकारे पुरे तस्मिन्‌ चिराय सः । पतञ्नया सद्दितो रेमे शच्येव विधुधाधिपः ॥ १३५ ॥ 
भ्रद्गशालवने याति तथा सोमनसे वने । नंदने वा न तान्यस्य द्रव्याण्यापुदुरापतां ॥ १३६॥ 
कदाचिदथ तत्रासौ तिष्ठन प्रासादमृद्धेनि । बजेत बंदनां भक्त्या ढीप॑ नंदीश्रसश्लुति ॥ १३७॥ 
पाकशासनमेैक्षिष्ट सत्रा देवेश्रतुरविधे! । मुछुटानां प्रभाजालेः पिशेगितनभस्तलं ॥ १३८ ॥ 
कुवेत बधिरं लोक॑ समस्त तुयेनिःरवने! । हस्तिभिवाजिमिहंसंमेंपेर्टेबेकेगृगेः ॥ १३९ ॥ 
अन्यैश्न विविषधेयोनें! परिवर्गराधिष्ठितेः । अन्वीयमान दिव्येन गंधेन व्याप्तविष्टप ॥ १४० ॥ 
ततस्तेन श्रुतत पूरे मुनिभिः संकथागत । स्पृत नंदीश्वरद्वीपं बंदनं स्वगंवासिनां ॥ १४१ ॥ 
स्मृत्वा च विदुधेः साद्धेमकरोहमने मति । खेचरेश्व सम॑ सर्वे! समारुढो मरुत्पथ ॥ १४२॥ 

स्र॒ मच्छन्क्रॉचयुक्तेन विमानेन सद्ांगनः । मानुषोत्तरशेलेन निव्रारितगतिः कृतः ॥ १४३ ॥ 
अतिकांतोस्ततों दृष्ठा मालुषोत्तरपवेत । गीबोणनिवहान्‌ सवोन्परमं शोकमागतः ॥ १४४ ॥ 
परिदेवमथों चक्रे भभोत्साहों गतद्युतिः | हा कष्ट क्षुद्रशक्तीनां मनुष्याणां भिगुन्नतिं ॥ १४५॥ 
मदीशरे जिनेंद्राणां म्रतिमानां महत्तिषां । अकृत्रिमा्ां भावेन करिष्यामीति दशेन ॥ १४३ ॥ 





पंद्पुराणम । ११० षह पर्व । 


पूजां च विविषेः पृष्पेधूपेगवेश्व हारिभिः । नमस्कार च शिरसा घरासंसक्तमौलिना ॥ है४७॥ 
ये कृता मंदभास्येन मया चारुमनोरथाः । कथ ते कममिम्रा अश्ुभः पूवेसंचितेः! ॥ १४८ ॥ 
अथवा श्ुतमेवासीन्मया मानुषपवेत । अतिक्रम्य न गच्छंति मानुषा इत्यनेकशः ॥ १४९ ॥ 
तथापि श्रद्धया तन्‍्मे निदांतं वृद्धियुक्तया । विस्मृतं गेतुमुश्चक्तो यतोस्मिन्‌ स्वल्पशक्तितः १५० 
तस्मात्करोमि कर्माणि तानि येरन्यजन्मनि । यातु नंदौश्वरं द्वीपं गति न विहन्यते ॥ १५१ ॥ 
इति निश्चित्य मनसा न्यस्य राज्यभर्र सुते । अभ्न्महाघुनिर्धीरस्त्यक्तसबंपरिग्रह! ॥ १५२ ॥ 
बज्ञकंठस्ततः सार्द चारुण्याश्रयम्मुत्तमां । श्रुक्तता किप्कुपुरे रम्ये श्र॒त्वोपारूयानक पितुः ॥१५३॥ 
ऐश्वर्य तनय॑ क्षिप्त्वा श्राप देगेबरी क्रियां । कीद्श तदुपास्यानमित्युक्तो गणश्ृञजगो ॥१५४॥ 
वणिजा आतरावास्तां प्रीतेः स्रीम्थां वियोजितों । कनीयान्दुर्विधों ज्येष्ः स्वापतेयी गह्दीतवाऋ 
श्रेष्ठिनः संग्मादेष ग्राप्तः श्रावकतां परां | सगयाजीविना आत्रा परम दुःखितो:मवत्‌ ॥ १५६॥ 
अलीकस्वाहतस्वामिपुरुषस्य विसजेनं | परीक्ष्य भ्रातर ग्रीतं ददावस्मै महड्न ।। १५७॥ 
दुष्ांततः ख्त्रिय त्यक्षवा संगीयोनुजबोधन । अब्रज्यायामभूदिंद्रः कनीयांस्तु शमी मृतः॥ १५८ ॥ 
देवीभूयर्च्युतो जातः श्रीकंठस्तत्थबुद्धये । आत्मान दशेयलिंद्रः श्रीमालंदीअरं गत! ॥ १५९ ॥ 


पद्पुराणम्‌। १११ वह पर्ष । 


सुरेंद्र बीक्ष्य पित्रा ते जातस्मरणमीयुषा । इदं कथितमस्माकमिति वृद्धास्तमूचिर ॥ १६० ॥ 
एतमाख्यानकं श्र॒त्वा वन्नकंठो भवन्मुनिः । इंद्रायुधप्रभोप्येव॑ न्यस्य राज्य शरीरजे ॥ १६१॥ 
तत इईंद्रमतो जातो मेरुस्तस्माच मंदरः | समीरणगतिस्तस्मात्तस्मादपि रविप्रभः ॥ १६२ ॥ 
ततोमरप्रमो जातख्त्रिकुटेंद्रसुतास्य च । परिणेतुं समानीता नाम्ना शुणवती शुभा ॥ १६९३ ॥ 
अथासो दर्पणच्छाये वेदीसंबंधिभूतले । मणिभिः कल्पितं चित्र पश्यज्ञाअरयेकारणं ॥ १९४ ॥ 
अमरालीपरिष्वक्तमरविंद॑ कचिद्धनं । ऐंद्रीवरं वन चाद्धपश्मंदीवरक॑ तथा ॥ १६५ ॥ 
चेचूपात्तमणालानां हंसानां युगलानि च | ऋचानां सारसानां च तथान्येषां पतत्रिणां॥१६६॥ 
रत्नचूरणेरतिछश्णेः पंचपणेसमन्वितेः । रचितानखेचरख्रीमिः तत्रापश्यत्पुवंगमान्‌ ॥ १६७ ॥ 
से तान्‌ दृष्टा पर तोष॑ जगामांवरगाथिपः । मनोज्ञ प्रायशो रूप धीरस्थापि मनोहर | १६८ ॥ 
अथ पाणिगददीतास्य दृष्टा तान्‌ विकृताननान्‌। प्रत्ंगवेषथुं प्राप्ता प्रचलत्सवेभूषणा ॥ १६९ ॥ 
निःशेषदश्यविश्वांववारकाकुललोचना । दशैयंतीव रोमांचप्रोदगमादेहवरर्य | १७० ॥ 
स्वेदोदर्विंदुसंबद्धविसपेसिलकालिका । भीरुरप्यति सच्चेष्टा प्राविशद्भुजपंजर ॥ १७१ ॥ 

रद्द यान्‌ मुदितः पूरे तेभ्यो5कुप्यत्युनवरः । कांतामिप्रायसामध्यात्सुरूपसपि नेष्यते ॥१७१॥ 


पह्यपुराणम | ११३ पं पे ! 
ततो5सावजवीत्केन विवाद मम चित्रिता! | कपयो विविधाकारा अमी वित्रासकारिण|॥१७३॥ 
नून॑ कश्रिन्ममास्तेस्मिन जनो मत्सरसंगतः । पक्षिश्रमन्विष्वतामेष करोम्यस्य ब्रध॑ स्वयं ॥१७४॥ 
ततस्त॑ कोपगंभीरगुहागहरवर्तिन । वर्षीयांशों महाप्राज्ञा मधुर मंत्रिणोब्जुवन्‌॥ १७५ ॥ 

तात नास्मिन्‌ जनः कोपि विद्देष्टा तव विद्यते | त्वयि व यस्य विद्वेपः कुतस्तस्थास्ति जीविते।॥ 
स॒ स्व भव प्रसचात्मा श्रूयतामत्र कारणं | विवाहमंगले न्‍्यस्ता यतः पुवगपंक्तमः ॥ १७७॥ 
अन्वये भवतामासीच्छीकंठो नाम विश्वुतः । यनेदं नाकसंकाओ सृष्टे किष्कुपुरो का ॥ १७८ ॥ 
सकलस्यास्य देशस्य विविधाकारभाजिनः । अभवत्स नृपः स्रष्टा प्रपेच! कमेणामित्र ॥ १७९ ॥ 
यस्याद्यापि वनांतेषु लतागृहसुखस्थिताः । गुणान्‌ गायंति किन्नयेः स्थानकं प्राप्य किन्ररात्‌१८० 
सचलत्वसप्रुद्भूतमयशञ्ञो येन शोधित । खिरप्रकृतिना लक्ष्म्या वासवोपमशक्तिना ॥ १८१॥ 
स्‌ एतान्‌ प्रथमं दृष्टा वानरानत्र रूपिणः । मानुषाकारसंयुक्तान्‌ जगाम किल विस्मयं ॥१८२॥ 
रेमे च मुदितोमीमिः सम॑ विविधचेशितेः | गृष्ठाशनादिभिश्वामी निताे सुस्थिताः छृताः १८३ 
ततः गभृति ये जाताः कुले तस्य महाद्वुतेः | तस्य भक्त्या रवतिं तेडपि चक्करेमिनेरोत्तमा॥१८४॥ 
युष्माकं पूवैजेयस्मादमी मंगलवस्तुषु । प्रकल्पिताः ततस्तेषि मंगले सब्निधापिता ॥ १८५ ॥ 


पर्पुराणत्‌ । ११३ घष्ठे पव । 


मंगल यस्‍्य यत्पूर्व पुरुषेः सेवित झुले । प्रत्यवायेन संबंधो निराशे तस्थ जागते ॥ १८६ ॥ 
क्रियमाणं तु तद्धक्ष्य करोति शुभसंपर्द । तस्मादासेव्यतामेतद्भवतापि सुचेतसा ॥ १८७ ॥ 
इत्यूक्ते मंत्रिमिः सांत्वन्‌ प्रत्युवाचा5मरप्रभः | त्यजन्‌ क्षणेन कोपोत्थविकार वदनापिंतं।।१८८॥ 
मंगल सेविता पूर्वें: यद्चस्माकममी ततः । किमित्यालिखिता भ्ूमौ यस्यां पादादिसेंगमः १८९ 
नमस्कृत्य वहाम्पेतान्‌ शिरसा गुरुगौरबात्‌ । रत्नादिघटितान्‌ कृत्वा लक्षणान्मोलिकोटियु १९० 
ध्वजेषु गृहश्रंगेषु तोरणानां च सूद्धेसु । शिरस्सु चातपत्राणामेतानाशु प्रयच्छत ॥ १९१ ॥ 
ततस्तैस्तस्प्रतिज्ञाय तथासवेमनुष्ठितं । यथा दिगीक्ष्यते या या तत्र तत्र प्लबंगमाः ॥ १९२ ॥ 
अधैतस्य सम देव्या झुजानस्थ पर सुख | विजयाद्धेजिगीपायामकरोन्मानस पद ॥ १९३ ॥ 
प्रतसस्‍्थे च ततो युक्तः सेनया चतुरंगया | क्रपिध्वजः कपिच्छत्तः कपिमो लि! कपिस्तुतः १९४ 
श्रेणिदर्य विजित्वासों रणे सक्तविमर्दिनि | आस्थापयद्शे राजा जग्राह न घन तयोः ॥१९५॥ 
अभिमानेन तुंगानां पुरुषाणामिदं वर्त | नममंत्येव यच्छत्ु द्रविणे विगताशया ॥ १९६ ॥ 
ततोसौ पुनरागच्छत्पुरं किष्कुप्रकीतिंत | विजयाडेअधानेन जनेनानुगतायनः ॥ १९७ ॥ 
आधिपल्म॑ समस्तानां प्राप्य विद्याभुतामसो । निश्वलां बुभुजे लक्ष्मी निगड़ेरिव संयुता ॥१९८॥ 
कष 


फंडप्राणन | ११४ बह फ्य । 


ततस्तस्य सुतो जातः कपिकेतुरभिरू्यया । श्रीप्रभा कामिनी यस्य बधव गुणधारिणी ॥१९९॥ 
ततो विक्रमसंपन्न॑ स त॑ वीक्ष्य शरीर । राज्यलक्ष्म्यां समायोज्य निरगाद गृहबंधनात्‌॥२००॥ 
दत्ता प्रतिबलार्याय लक्ष्मी सोपि विनियेयों | प्रायशों विषव्लीव दृष्ठा पूर्व ्ेपद्युतिः ॥२० १॥ 
पूर्वोपा्जितपृण्यानां पुरुषाणां प्रयत्नतः । संजातासु न लए्ष्मीषु भावः संजायते महान्‌ ॥२०२॥ 
यथैव ताः समुत्यत्नास्तेषामल्प्रयत्नतः । तथैब त्यजतामेषां पीडा तासु न जायते ॥ २०३ ॥ 
तथा कथंचिदासाद् संतो विषयज सुख । तेषु निर्वेदमागत्य वांच्छंति परम पं ॥ २०४ ॥ 
यत्नोपकरणेः साध्यमात्मायत्तं निरंतरं । महदं तेन निमनेक्त सुख तत्को न वांच्छति ॥ २०५ ॥ 
सुतः प्रतिबलस्पापि गगनानंदसंज्ञितः । तस्थापि खेचरानंदस्तस्पापि गिरिनेदन! ॥ २०६॥ 
एव बानरकेतूनां वंशे संख्याविवर्जिताः । आत्मीयेः कमामेः ग्राप्ताः स्वर्ग मोक्वं च मानवाः २०७ 
दंशानुसरणच्छायामात्रभेतस्परकीत्येते । नामान्येषां समस्तानां शक्तः कः परिकीर्तितुं॥॥ २०८॥ 
लक्षण यस्य यछोके स तेन परिकीत्मेते | सेवकः सेवया युक्तः कपेकः कर्षणाचथा ॥ २०९ ॥ 
धानुष्को धतुषो योगाद्धा्मिको धमेसेवनात्‌ । क्षत्रियः क्षततख्राणाइजाह्षणो ब्रक्चयेतः ॥२१०॥ 
इल्दाकनो यथा चेते नमेश्र विनमेस्तथा । कुले विद्याधरा जाता विद्याधरणयागतः ॥ २११॥ 


पकपुराणम्‌। श्श्ष बह पदे । 


परित्यज्य नृपो राज्यं श्रमणो जायते महान्‌ | तपसा श्राप्य संबंध तपो द्वि श्रम उच्यते ॥२१२॥ 
अय॑ तु न्यक्त एवास्ति शब्दोन्यत्र प्रयोगवान्‌ | यथ्टिहस्तो यथा यष्टिः कुंतः कुँतकरस्तथा २१३ 
मंचस्थाः पुरुषा मंचा यथा च परिकीर्तिताः। साहचयोदिमिभमरेवमादा उदाहताः ॥ २१४ ॥ 
तथा वानरचिन्हेन छत्रादिविनिवेश्विना | विद्याधरा गता ख्याति वानरा इति विष्टपे॥२१५॥ 
श्रेयसो देवदेवस्प वासुपूज्यस्य चांतर | अमर्रमसंज्ञेन ऋुत वानरलक्ष्ण ॥ २१६ ॥ 
सत्कृतात्सेवनाज्जात। शेषा अपि तथा क्रिया । परां हि कुरुते प्रीति पूवोचरितसेवन ॥ २१७॥ 
एवं संक्षेपतः प्रोक्तः कपिवंश्वसप्रृद्धअ! | प्रवक्ष्यामि परां वातोमिमां श्रेणिक ते5घुना ॥ २१८ ॥ 
महोदघिरबो नाम खेचराणामशूत्पतिः । छुछे वानरकेतूनां किष्कुनाज्नि पुरोचमे ॥ २१९ ॥ 
विद्य॒त्रकाशा नामास्य पत्नी ख्लीगुणसपदां । निधानमभवद्भावग्रृह्दीत पततिमानसा ॥ २२० ॥ 
रामाणामभिरामाणां शतशो योपरि स्थिता । सोभाग्येन तु रूपेण विज्ञानेन तु कममिः॥२२१॥ 
पुत्राणां शतमेतस्थ साष्टक॑ वीग्ेशालिनां । ग्रेषु राज्यमरं न्यस्प स थ्ोगात्‌ बुभुजे सुर्ख ॥२२२॥ 
मुनिसुत्॒तना थस्य तीर्थे यः परिकीतितः । व्यापारेरद्धतार्नित्यमनुरंजितखेचरः ॥ २२३॥ 
रूंकायां च दा स्वामी रक्षोवेश्े नभोविधुः । विदुत्केश इति रूयातों बभूव जनताप्रिय/ २९४ 


पंडरापुराणम । ११६ वह्ठे पे । 


गत्यागमनसंइद्धमभूत्मेम पर तयोः | यतश्रित्तमभूदेक॑ प्रथक्त्व॑ देहमात्रतः ॥ २२५॥ 
तडितकेशस्य विज्ञाय श्रामण्यमुद्धिस्वनः । श्रमणत्वं परिग्राप्तः परमार्थविशज्ञारदः ॥ २२६ ॥ 
तडित्केशः कुते हेतोराभ्ितो दुद्ध॑रा हृतिं | संपृष्टः श्रेणिकेनेवमुवाच गणनायकः ॥ २२७ ॥ 
अन्यदाथ वडित्केशः प्रमदारूय मनोदरं । निष्क्रांतो रंतुसुद्ानं कृतक्रीडनकालय ॥| २२८ ॥ 
प्मेंदीवररम्पेषु सरःसु स्वच्छवारिषु । उद्यत्तरंगभंगेषु द्रोणीसंचारचारुषु ॥ २२९ ॥ 

दोलासु च महाहांसु रचितासनभूमिषु । तुंगपादपशक्तासु दूरप्रेंखप्रवद्धिषु ॥ २३० ॥ 

ततः सोपानमार्गेषु रत्नर॑जितसानुषु | दुमखंडपरीतेषु हेमपवेतकेषु च ॥ २३१॥ 
फलपुष्पमनोज्ञेषु चलत्पल्लतशालिषु | रूतालिंगितदेहेषु महीरुहचयेषु च ॥ २३२ ॥ 

मुनिक्षो भनसामथ्येयुक्तविभ्रमसंपदां । पुष्पादिप्रचयाशक्तपाणिपक्तशोभिनां ॥ २३३ ॥ 
नितंबबहनायासजातस्वेदांबुविग्रषां । कुचकंपोज्वलत्स्थूलयुक्ताहारपुरत्विषां ॥ २३४ ॥ 
निमज्जदुद्धवत्सूक्ष्ममलिमध्यविराजिनां । निःश्वासा कृष्टमचालिवारणाकुलचेतसां ॥ २३५ ॥ 
स्रस्तांवरसमालंबिकराणां चलचश्लुपां | मध्यमाथाय दाराणां स रेमे राक्षत्राधिप! ॥ २३६ ॥ 
अथ क्रीडनशक्ताया देव्यास्तस्य पयोधरो । भरीचंद्रारूयं दधानायाः कपिना नखकोटिमि।२३७ 





पञ्मपुराणस्‌ । ११७ पर्छ पर्व । 


विपाटितों स्वभावेन विनयग्रच्युतात्मना । नितांतं विद्यमानेन रुपा विकृतचक्षपा | २३८ ॥। 
समाश्वास्य ततः कांतां ग्रगलत्सनशोणितां । निहतो वाणमाकृष्टथ तडित्केशेन वानरः ॥२३९॥ 
पेगेन स ततो गत्वा पतितस्तत्र भूतले । तिष्ठति झुनयो यत्र विह्ययस्तलचारिणः !! २४० ॥ 
ततस्तं वेपथुग्रस्तं स वाण वीक्ष्य वानरं | झुनीनामनुककंपाभूत्ससारस्थितिवेदिनां ॥ २४१ ॥॥ 
तस्त् पंचनमस्कारः सर्वेत्यागसमन्त्रितः । घर्मदानसमुश्यक्तेरुपदिष्टस्तपोधनि! ।। २४७२ ॥। 

ततः स विक्ृतां त्यक्तवा तलुं वानरयोनिजां । महोदधिकुमारोभृस्क्षणनोत्तमविग्रह! ॥ २४३ ॥ 
ततो यावदसो हंतुं खेचरोन्यान्समुद्यतः । कर्पीस्तावदर्स प्राप्तः कृतस्वतनुपूजनः ॥ २४७४ ॥ 
हन्यमानां नरे; क्रेदे्टा वानरसंहर्ति । चक्रे वेक्रिससमर्थ्यात्कपीनां महती चमरे ॥ २४५ ॥ 
देष्टांक्रकरालेस्तैबंदने श्रूविकारिमिः । सिंट्रसइशच्छायेः कृतभीषणनिःस्वनेः ॥ २४६ ॥ 
उत्क्षिप्य पवेतान्केचित्केचिदुन्मूल्य पादपान्‌ । आहत्य धरणीं केचित्पाणिना स्फाल्य चापरे २४७ 
ऋोषसंभारराद्रांगा दरोत्प्बनकारिणः । बमणुवोनराध्यक्षं खेचर॑ मिल्रचेत्स ॥ २४८ ॥ 

तिष्ठ तिष्ठ दुराचार सृत्योः संप्रति गोचरे । निहत्य वानरं पाप तवाद्य शरणं कुतः ॥ २४९ ॥ 
अमिधायेति तेः सर्वे व्योम पेतपाणिमिः । व्याप्त तथा यथाउस्मिश्र सूचीमेदोषि नेक्ष्यत२५० 


पंद्॑फ्राणम ! ११८ पर्व 3 


ततो विस्मयमापन्नस्तडित्केशो व्यचितयत्‌ । नेदं ब्ल पुवंगाणां किमप्यन्यदिदं भवेत्‌ ॥२५१॥ 
ततो निरीहदेह्दोसौ माधुयोमितया गिरा । वानरान्विनयेनेदमत्रवीन्रयपंडितः ॥ २५२ ॥ 

सैतो बद॒त के यूय॑ महाभासुरविग्रहाः | न ग्रकृत्या एवंगाणां शक्तिरेषा समीक्ष्यते ॥ २५३॥ 
ततस्ते विनयोपेत दृष्टा खेचरपुंगव । महोदथिकुमारेण वाक्यमेतदुदाहुत ॥ २५४ ॥ 
तियेग्जातिस्वभावेन नितांत चपलस्त्वया | अपराधः स्वजायायां हतो योसौ प्लवेगमः ॥२५५॥ 
सोह साधुप्रसादेन संप्राप्तो देवतामिमां। महाशक्तिसभायुक्तां यथेच्छावाप्तसंपदां ॥ २५६ ॥ 
विभूतिं मम पश्य त्वमिति चोक्तवा परां श्रियं । स तस्मे प्रकरीचक्रे महोद्धिः सुरोचितां॥ २५७॥। 
ततौसो वेपर्थ ग्राप्तो मग्रात्सवेशरीरग । विदौणहृदयों दृष्टरोमाविश्नांतलोचनः ॥ २५८॥ 
महोदलिकुमारेण मामेपीरिति चोदितः । जगाद गदगद वाक्य कि करोमीति दुःखित॥२५९ 
ततस्तेन सुरेणासो शुर्वतिकछुपाहतः । ताभ्पाँ प्रदर््षिणीकृत्य कृत तस्पांडिचंद्न ॥ २६० ॥ 
वानरेण सता प्राप्त मया देवत्वमीद्श । गुरु भवंतमासाध वत्सलं सर्वेदेहिनां ॥ २६१ ॥ 
देवेनेत्यभिधायासी स्तुतो वाग्मिः पुनः पुनः | अचितश्र महासृग्भिः पादयोः प्रणतस्तथा २६२ 
तदाअर्य तवो दष्टा खेचरेण तपोधनः । संपृष्टः कि करोमीति जगाद वचन हिर्त ॥ २६३ ॥। 


परापुराणय | ११९ पं पर्व । 


तुब्नोनोपगूढात्मा ममास्त्यत्र समीपगः | गुरुस्तस्यांतिक॑ याम एप घमें! सवातनः ॥ २६४ ॥ 
आचार्य भियमाणे यस्तिष्ठत्मेत्िकगोचरे । करोत्याचायेक॑ मृढ!ः शिष्यतां दूरपम॒त्सजन्‌ ॥२६५॥ 
नासौ शिष्यो नचाचार्यों निेमः स कुमार्गगः | स्ेतो अंशमायातः स्वाचारात्साधुनिंदितः ॥| 
इत्युके विस्मबोपेती जातो देषनभशथरों । चक्रतुश्रतसीद॑ च परिवारसमन्वितौ ॥ २६७॥। 

अद्दो परममाहात्म्य तपसो स्रुवनातिगं । मुुनेरेचंविधस्यापि यदल्यों विद्ते गुरुः ॥ २६८ ॥ 
ततस्तस्पोपकंठे ते साधुनाधिष्ठिता ययुः । देवाश्र व्योमयानाशथ्र धर्मोत्कंठितचेतसः ॥ २६९ ॥ 
गत्वा प्रदक्षिणीकृत्य श्रणम्यादरतों मुनि | नातिदूरे नचात्यंत्समीपे स्थितिमाश्रिताः (| २७० ॥ 
ततस्तां परमां मूर्ति तपोराशिसमरुत्थया । प्रज्वलंतीं मुनेदीम्ता दृष्टा देवन मथरा।ः ॥| २७१॥ 
चिंतां कामपि संग्राप्ता धमोचारसमुद्धवां | प्रफुलनयनांभोजा मद्याविनयसंगता! ।। २७२ ॥| 
ततो देवनभोयानावंजलिं न्यस्य मस्तके । पग्नच्छतुर्मुनिं धमे फर्ल चास्य यथोचित ।। २७३ ॥ 
ततो जैंतुहितासंगनित्यग्राखखितमान सः । संसारकारणासंगप्रीकृतसमीद्तितः ॥ २७४ ॥। 
सजलांभोदगंभीरधीरया श्रमणो गिरा | जगाद परम धर्म अमतोभ्युदयावई ॥ २७५ ॥ 
तप्मिय्‌ ग्रदति तदेशे लतामंडपसंश्रिताः | ननृतुः शिखिसंघाता मेघनादविज्वंकिताः ॥ ३७६ व। 





पद्मपुराणम्‌ । १२० वष्ठ पर्व । 


स्रमाधाय मनो धर्मः श्रूयतां सुरखेचरो । यथा जिने! समुद्दिष्टो भवनानंदकारिभि! ॥ २७७॥ 
धमेश्नन्दनमात्रेण बदवः आ्राणिनो5घमा! । अधमेमेतव सेवेते विचारजडचेतसः ॥ २७८ ॥ 
मार्गोयमिति यो गच्छेत दिशमश्नाय मोहवान्‌ | द्राधीयसापि कालेन नेष्ट स्थानं स गच्छति ॥ 
कथाकल्पितधमोख्य धर्म मदमानसाः । प्राणिधातादिभिजोत॑ सेवेते विषयाश्रिताः ॥ २८० ॥ 
ते ते भावेन संसेव्य मिथ्यादशेनदूषिताः । तियेग्ररकदु/खानां प्रपधते निधानतां ॥ २८१॥ 
कुद्देतुजालसंपूर्ण ग्रंथायैंगुरुदंडके: । धर्मोपलिप्सया मूदास्ताडयंति नभस्तर्ू ॥ २८२॥ 

यथपि स्थात्कृचित्किचिद्धमे ग्रति कुशासने । हिंसादिरहिताचारे शरीरश्रमदेशिने ॥ २८३॥ 
सम्यग्दशेनहीनत्वान्मूलछिन्न॑ तथापि च। न ज्ञान क्षुद्रचारित्रं तेषां भवति मुक्तये ॥ २८४॥ 
पा्िवो लोष्टलेशोपि वैड्येमपि पार्थिव । न पार्थिवत्वसमान्यात्तमोस्तुस्यं गुणादिक ॥ २८५॥ 
लोष्टलेशसमों धर्मो मिथ्यादर्मिः प्रकीर्तितः । वेइयेसदशो जैनो धमेसंज्ञा तु सवेगा ॥ २८६॥ 
धममस्य हि दया मुलं तस्या मूलमहिंसन । परिग्रहवतां पुंसां हिंसन स तदोद्धव ॥ २८७ ॥ 
तथा सत्यवचो धर्मस्तच्च यज्ञ परे सुख । अदत्तादानमुक्तिश्व परनार्याश्र बजेन ॥ २८८॥ 
द्रविणाप्तिषु संतोषो हृषीकाणां निवारण । तनूकृति! कपायाणां विनयो ज्ञानसेविनां ॥ २८९॥ 


पद्मपुराणम्‌। श्र चह॑ पवे। 


बतमेदगहम्थानां सम्पस्दशेनचारिणां | आगाररहितानां तु शणु धर्म यथाविधि ॥| २९० ॥ 
पंचोदाखतोत्तंगमातंगस्कंधवार्तिनः । त्रिगुप्ततनीरंध्रकंकटच्छन्नविग्रहा! ॥ २९१ ॥ 

पादातेन समायुक्ताः समित्या पंचभेदया । नानातपोमहीतीक्ष्णशख्रयुक्तमनस्कराः ॥ २९२॥ 
चूत कपायसामंतर्मोहवारणवर्तिन | मवारातिं विनिम्नति निरंबरमहान॒पाः ॥ २९३ ॥ 
सर्वीरभपरित्यागे सम्यम्दशनसंगते । धर्मस्थितानगाराणामेष घमें! समासतः ॥ २९४ ॥ 
त्रिलोकश्रीपरिश्राप्ते धर्मों देतुतां गतः । एप एव पर॑ प्रोक्तो मंगल पुरुषोत्तम! ॥ २९५॥ 
अन्यः कस्तस्य कथ्येत धर्मस्थ परमो गुणः । त्रिलोकशिखरं येन ग्राप्यते सुमहामुर्ख ॥ २९६॥ 
सागोरेण जनः स्वर्गे भक्ते भोगान्महागुणान्‌ । देवीनिवहमध्यस्थों मानसेन समाहतान॥२९७॥ 
निवाससां तु धर्मेण मोप्ष प्राभोति मानवः । अनोपस्यमनावाध् सुख यत्रांतवजित ॥ २९८ ॥ 
स्वभेगास्तु पुनशच्युत्वा प्राप्य देगेबरीं क्रियां | द्वित्रेभेवेः प्रपचते प्रकृष्टाः परम पद ॥ २९९॥ 
काकतालीययोगेन ग्राप्ता अपि सुरालय । कुयोनिषु पुनः पापा श्रमंत्पेच कुतीर्थिन! ॥ ३०० ॥ 
जैनमेवोत्तम वाक्य जनमेवोत्तम तपः । जेन एवं परो धर्मो जेनमेव पर मत ॥ ३०१॥ 

नगरे ब्रजतः पुँंसो वृक्षमूलादिसंगम! । नांतरीयकतामेति यथाखेदनिवारिणः ॥ ३०२ ॥ 


पं्नउुयणम रैश्र पईई पे । 


प्रस्थितस्य तथा मो जिनशासनवत्म॑ना । देवविद्याधरादिश्रीरनुषगेण जायते ॥ ३०३ ॥ 
विवुर्धेद्रादिभोगानां द्ेतुत्व यद्रपद्यते | जिनधर्मो न तथ्ित्र ते ध्स्मात्सुकृतादपि ॥ ३०४॥ 
विपरीत यदेतस्माद्‌ शह्िभ्रमणधमेतः । चरितं तस्य संज्ञा न धमे इति कीतित ॥ ३०५॥ 
श्रमंति येन तियेश्ष नानादुःखप्रदायिषु । वाहनात्ताडनाच्छेदाज्लेदाच्छीतोष्णसंगमात्‌ || ३०६ ॥| 
नित्यांधकारयुक्तेषु नरकेषु च भूरिषु | तुपारपवनाधातकृतकंपेषु केषुचित्‌ ॥ ३०७॥ 
स्फूरन्स्फुलिंगरौद्राभ्रिज्वालालीठेषु केषुचित्‌। नानाकारमद्दारावयंत्रव्याप्तेष केषुचित्‌ ॥ ३०८ ॥ 
सिंहच्याप्रवृकश्येनगृधरुद्वेषु केषुचित्‌ । चक्रक्रकचकुंतासिमोचिवृक्षेप केषुचित्‌ ॥ ३०९॥ 
विलीनत्रिपुसीसादिपानदायिषु केषुचित्‌ । तीएणतुंडस्फुरत्कूरमक्षिकादिषु केषुचित्‌ ॥ ३१० ॥ 
कृमिप्रकारसन्मिश्र रक्तपंकेषु केषुचित्‌ | परस्परसमुझूुतवाधाहतुषू केषुचित्‌ ॥ ३११ ॥ 
एवंविधेषु जीवानां सदा दुःखविधायिषु । दुःख यत्नरकेषु स्थात्कः शक्तस्तत्यकीर्तितुं ॥ ३१२॥ 
यतो यथा पूरा श्रांतो युवां दुःखास योनिषु ! तथा पयेटर्न भूयः आप्स्यतो धमेवजितो॥३१३)॥ 
इत्युक्ताभ्यां परिपृष्टस्ताभ्यां श्रमणसचमः । कर्थ कुयोनिषु श्रांवावावामिति मुने बद॥ ३१४ ॥ 
जन्मान्तरं ततोध्वोचत्तयोः संयममेडनः । मनो निधीयतां वत्सावित्युक्तवा मधुरे बचः ॥३१५॥ 


पंड्इराणम ११३ पर्व | 


परयेटेती युंवामत्र संसारे दुःखदायिनि । परस्परस्य कुबोणो वर्घ मोहपरायणाी ॥ ३१६॥ 
मानुष्य भावमायातौ कयंचित्कमथ्रोगतः । अय॑ हि दुलेभो लोके धर्मोपादानकारणं ॥ ३१७॥ 
व्याधस्तयोरमदेको विषये काशिनामनि । श्रावस्त्यामपरोमात्यपदे स्थैयेघ्रुपा गतः ॥ ३१८ ॥ 
सुयशोदरनामासो ग्रव॒ज्यामाश्रितः क्षितों । चचार तपसा युक्तो महतात्यंतरूपवान्‌ ॥ ३१९ ॥ 
ततस्त॑ स॒स्थितं देशे काश्यां प्राणिविवा्जिते । पूजनार्थ समायाता! सम्यग्दश्टिकुलांमनाः ॥३२०॥ 
खीभिस्ततः परीत॑ त॑ व्याधोसी वीक्ष्य योगिन । अत्यक्ष्णोद्वारिभिरुग्रामिः शख्र! कुवेम्‌ विभीतिकां 
निलेज्जो वस्रमुक्तोयं ्ानवर्जितविग्रदः । सगयायां ग्रवुत्तस्य जातो मेअ्मंगल महत्‌ ॥ ३२२॥ 
सदत्मेच ततो ज्याथे धनुर्भीषणकारिणि । घुनेः कल॒पतां प्राप्त ध्याने दुःखेन सेभृर्त ॥ ३२३ ॥ 
इति वा चितमत्करोधान्मुष्टिघातेन पापिन | कणशश्चूणेयास्थेन व्या रूक्षवचोध्रर्च ॥ ३१४॥ 
ततः कापिष्टगमने मुनिना यदुपाजितं | तदस्य क्रोधसेमभारात्‌ क्षणाहूस्मग्रुपागत ॥ ३२५॥ 
ततोसी कालघर्मेण युक्तो ज्योतिःसुरो3भवत्‌ | ततः ग्रच्युत्य जातस्त्व॑ विद्युत्केशो नमश्वरः ३२६ 
व्याधोषि सुचिर आंत्वा मवद्ुममहावने । लंकायां प्रमदोद्याने शाखासगर्गाति गत; ॥ ३२७॥ 
ततोसो बिहतःस्ूयर्थ त्वया वाणेन चापलात्‌ । प्राप्य पंचनमस्कार जातोय॑ सागरामरः ॥३२८॥ 


पद्मपुराणम १२४ घह् पर्व । 


एवं ज्ञात्वा पुन॒ैरं पंचत देवखेचरो । माभूझूयोपि संसारे भवतोः परिहिंडन ॥ ३२९॥ 
वांच्छतं नरमात्रेण शकय यज्न प्रशंसितु | सिद्धानां तत्सुख भद्रों भद्राचारपरायणी ॥| ३३०॥ 
नमत॑ प्रणतं देवैराखंडलपुरस्सरैः । भक्तया परमया युक्ता मुनिसुत॒तमीशर ॥ ३३१॥ 

शरण प्राप्य ते नाथ निष्ठितात्मग्रतिक्रियं । परकृत्यसमुद्दुक्त प्राप्स्यथः परम सुख ॥ ३२३२ ॥ 
ततो मुनिमुखादित्याप्निगेतेन वचोशुना । पर प्वोधमानीतस्तडित्केशः सरोजवत्‌ ।। ३३३ ॥ 
सुकेशसंज्ञके पूत्रे संऋमय्य निज पद । शिष्यतामगमद्वीरो मुनेरंबरचारिणः ॥ ३३४ ॥ 
सम्यग्दशनसंज्ञानसचारित्रत्रयं ततः । समाराध्य गतः काले बभूवामरसत्तमः ॥ १३५॥ 

ततः किष्कुपुरस्वामी महोदधिरवाभिधः । कांतामिः सहितस्तिष्ठन्‌ विद्युत्सदशदी प्रिमिः ॥३३६॥ 
चद्रपादाश्रये रम्ये महाप्रासादमूद्धेनि | चारु गोष्टीसघास्वादं विंदन्‌ दवेंद्रवत्सुखं ॥ ३३७॥ 
वैगेन महतागत्य धवलांवरधारिणा । खेचरेणाग्रतो भूखा ऋृत्वा प्रणतिमादरात्‌ ॥ ३१३८ ॥ 
निवेदितस्तडित्केशः प्रत॒ज्यां कारणान्वितां ! प्राप्य भोगेषु निर्वेदे दीक्षणे मतिमादधे ॥ ३३१९॥ 
भ्रवरजामीति चानेन गदितेंतःपुरान्महान्‌ । उदतिष्ठदगहांतेषु विलाप! प्रतिनादवान्‌ ॥ ३४० ॥ 
तंत्रीवेशादिसन्मिश्रमृदंगध्वनितोपमः । प्रविरापः सुनारीणां गुनेरप्यहरन्मनः ॥ ३४१ ॥ 


धञपुराणम्‌ । श्श्ण पर्ह पये। 


तवार्पितः परप्रीत्या तडित्केशन बालकः । सुकेशो नवराज्यस्थः पालनीयः सुतोधुना ॥३४२॥ 
इति विज्ञाप्यमानोषि युवराजेन सादर । नेत्रमंघजलस्थूलधारावषेविधायिना ॥ २४३ ॥ 
निष्क॑ंटकामिद॑ राज्यं भुक्ष्य तावन्महागुण । पुरंद्र इवोदारेभोगेमोनय योवर्न ॥ ३४४ ॥ 

एं संचोद्यमानोपि मंत्रिभिदेनमानसेः । बहुभेदान्युदाहत्य शा्ख्राणि नयकोविदेः ॥ ३४५ ॥ 
अनाथान्नाथ नः रृत्वा त्वन्मनःस्थितमानसानू । विहाय प्रस्थितः क्वासि रूता इव महातरु; ३४६ 
इति प्रसाधमानोपि चरणानतमूद्धेमि! | गुणोधाप्रियकारीमिनोरीमिः ध्रदभ्राभिः ॥ ३४७ ॥ 
गुणेनोथ तवोद रिबेद्धां काले चिरं सतीम । प्रतिभज्य महालक्ष्मी योजिवां ललितां सदा॥३४८॥ 
ब्रजसि क्वेति सामंतेगेडांतेरश्रुधारिभि! । सम॑ विज्ञाप्यमानोषि दुपाटोपतिवर्जिते! ॥ ३४९ ॥ 
छित्वा स्नेहमयान्पाशान त्यक्तवा स्वेपरिग्रह । प्रतिचंद्राभिधानाय दत्वा पृत्राय संपदं ॥३५०॥ 
विग्रद्देषि निरासंगो जग्राहोग्रां समग्रधीः । घीरो देगंबरी लक्ष्मी एमातलस्थिरचंद्रमाः ॥२५१॥ 
ततोध्यानगजारूढस्तपस्तीक्ष्पपतत्रिणा । शिरश्छित्वा भवारातेः प्रतिष्ठट सिद्धकानन ॥३५१॥ 
प्रतैंदुरपि पृत्राय किष्किधाय ददो श्रियं। योवराज्यं कनिष्ठाय तस्मे चांत्रकरूढये ॥ ३५३ ॥ 
अन्येद्ः प्रतिपन्नश्न जेनमार्ग निरंबरं । सिद्धेरासेवितं स्थान गतश्रामलयोगतः ॥ ३५४ ॥ 


आयाम १२६ बह प्य । 


ततस्ताबुद्यतों कृत्य॑ श्रातरों भुत्नि चक्रतुः । अन्योन्याक्रांततेजस्को सूयोचंद्रमसाविव ॥ ३५५॥ 
अत्रांतरे नभोगानां पवेते दकषिणे स्थितो | रथनुपुरनामास्ति पुरे सुरपुराकृतिः ॥ ३५६ ॥ 
आसीत्तत्रो भयोः श्रेण्योः स्त्रामी थूरिपराक्रमः | दधावश्वनिवेगाख्यां यः झजुव्रासकारिणी ॥ १५७) 
पृत्रो विजयसिंहअनाज्नादित्यपुरं पर । वांछन्‌ रूपावलेपेन प्रयातोथ स्वयंवरं ॥ २५८ ॥ 
पिद्यामंदरसंज्ञस्थ सुत।मंब्रच।रिणः । वेगवत्मां समुत्पत्नां कांतिदिग्धनमस्तलां ॥ ३५९ ॥ 
अयासो यौवनप्राप्तां वीक्ष्य पुत्री मनोहराम्‌। स्वजनाजुमतोमोहात्स्वयंवरमरीरचत्‌ ॥ ३६० ॥ 
अपरेपि खगाः सं विमानेमेणिशालिमिः । प्रयेताो नमः शीर्घ गताः भूषितविग्रदा। ॥ ३६१ ॥ 
ततो मंचेषु रम्पेषु रत्नस्तंभधृतात्मसु | तुंगासनसमृद्धेषु स्फुरन्मणिमरीचिषु ॥ ३६२ ॥ 

मितेन परिवारेण युक्ता देहोपयोगिना । उपविष्टा यथास्थानं प्रधाना व्योमचारिणः ॥ ३६३ ॥ 
श्रीमालायां ततस्तेषां सर्वेषां व्योमचारिणां । मध्यस्थायां सम पेतुईटेंदीवरपंक्तयः ॥ ३९४ ॥ 
अथ स्वयंवराश्यानां प्रवृत्ता व्योमचारिणां | मदनाशिष्टचिचानां इति सुंदरविश्रमा ॥ ३६५ ॥ 
निष्कंपमपि मूद्धस्थं झुकुटे कथ्रिदुन्नतं | अकरोत्किल निष्कंप रत्नांशच्छन्नपाणिना ॥ ३६६ ॥ 
कंथित्कपेरमाधाय कटिपाओं सजुभणः । चक्रे देहस्य बलनं स्फुटत्सोघिकृतस्वनं ॥ ३६७ ॥ 


पद्मपुराणन । १२७ बह पर्व । 


प्रदेशेषि स्थितां कब्रिदुज्ज्वलामसिपुत्रिकां । असारयत्कराग्रेण कटाक्षकंतवीक्षणां ॥ १६८ ॥ 
पाश्ंगे पुरुष कब्िश्चलयत्येव चामरं । सलीलमंशुकांतेन चक्रे वीजनमानने ॥ ३६९ ॥ 
सन्पेन पक्रमाच्छाद्य कश्रिदुत्ततपाणिना । संकोच्य दक्षिणं बाहु व्याक्षिपद्दद्यृशिक ॥ ३७० ॥ 
पादासनस्थित कश्रिदुद्यम्य चरणं शनेः । वामोरुफलके चक्रे दक्षिण रतिदक्षिण: ॥ ३७१ ॥। 
पादांगुप्ठेन कश्िच्च नेत्रांतेक्षितकन्यकः । ऊृत्वा पाणितले गंड लिलेख चरणाशन ॥ ३२७२ ॥ 
गाठमप्यपरो बद्धमन्मुच्प कटिसूत्रकं । बबंध श्ननकैभयः शेषाभसणिचक्रकं ॥ २७३ ॥ 
स्फुटदन्योन्यसंदष्ट: प्रोत्तानविकरांगुलिः । वक्षः कश्रित्समुद्यम्य बाहुतोरणमूद्ेयद्‌ ॥ ३७४ ॥ 
पाश्वेस्थस्थापरो हस्तं सख्युरास्फाल्य सस्मिर्त। कथां चक्रे विना हेताः कन्याक्षिप्तरचलेक्षण/ ३१७५ 
छुतचेदनचर्चेन्यः कुंडुमस्थासकाचिते । चश्लुवेश्सि चिक्षेप विज्ञाले कृतदस्तके ॥ ३७६ ॥ 
कश्चित्कृंतलभारुस्थां गृहीत्वा केशवलरी । कुटिलामपरि बामायां ग्रदेशिन्यामयोजयत्‌ ॥ १७७॥ 
अधर॑ कथ्रिदाकृष्य वामहस्तेन मंथरं | स्वच्छतांबूलसच्छायमेश्षिष्टभ्ुवम्ुुज्ननन्‌ ॥। ३७८ ॥ 
अपरो श्रमयत्पद्म॑ बद्धअमरमंडले । सव्येतरेण हस्तेन विसपेन्‌ कणिकारजः ॥ ३७९॥ 
वीणामिनेणुमिः शंखेमृदंगेश्नेलरेस्तथा । जनितोथ मद्दानाद। काहलानकमंडके। || ३८०॥ 


पंग्पप्राणम | १२८ धष्ठे पे । 
मैगलानि मयुक्तानि वेदिमिवृद्धवृंदके! । महापुरुषचेष्ट भिनिषद्धानि प्रमोदिभिः ॥ ३८१ ॥ 
महानादस्य तस्यांते धात्री नाम्ना सुमंगला । वामेतरकरोपात्तदेमवेत्रलता ततः ॥ ३८२ ॥ 
जगाद वचन कन्यां विनपादानताननां । प्राप्ृकल्पलताकारां मणिहेमविभूषणेः ॥ १८१ ॥ 
सख्यां सनन्‍्यस्तविस्ध॑सिमृदुपाणिसरोरुहां । ऊद्धेस्थिता स्थितामूर्ड्ू मकरध्वजवर्णिनीं ॥ १८४ ॥ 
नभस्तिलकनाम्रोय नगरस्य पतिः सुते । उत्पन्नो विमलायां च चंद्रकुंडलभूपतेः ॥ १८५ ॥ 
मरर्तेडकुंडलो नाम्ना मा्तंडविजयी रुचा । भ्रकांडतां परां प्राप्त मंडलायो गरुणात्मकातू ॥ २८९॥ 
गुणचिंताप्रवृत्तासु गोष्ठीष्वस्पादितो बुधाः | नाम गह्ूंति रोमांचकंटकव्याप्तनविग्रहा! ॥ ३८७ ॥ 
साकमेतेन रंतुं चेदरित ते मनसः स्पृद्दा | वृणीष्वैन ततो दृष्टसमस्तग्रंथगर्भेक ॥ १८८ ॥ 
ततस्तं योवनादीषत्मच्युतं खेचराधिप । आननानतिमात्रेण प्रत्याख्यातवती झ्ुुभा ॥ ३८९ ॥ 
भूयो अद॒त्ततो धात्री तनये यच्छ लोचने । पुरुषाण।मर्धाशेस्मिन्‌ कांतिदीप्षिविभृतिमिः ॥१९०॥ 
अय॑ रत्नपुराधाशो लक्ष्मीविद्यांगयोः सुतः | नाम्ना विद्यासघुद्धातो बहुब्रिद्याधराधिपः ॥२९१॥ 
अस्य नाप्नि गते कणेजाह वीरप्रकीतेने । शत्रवों गृहते वातधूताश्वस्थदरूस्थितिं ॥ १९२ ॥ 
अस्य वक्षसि विस्तीर्णे कृतहारोपधानके । कुनुपश्चांतिभिः खिन्ना लक्ष्मी विश्वांतिमागता ३९३ 


सहाुराणम | १२६, पह पे । 


अस्यांके यदि ते प्रीतिः स्थातुमस्ति मनोहरे । गृहाणेन तडिन्माला युज्यतां मेदराष््रिणा ३९४ 
ततः अत्याचचक्षे त॑ चक्षुपेवजुदअनात्‌ | बांछिते हि वरत्वेन दृष्टिअंचलतां वजेत्‌ ॥ ३९५॥ 
ततोसो तदमिप्रायवेदिनी तां सुमंगला | अपर दर्शयन्ती न-रेझ्मेति चावदत्‌ ॥ ३९६॥ 
वद्जायुधस्य पुत्रोय॑ वज़शीलांगस भवः । वज्ञपंजरनामानमधितिष्ठतति पचरनन ॥ २९५७ ॥ 
अस्य बाहुद्ये लक्ष्मीदिनेशकरमासुरे | चचलापि स्व॒भावेन संयतेबाबतिष्ठत्रे ॥ ३९८ ॥ 
सत्यमन्येपि बिद्यंते नाममात्रेण खेचराः । तेषां खद्योततुल्यानामयं मास्करतां गत4॥ ३९९॥ 
मानेन तुंगतामस्य आप्तस्य ज्षिरसः परां । संग्राप्तुं पुनरुत्कषे प्रुकु् स्फूटरट्नक ॥ ४००॥ 
स्बरूपे प्रतिपद्यस्व पति विद्याभृतामिम । विषयांश्रेत्समान्‌ श्रच्या ब्ोकतुं धीस्तद विद्यतेौ॥४० !॥ 
ततः खेचरभानुं ते दृष्टा कन्या कुमुद्धती । संकोच परम याता धान्येति गदिता पुन॥| ४०२॥ 
चित्रांवरस्य पूत्रोय॑ पद्मश्रीकुश्िसंभवः । नित्य चेद्रपुराधीशों नाम्ना चेद्राननों दृप: ॥ ४०३ ॥ 
पत्य वक्षोस्य विस्तीर्ण चारुचंदनचचितं । चेद्ररश्मिपरिष्वक्कत केलशशतटससिम ॥ ४०४॥ 
उच्छुलत्करभारोस्य द्वारो वक्षसि राजते । उत्सपेत्सीकरो दर कैलाश इब निज्येरः ॥ ४०५॥ 
नामाक्षरकरेरस्प मनश्श्िष्टमरेरपि । प्रयाति परम ल्हादं दुःखतापविवर्जित ॥ ४०६ ॥ । 
९, 


पद्मपुराणम्‌ | १३० बह पर्व । 


यावि चेदिद्द ते चेतः प्सादं सोम्यदशेने । रजनीव शशांकेन लभस्वेतेन संगम ॥ १०७॥ 
ततस्तसिन्नपि प्रीति न मनोस्याः समागतं । कमलिन्या यथा चंद्रे नयनानंदकारिणि ॥४०८॥ 
पुनराह ततो धात्री कन्ये पश्य पुरंदर | अवतीर्ण महीमेत भवतीसंगलालर्स ॥ ४०९ ॥ 

सुतोय मेरकांतस्य भ्रीरंभागमंसंभवः । स्वामी मंदरकुंजस्य पुरस्यांभोधरध्वनिः ॥ ४१० ॥ 
घक्ता यस्प न संग्रामे दृ्शि सम्मुखमागतां । प्रतिपत्तुं कुतो वाणान्‌ भ्त्रवों भयदारिताः ४११ 
संमावयामि देवानां नाथोप्यस्माद वजेद्धय | अमप्र्नसरो हास्य प्रतापो खमति क्षितिं ॥४१२॥ 
उन्नत चरणेनास्थ शिरस्ताडय सुस्त्रने । श्रस्तावे भ्रेभयुक्तेषु कलद्देपु नितेबिनि ॥ ४१३ ॥ 
असावपि ततस्तस्या न लेभे मानसे पद । चित्रा हि चेतसो हृत्तिः प्रजानां कमेदेतुका ॥४१४॥ 
अभाषयदियां बालां ततोन्यं व्योमचारिणं | धात्री सदःसरस्यब्ज हंसीमुत्कलिका यथा॥४१५॥ 
उवाच च सुते पश्य नृपमेत महाबर् | मनोजवेन वेगिन्यां संभूतं वायुरंह्स ॥ ४१६॥ 
नाकादेसश्षकस्पायं पुरस्य परिरक्षिता | अतिक्रम्य स्थिता यस्य गणतां विमला गुणाः॥४१७॥ 
अआूसमुत्क्षेपमात्रेण से यः क्षितिमंडल । भ्राम्यति स्वांगवेगोत्थवातपातितभूधरः ॥ ४१८ ॥ 
विधाबलेन यः कुयोद भूमि गगनमध्यगां । दशेयेद्वा ग्रहान्सवोन्‌ धरणीतलचारिणः ॥ ४१९॥ 


परशपुराणम्‌ ! १३१ बह पर्व । 


तुरीय था उजेल्ोक॑ बर्व वा चद्रशीतले | चूणेयेद्ा धराधीश स्थापयेद्रानिल सिरे ॥ ४२० ॥ 
शोषयेद्टां मां नाथ मूर्ते कु्वीत वा नमः । मावितेनोरुणा कि वा भवेधस्य यथेप्सित ॥४२१॥ 
तत्नापि न मनस्तस्थाअक्रे स्थानमयुक्तिकं | वदत्येपेति चाज्ासीत्सवेशाखकृतअश्रमा ॥ ४२२॥ 
अन्यानपि बहूनेव॑ धात्रीदर्शितसंपद! । विद्याबलममायुक्तान्कन्या तत्याज खेचरान्‌ ॥ ४२३ ॥ 
ततोसो चंद्रलेखेव व्यतीयाय नभश्वरान्‌ । पवेता इव ते ग्राप्ताः स्यामतां शोकबाहिन! ॥४२४७॥ 
खेचराणां विलक्षाणां दृषटान्योन्यं गतत्विषां । प्रवेष् धरणीमासीदमिप्रायक्रपावतः | ४२५ ॥ 
अपकर्ण्य ततो धात्रीं खेचरद्युतिवर्णिनीं । तस्थाः पपात किष्कंधकुमारे दृष्टिरादरात्‌ ॥ ४२६ ॥ 
ततो मालागुणः कंठे दृष्टिरेवास्प संगत! । अन्योन्यं च समालापः र्िग्धया रचितोनया।।४२७॥ 
ततो विजयसिंहस्प किष्कंधांध्रकयोगेता । दृष्टिराहुय ताबेवे विद्यावीर्येण गर्बितः ॥ ४२८ ॥ 
विद्याधघरसमाजोयं क भव॑ताविहदगतों । विरूपदर्शनों कुद्रो वानरो विनयच्युतों ॥ ४२९॥ 

नेद्द देशे वर्न रम्पं फलेरस्ति ऋृतानतिः | नवा निज्झ्षेरभारिण्यः सुदरा गिरिकंदराः ॥ ४३० ॥ 
पृंदानि वानरीणां वा इंवेति कुविचेष्टित | मांसलोहितवकराणां प्रद्तानां यथेप्सित ॥ ४३१॥ 
आहताबिह केनेतो पशुकपिनिश्ञाचरों | दृताधमस्य तस्पाद्य करोमि विनिपातन ॥ ४३९॥ 


पशादुंशणव । श्श्रै कहीं पर्व । 


निघोग्येतामिमावस्मादेशाच्छाखामगों खठो । वृथाविद्याधरीअद्धां दूर नयत चानयोः ॥४३३॥ 
रुष्टो ततो वचोभिस्तो परुषैवॉनरध्वजों । महांते क्षोममायातौ सिंहाविव गजान्यति ॥ ४३४॥ 
ततः स्वामिपरीवादमदावाताइता सती । गता क्षो्म चमूवेला रोद्रचेशविधायिनी ॥ ४३५ ॥ 
कश्मिदास्फालयद्वाममंसं दक्षिगपाणिना । वेगाघातसपुत्सप॑द्रक्तज्ञीकरजालक ॥ ४३६ ॥ 
कश्निद्‌ दृष्टि विचिश्षेप क्षेपीय! क्षब्धभानसः । कोपावेशा रुणां थ्रीमां प्रलयोस्कामिवारिषु॥॥४ ३७॥ 
कशम्रिदक्षिणहस्तेन वक्षः कंग्रेण कोपतः । अस्पृक्वत्सक्ल ऋरकमे वांच्छन्‌ मदास्पद ॥ ४३८ ॥ 
करें करेण कथ्िद्व स्पितयुक्तमताडयत्‌ । तथा यथा गतः पांथः श्रुतेः इधिरतां चिरे ॥ ४३९॥ 
मूलज्ञालडढाबद्धमद्ापीठस्प झ्ाखिनः । कह: 8 ने चक्रे चलत्पल्लाघारिणः ॥ ४४० ॥ 
मंचस्य स्तंभमादाय बर्भजांसे परः कपिः । झ्ुद्रभंगेनेमस्तरुप व्याप्तमंतरव्जितेः ॥ ४४ १॥ 
गात्र वलितमेकेन स्फुटद इृठवृणांकित | शोणितोदारधाराभिरुत्पातपनसब्रिम ॥ ४४२॥ 
रंताइहा समन्येन दसितं विवृताननं । झब्दात्मिकमिवाशेष कुबेता भुवनांतरं ॥ ४४३॥ 
धूतोन्येन जठाभारच्छन्नाशेषदिगाननः । छायया तस्य सजाता शवेरीव तदा चिरें॥ ४४४॥ 
सेकाचिते भुजे कथ्रिद्ामे दक्षिणपाणिना | चकार ताडन॑ घोरं निधोतापातभीषण ॥ ४४५ ॥ 


शहापुराण्म १३३ घर पर्व । 


सद्ृष्व॑ सांग्रते दाचः परुषायाः फर्ल खलाः । दुःखगा इति तारेम ध्वनिना झुखरानना॥।४४१॥ 
अपूवायाः पराभ्ूते स्ततस्ते सहनादूश्रश्व | कपयोमिमू्ी भरता दंतुं खेचरवाहिन ॥ ४४७॥ 
गजा गजेस्ततः सादे रथारूढा रथस्थिते! | पदातयश्र पादातेः चकुयुद्धं सुदारुण ॥। ४४८ ॥ 
सेनयोरुमयेजोतस्ततस्वत्र रणो महान्‌ । द्रस्थितामरवातजनितोदारविस्मयः ॥ ४४९ ॥। 
भत्वा च तत्णणं युद्ध सुकेशो राक्षलाधिपः । मनोरथ इवायातः किष्कर्घांधकयो: सुहत्‌॥४५०॥ 
अकंपनसुतादेवोयेथा युद्धमभूत्पर । तथेदमप संबृत्त बाज युद्धस्य योपितः ॥ ४५१॥ 

यावद्य तुप्ुल तेषां वतेते खगरक्षसां | तावदादाय ता कन्यां किष्किधः ऋतितां गतः ॥४५२॥ 
आइय चामियातस्य तावदंधकभूसृता | रृपाणेन शिरस्तुंग जयसिंहस्य पातित ॥ ४५३ ॥ 
तेनेकेन बिना सेन्यमितश्रेतश्न तद्गतं। आत्मनेव विना देहे हषीकाणां छल बलं ॥ ४५४ || 
ततः सुतवर्ध श्रृत्वा वज्नेणेव समाहतः । शोकेनाशनिवेगोभून्मूछा धतमसावृतः ॥ ४५५ ॥ 
ततः स्वदारनेत्रांबुसिक्तवक्षःस्थलथ्रिरात्‌ । गतः ग्रबोधमाकारं बभार क्रोषभीषण्ण ॥ ४५६ ॥ 
ततस्तस्य समाकारं परिवर्गोपि नेक्षितुं । शशाक प्रलयोत्पातमास्कराकारसश्षिम ॥ ४५७ ॥ 
सर्बबिधाघरेः सादे ततोसो शख्रभासुरे! । गत्वा किष्कुपुरस्याभूतुंगशाल श्वापरः ॥ ४७८ ॥ 


पश्मपुराणंम | १३छ पथ ॥ 


विदित्वा नगरे रुद्धं ततस्तो वानरध्वजो । तडित्केशिसमायुक्तों निष्क्रांती रणलालसो ॥४५९॥ 
गदाभिः शक्तिभिवोणेः पाशेः प्राशेभेह्सिभिः । ततो दानवसैन्यं तद्ध्वस्तं वानरराक्षसेः ४६० 
दिशा ययांध्रको यातःकिष्किंधो वा महाहवे । सुकेशो वा तया जाता मार्गाश्यूणितखेचराः ॥ 
तत्रपृत्रवधक्राधवन्हिज्वालाअदीपितः । अधका भिम्मुखो जातो वज़वेगः कृतध्वनिः ॥ ४६२ ॥ 
बालोयमंधकः पापोशनिवेगोयश्रुद्धतः । इति ज्ञात्वोत्यितो योद/ं किप्किधघोशनिरंहसा ॥४६३॥ 
विद्युद्धाइननाज़ासी तत्सुतेन पृरस्क्ृतः | अमवच्च तयोर्ुद्ध दारजातं परामव ॥ ४६४ ॥ 

याव्य तत्तयोयुंद्ध वतेतेत्यंतभीषणं । निहतोशनिवेगेन तावदंधकवानरः ॥ ४६५ ॥ 

ततोसो पतितो बालः छ्षितों तेजोविवर्जितः । प्रत्यूषशशिनक्ष्ण्छायां बभार गतचेतनः ॥ ४६१॥ 
किष्किघेनापि निश्षिप्ता विद्युद्वाहनवक्षासे | शिल। स ताडितो मूच्छों प्राप्य बोधे पुनगैतः ४६७ 
आदायतां शिलां तेन ततो वक्षसि ताडितः । किष्किधोषि गतो मूछा घूर्णितेक्षणमानसः ४४६८ 
रैकेंद्रेण ततो नीतः प्रेम संसक्तचेतसा । किष्कुं प्रमोदमुत्क्षिप्प चिरात्माप्नश्न चेतनां ॥ ४६९॥ 
उन्मीरय स ततो नेत्रे यदा नापश्यदंभर्क । तद।एृच्छन्मप् ख्ता वतेते केति पार्वगान्‌ ॥४७०॥ 
ततः प्रसयवातेन क्षोभितस्यांबुधेः सम॑ । शुआवांतःपुराक्रंदमंधकध्व॑सहेतुक ॥ ४७१॥ 


पंबांपुराणम | १३५ धई पद | 


विपलाप॑ ततश्रक्रे प्रतप्तः शोकवन्हिना । चिरं भ्रातृगुणध्यानकृतदु!खोर्मिंसंततिः ॥ ४७२ ॥ 

हा आतमेयि सत्येबे कथं आप्तोसि पंचतां | दक्षिणः पतितों बाहुस्त्वयि मे पातमागते॥।४७३॥ 
दुरात्मना कथ्थ तेन पापेन विनिषातितं | शल्ले बाले त्वयि झूरं घिक्तमन्यायवार्तिन ॥ ४७४ ॥ 
अपध्यक्नाकुलो 5भूव॑ यो भरत निमेषतः | सोह वद कर्थ प्राणान्‌ घारयिष्यामि सांग्रते ॥४७५॥ 
अथवा ।निर्मितं चेतो वज्ेण मम दारुण । यज्ज्ञात्वापि मवन्यृत्युं शरीरं न विध्चैंचति || ४७६॥ 
बाल ते स्मितसंयुक्त वीरगोष्ठीसप्ठुद्धवं | स्मरन्स्फुटसमुल्कासं दुःख ग्राझ्मोमि दुस्सई ॥| ४७७ ॥ 
यद्यद्दिचेश्टित साडूँ क्रियमाणं त्वया पुरा | असेकममृतनेव कृतवत्सबंगात्र्क | ४७८॥ 
स्मयेमाणे तदेवेदमधुना मरण कर्थ । प्रयच्छति विषेणेव सेक॑ मर्भविदारणं | ४७९ ॥ 

ततोसी बिलपन्‌ भूरि आठस्नेहातिविक्लवः । सुकेशादिभिरानीतः अ्रवोधमिति भाषणात्‌ ४८० 
युक्तमेतल धीराणां कते ध्ुद्रविचेष्टित | शोको हि पंडितेरेः पिशाचों मिश्ननामकः ॥| ४८१॥ 
कृमेणां विनियोगेन वियोगः सह बंधुना । ग्रास्ते तत्रापरं दुःखं झोकों यच्छति संतर्त ॥ ४८२॥ 
ग्रेक्लापूवमवृत्तेन जंतुना सप्रयोजनः । व्यापारः संत्त कृत्यः शोकआयमनथेक! ॥ ४८३॥ 
प्रत्थागमः छते झोके प्रेतस्य यदि जायते । ततोन्यानपि संग्रह् विदधीत ननः झ्ु्च ॥ ४८ए४॥ 





परच्फराणयन | १३६ बह पर्व । 


श्षोकः प्रत्युत देहस्य शोषीकरणपुत्तम | पापानाभयमुद्रेक! मशमोहप्रवेशनः ॥ ४८५॥ 

वरदेव बैरिणं शोक परित्यज्य प्रसब्नधीः । रृत्ये कुरु मतिन्यासं नाजुबंध त्यजत्यारिः ॥ ४८६ ॥ 
मृढाः शोकमद्वार्पके मम: शेषामपि क्रियां | नाशयंति तदायत्तजीवितैरवीक्षिता जनेः ॥४८७॥ 
बलीयान्‌ वजवेगोयमस्मञ्ााशस्य चिंतकः । प्रतिकतेव्यमस्मामिर्श्रितनीयमिहाधुना ॥ ४८८ ॥ 
बलीयसि रिपो गुप्ति प्राप्य कार नयेद बुधः । तत्र तावदवाप्नोति न विकारमरातिजं(कं) ४८९ 
प्राप्य तत्र स्थितः काले कुतथिद दविगुण रिपुं। साधयेलहि भूतीनां एकस्मिन्सवेदा रति॥४९०॥ 
अतः परंपरायातमस्मार्क कुलगोचर । अलंकारपुरं नाम स्थान मे स्पृतिमागत ॥ ४९१॥ 
कुलवृद्धास्तमस्मकं शंसंत्यविदित परेः । प्राप्य तत्स्रगेलोकेपि न कुतवींत पद मनः ॥ ४९२ ॥ 
वस्मादुत्तिष्ठ गच्छामस्तत्पुरं रिपुदुगम । अनयो दि महानेष यत्कालस्थातिपातनं ॥ ४९३ ॥ 
एवमन्विष्य न(निः)शोको यदा तीयो नि(नग्वतेते | श्रीमालादशेनादस्य ततोसौ विनिवर्तितः ॥ 
ततस्ती परिवर्गंण समस्तेन समन्वितों | प्रस्थितो दक्षन प्राप्ती विद्युद्वाहनविद्विपः ॥ ४९५ ॥ 
ततोतौ पृष्ठतों गंतुं मवृत्तो धावतोस्तयो! । श्रात्धातिन संकुद्ध: शत्रुनिपेलनोध्यतः ॥ ४९६ ॥ 
भग्रा किलानुसतेव्याः शत्रवो नेति भाषितं । नीतिशाखशरीरबेः पुरुष! शुद्धबुद्धिमिः ॥४९आ। 


प्रष्मपुराणम | १३७ बर्च पर्व ' 


निदा्श्य तब अ्राता येन पापेन वेरिणा । प्रापितोसो महानेद्रों विशिश्वेरेधको मगा ॥ ४९८ ॥ 
तस्मात्पुश्न निवर्तस्व नैतेस्माकं कृतागसः । अनुकंपा दि कतेव्या मद॒ता दुःखिते जने ॥४९९॥ 
पृष्ठझ दशेन येन कारित॑ कातरात्मना । जीवन्मृतस्प तस्थान्यत्कियतां कि घ्रनस्विना ॥५००॥। 
यावदेव सुर्त शास्ति वजवेगो वशस्थितिं। अलंकारपुरं प्राप्तास्तावद्वानरशाध्सा! ॥। ५०१ ॥ 
पातालावस्थिते तत्र रत्नालोकचिते पुरे । तस्थुः शोक प्रमोद॑ च वहँतो मगवर्जिताः ॥ ५०२॥ 
अन्यदाबनिवेगोथ दृष्टा शरदि तोयद । क्षणाद्विलयमायात॑ विरक्तो राज्यसंपदि |! ५०३॥ 
सुख विषययोगेन विज्ञाय क्षुणमंगुरं । मनुष्यजन्म चारत्यंतदुलेम॑ मवसंकटे ॥ ५०४॥ 

सहब्वारें सु्त राज्य स्थापयित्वा विधानतः । सम॑ विद्युत्कुमारेण बश्नव श्रमणो महान ॥५०५॥। 
ब्रश्नासात्रांतरे लेकां निघातों नाम खेचरः । नियुक्तोश्वनिवेगेन महाविद्यापराक्रमः ॥ ५०६॥ 
एकदोत्थाय बलिवत्पातालनगरोदरात्‌ | स वनक्ष्माधरे पदयन्‌ शनेरवानिमेडढं ॥ ५०७॥ 
विदित्वोपशमश्राप्तान्‌ शत्रूव मयविवर्जितः | स श्रीमालो गतो मेरुं किष्किधो बंदितूं जिने ५०८ 
प्रत्यागच्छेस्ततोपश्यदक्षिणोदन्व॒तस्तटे । अटवीं सुरकुवाभां पृथ्वीकर्णतटामिषां ॥ ५०९ ॥ 
सीधा चाजवीदेव वीणामिव _सुखस्वरां | व्षःस्श्लस्थितां वामबाहुना कृतवारणां ॥५१०॥ 


पमपुराणम्‌ ! (३८ बह पद । 


देवि पश्याटवीं रम्यां कुसुमांचितपादपां | सीमंतिनीभिव स्वच्छमंदगत्यापगांभसां ॥ ५११ ॥ 
भरजलधराकारो राजतेयं महीधरः । मध्येस्थाः शिखरेस्तुगेधेरणीमौलिसंब्वितः ॥ ५१२ ॥ 
इंदशुश्रसमावतेफेनमंडलमंडितेः । निश्चेरेहेसतीवायमच्हासेन भासुरः ॥ ५१३ ॥ 

पृष्पांजालें प्रकीयोय तरुशाखाभिरादरात्‌ । अभ्युत्याने करोतीव चलत्तस्नेन नो ॥ ५१४ ॥ 
पृष्पामेदसभुद्धेन वायुना घ्राणलेपिना । प्रत्युद्वतीं करोतीव नमन च नमत्तरुः ॥ ५१५॥ 
वच्चेव धृतवान्‌ गाढं वर्जत मामय गुणेः । अतिक्रम्य न शक्लोमि गेतुमेतुं महीघर | ५१६ ॥ 
आलय॑ कल्पयाम्यत्र भूचरेरतिदुर्गम | प्रसादं मानसं गच्छत्सचयत्पत्र मे झरुभ ॥ ५१७ ॥ 
अलंकारपुरावासे पातालोदरवर्तिने । खिन्न॑ खिर्ल मम स्वांतं रतिमत्र प्रयास्यति ॥ ५१८ ॥ 
इत्युक्त्वानुमतालाप) प्रियया विस्मयाकुलः । उत्सारयन्‌ घनव्रातमवतीर्णों घराघरे ॥ ५१९ ॥ 
सर्वेबांधवयुक्तेन तेन स्पगेसमं पूर॑ । क्षणापुंगप्रमोदेन रचित गिरिमूद्धेनि ॥ ५२० ॥ 

अभिधानं कृतं चास्प निजमेव यशस्विना । यतोद्यापि एथिव्यां तत्किष्किंपपुरमुच्यत ॥५२१॥ 
पवेतोपि स किष्किधः प्रस्यातस्तस्य संगमाद्‌ । पूचे तु मधुरित्यासीज्ाम तस्य जगद्गत ॥५२२॥ 
सम्पस्दर्शनयुक्तोसो जिनपूजासमुच्नतः | इजानः परमान्भोगान्सुखेन न्यवसचिर ॥ ५२३ ॥ 


पूर्सपुराणम । १३९५, षच्ठ पथ । 


तस्ाश्व संभव ग्राप श्रीमालायां सुतद्वय॑ । ज्येष्ठः समेरजा नाम ख्यातो5क्षरजास्तथा ॥ ५२४ ॥ 
सुता च सर्यकमला जाता कमलकामला । यया विद्याधराः सर्वे शोभया विक्बीकृताः ॥५२०॥। 
अथ मेघपुरे राजा मेरुनौम नभश्नरः । मघोन्यां तेन संभूतो मृगारिदमन! सुतः ॥ ५२६ ॥ 
तेन पर्येटता दृष्ट किष्किधतनयान्यदा । तस्यामुत्क॑ठितो लेमे न स नक्ते दिवा सुर्ध ॥५२७॥ 
अभ्यर्थिता सुहृक्लि! सा तदभ्भ सादरेस्ततः । संग्रधाये समे देव्या दा किप्किंधभूभृता ॥५२८॥ 
निवृत्त च विधानेन तयोविवाहमंगल । किष्किंधनगरे रम्ये ध्वजादेकइतभूषण ॥ ५२९ ॥ 
प्रतिगच्छन्‌ स तामूढा न्‍्यवसत्कणपर्वते | कणेकुंडलमेतेन नगर तत्र निर्मितं ॥ ५३० ॥ 
अलंकारपुरेशस्य सुकेशस्याय खनवः । ईंद्राण्याः जन्म संगप्रापु। क्रमेण पुरुविक्रवाः ॥ ५३१ ॥ 
अपीषां प्रथमो माली सुमाली चेति मध्यगा! | कनीयान्म|ल्यवान्‌ रूुयातो विज्ञानगुणभूषणः ॥ 
दब पित्रोबेधूनां द्विपतां तथा । तेषां क्रीडाकुमाराणां देवानामित्र चाद्भुता ॥ ५३३ ॥ 
द्रतक्रियास्ततः । निवारिताः पिद॒भ्यां ते यत्नादिति पुनः पुनः ॥५३४॥ 
रंतुं चेधात किष्किध पुत्रा कोमारचापलात | मात्राजिष्ट समीप त्व॑ जातुचिदृक्षिणांबुपे! ॥५३७५॥ 
ततः प्रणम्य तो पृष्टो पितरो तत्र कारण | कुतूहलस्य वाहुल्यादीयश्वेशव्संभृवात्‌ ॥ ५३६ ॥ 


पहपुराणय ! (४० चहं षर्व 


अनाख्येयमिदं दत्सा इति तो विहितोत्तरो | सुतरामजुबंधेन सुत्तेः पृष्टो सचाड़भिः ॥ ५३७ ॥ 
वतस्तेम्यः सुकेशेन कथित शणुतात्मजाः । देतुना विदितेनात्र यद्यवध्यं प्रयोजन ॥ ५३८॥ 
धुयोमशनिवेगेन लंकायाँ स्थापितः पुरा | निघातो नामतः कूरः खेचरो बलबानलं ॥ ५३५ ॥ 
कुलक्रमेण सास्माकमागता नगरी शुभा । रिपोस्तस्माद्भयास्‍्यक्त्वा नितांतमसुवत्मिया ॥५४थ। 
देझे देशे चरास्तेन नियुक्ताः पापकमेणा । दत्तावधानाः सततमस्म्छिद्रमवषणे ॥ ५४१॥ 
यंत्राणि च प्रयुक्तानि यानि कुरत्रीति मारण । विदित्वा रमणाश्क्तान्भवतों गगनांगणे ॥५४३॥ 
निम्नति तानि रंधेषु छृत्वा रूपेण लोगनं । प्रमादाचरणानीयाशक्ते तपसि योगिन ॥ ५४३ ४ 
एवं निगदित अत्वा पिठृदुःखानुचितनात्‌ । निःश्वस्य मालिना दीघे समुद्भूताश्षचक्षुपा ॥५४४॥ 
कोपसंपूर्ण चित्तेन कृत्वा गवेस्मितं चिरं | निरीक्ष्य बाहुयुगल प्रगल्ममिति भाषित ॥ ४४५ ॥ 
इयंत समय तात कस्माज्नो न निवेदित । अहो ल्लेहापदेशेन शुरुणा बंचिता बे ॥ ५४६ ॥ 
अविधाय नराः्काये ये गर्जति निरथेक । महांतं लापव लोके श्क्तिमंतोपि यांति ते ॥५४७॥ 
आस्तां ततः फले नेव शमतां तान यास्यासि । तन्मयाद॑ कृत चेद॑ मया चूडाविमोक्षणे॥५४८॥ 
अथामेगलभीताभ्यां वाचा ते न निवारिताः । पितृभ्यां तनया यान ख्ग्धदष्टयानुवीक्षिताः ॥ 


कण! (ह बह पर 


पातालादथ निगेत्य यथा भवनवासिन! । जम्मुः प्रत्यारे सोत्साद। भ्रातरः शखभासुराः ॥०९५०॥ 
तेषामनुषद लग्ना ततो राक्षसवाहिनी । चलदायुधधारोमिमालाव्याप्यनभस्त॒र्ूू ॥ ५५१ ॥ 
निरीक्षिताः पितृभ्यां ते यावह्लोचनगोचर । व्रज॑तः स्तेद्सपृणमानसाभ्यां समंगर्द ॥ ५५२ ॥ 
त्रिद्ृटशिखरेणासी ततस्तेरुपरक्षिता! । दृष्टचेव प्रोत्या ज्ञाता ग्रृदीतेति पूरी वरा ॥ ५५३ ॥ 
हजस्िरेव तेः केचिदेत्या मृत्युवशीकृताः । केचिस्पणवर्ता नीता! केचित्स्थानामिमोचिता। ५५४ 
विश्वाद्धिः सेन्यमागत्य प्रणतेः शत्रुगोचरेः । ते सामंतैरलं जाता महांतः पथुकीतेबः ॥ ज५५ ॥ 
शत्रणामागमं श्रुत्वा निधोतो नियेयों ततः । युद्धशोंडथलच्छत्रछायाउमदिवाकर! ॥ ४५६ ॥ 
ततोभवन्म्तहायुद्धं सेनयोः सक्तदारणं | वाजिमिवोरणेम॑त्तेविंमानेः स्यंदनेस्तथा | ५५७ || 
महीमयमिवोत्पञ्नं गगन दंतिनां कुल़ै! | तथा जलात्मक॑ जात॑ तेषां गंडच्युतांमसा ॥ णढ ॥ 
वतात्मक च तत्कणेतालसंजातवायुना । तेजोमय तथान्योन्यशस्राघातोत्थवन्दिना ॥ ५५९ ॥ 
दीनेः किमपरेरत्र निहतेः भ्द्रखेचरे! | कासो कासो गतः पापो निधोत इति चोदभन्‌ ॥५६०॥ 
इृष्टा माली सितैबोणे! रृत्वा स्यंदनवार्जिंतं | निधोतमसिनिधोताबक्रे संप्राप्तपंचतां ॥ ५६१ ॥ 
निर्षात॑ निहतं ज्ञात्वा दानवा श्रद्दचेतसः । यथास्व॑ निलुय याता विजयादधनगाशितं ॥५६२४॥ 





पृद्मपुराणम्‌ | १४३ वह प्‌ । 


क्रेचित्केठ समासाध कृपाणं कृपणोद्यताः | मालिन त्वस्या यातः शरण रणकातराः ॥ ५६३॥ 
प्रविष्टास्ते ततो लंकाँ श्रातरे मंगलाचितां | समागर्म च संग्राप्ताः पितृप्रभतिबांधवेः ॥ ५६४ ॥ 
ततो देमपुरेशस्य सुतां हेमखचारिणखः । मोगवल्यां समुत्पज्नां नान्ना चद्रवर्ती छुमां॥ ५६७ ॥ 
उवाह विधिना माली मानसोत्सवकारिणीं | स्वभाव चपलस्वांतहपीकम॒गवागुरां ॥ ५६६ ॥ 
न शस्य ग्रीतिका तस्य चात्मजां | ग्रीतिमत्यंगजां लेभे सुमाली प्रीतिसंज्षितां ॥५६७॥ 
कनका कनकस्य सुतां तथा | उवाह कनकश्रीजां माल्यवान्कनकावली ॥ ५३६८ ॥ 
एतेषां प्रथम जाया एता हृदयसंश्रया! । अंगनानां सहस तु प्रत्येकमाधिक स्पृत ॥ ५६९ ॥ 
श्रेणीद्वय ततस्तेषां पराक्रमवर्शी कृत । शेषामिव बभाराज्ां शिरसा रचितांजर्लि ॥ ५७० ॥ 
इृठबद्धपदापत्यनियुक्तनिजसंपदो । जातो सुकेशकिष्किधों निर्गेथो शांतचेतसों ॥ ५७१ ॥ 
भ्त्तवा उक्तता विषयजनित सोख्यमेव महांतो | लब्ध्वा जैने मवशतमलब्वंसन मृक्तिमागे ॥ 
याताः प्रायः भ्रियजनगुणस्नेहपाशादपेताः । सिद्धिस्थानं निरुपमसुर्ख राक्षसा वानराश ॥५७२॥ 
ऊत्वाप्येच सुबहुदुरित ध्यानयोगेन दग्ध्वा | सिद्धावासे विद्धितपद योगिनस्त्यक्तसंगाः ।। 
एवं ज्ञात्वा सुचरितगुणं प्राणिनो यात शांत । मोहोच्छेदात्कृतजयरविः प्राप्लुत ज्ञानराज्य ५७३ 
इत्यार्ष रविषेणाचायप्रोक्ते पद्मचरिते वानरवंशामिधान नाम पष्ठ॑ पे । 


पह्मपुराणम्‌। १४३ सप्तम पर । 
अथ सप्तम पर्व । 


अन्नांतरे पुरे राजा रथन पुरनामनि । सहझ्रार इति ख्यातों ब्भूवात्यंतमुद्धतः ॥ १ ॥ 

तस्य भागों बभूवेश नाम्ना मानससुंदरी । सुंदरी मानसेनालं शरीरेण च सदूगुणा ॥ २ ॥ 
अतवेरत्नी सतीमेतामत्यंतकृशविग्रहां | भतौपच्छत्‌ ऋथाशेष भूषणां वीक्ष्य सादर ॥ रे ॥ 
विश्नेत्यंगानि ते कस्मान्नितांत॑ तनुतां प्रिये । कि तवाकांध्षितं राज्ये मम जायग्रेत दुलेमे ॥ ४ ॥ 
गत्वा प्रगस्भतां ब्हि तवाद्येव समीहिते । संपादयामि निःशेष देवि श्राणमरीयसि ॥ ५ ॥ 

कते शक्तोस्मि ते कांते सुरस्लीकृतशासनां । शचीमपि कराग्राभ्यां पाद्सवाहकारिणीं ॥ ६ ॥ 
इत्युक्ता सा ततस्तेन वरारोहांकसंश्रिता । जगाद विनयादेव बचने लीलयान्वित ॥ ७ ॥ 
यस्मादारभ्य मे गर्भे संभव कोप्ययं गतः । ततः ग्रश्नति वांच्छामि भोक्तुमिद्रस्य संपद ।॥॥| ८ ॥ 
इमे मनोरथा नाथ परित्यज्य मया त्रपां। परायत्ततयात्यंतं भत्रतों तिनिविदिता! ॥ ९ ॥ 
इत्युक्ते करिपता भोगसंपत्तस्याः सुरेंद्रजा | विधाबलसमृद्धेन सहख्रारिण तत्कषणाद्‌ ॥ १० ॥ 
संपूर्णेदोहदा जाता सा ततः पूर्णविग्रहा । घारयंती दुराख्यानां चुति कांति च भामिनी ॥११॥ 


परकदुराणम्‌ । १४७ खत्म पंत । 
बजता रविणाप्यूद खेद जग्राह तेजसा | अभ्यवांछच सर्वासां दातुभाज्लों दिशामपि ॥ १२॥ 
काले पूर्ण च सपूर्णलक्षणांगमस्चत सा । दारकं बाभवानंदसंपदुत्तमकारणं ।। १३ ॥ 

ततो महोत्सव चक्रे सहस्तारः प्रमोदवान्‌ । क्षेखतूमनिनादेन बधरीकृतदिग्युख ॥ १४ ॥ 

सन्‌ पुररणत्कारचरणन्यासकुटनेः । जृत्यंतीमिः पुर्तचीमिः ऋृतभूतलकंपन ॥ १५॥ 

ययेच्छ॑ द्रविणं दर्च विचारपरिवर्जित । प्रचलोड्रेकरेनेत गजेरपि सरृद्वित ॥ १६ ॥ 

उत्पाताः शतुगेह्देदु संजाताः शोकसूचिनः । बंधुगेहेषु चोत्पञ्माः सूचिका भूरिसिपद! ॥ १७॥ 
अभिलाषो यतस्तस्मिन्मातुग भेस्थितेडभवत्‌ । ईद्रभोगे ततः पित्रा कृते वर्स्पेंद्रशब्दन ॥ १८ ॥) 
बालक्रीडा बमृवास्प शक्त्या यूनोपि जिस्वरी । भिदुरा रिपुरदर्पाणां सखरी चारकपाणि ॥१९॥ 
ऋमात्स यौवन प्राप्तस्तेजोनिर्मितमास्करं । कांतिनिजितरात्रीश स्वैयेनिजितपवेत ॥ २० ॥ 
ग्रस्ता शव दिशस्तेन सुविस्तीर्णेन वक्षसा | दिभागकुभतुंगांसस्थवीयोवृत्तवाहुना ॥ २११ ॥ 
उरुस्तंभद्य॑ तस्य सुवृ्त गूठजालुक । जगाम परमस्थेयें वक्षोभवनधारणात्‌ ॥ २२ ॥ 
विजयादभिरौ तेन सर्वे विद्याधराधिपाः । ग्राहिता वेतर्सी वृत्ति महाविद्यावलद्धिना ॥ २३ ॥ 
ईद्रम॑दिरसंकाश भवन तस्य निम्मितं | चत्वारिश्वत्सदाष्टाभः सहस्राणि च योपितां ।। देह ॥ 


पंग्मपुराणंम्‌ | रै४प संप्तम॑ पर्व । 


पदिंशतिसदर्साणि ननृतुर्नाटकानि च | दंतिनां व्योगमागोणां वाजिनां च निरंहसां॥।| २५॥ 
शश्लांकधवलस्तुंगो गगनांगणगोचरः । दुनिवार्यों मह्ावीय्ों दृष्टांटकविराजितः ॥ २६ ॥ 
देतिराजो महावृत्तकरामेलितदिग्युखः । ऐराबतामिधानेन गुणैश्न प्रथितो भुवि ॥ २७ ॥ 
शक्त्या परमया युक्ते लोकपालचतुष्टयं | शची च महिषी रम्या सुधमोख्या तथा सभा ॥रे८॥ 
वज्ज प्रहर्ण त्रीणि सदांस्यप्सरसां गणाः । नाम्ना हरिणकेशी च सेनायास्तस्य चाधिप!॥२५९॥ 
अश्विनो वसवश्ाष्टो चतुर्मेदा दिवोकसः । नारदस्तुंबुरोविश्वावसुप्रभुतिगायकाः ॥ ३० ॥ 
मेनका मेज स्वल्पाद्यप्सरसो वराः । मंत्री शहस्पतिः सेमे्व तस्य सुरेंद्रवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ततोसो नमिवज्ञातः स्ेविद्याभृतां पतिः | ऐश्वयें सुरनाथस्प विश्नाणः पृण्यसंभृ्त ॥ ३२ ॥ 
अन्रांतरे महामानों माली लंकापुरीपतिः । पूवेयैव घिया सवोन्‌ शास्ति खेचरपुंगवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
विजयादनगस्थेषु समस्तेषु पुरेषु वा । लेकागतः करोत्येश्यं स्वमाठ्बलगर्षबितः ॥ ३४ ॥ 
वेश्या यान विमान वा कन्या वासांसि भूषणं । यद्च्छेणीडये सार वस्तुचारेनिंवेधते ॥ ३५ ॥ 
तत्तत्सव बलाद्वीरः क्षिप्रमानापयत्यसो । पश्यम्ात्मानमेवेक बलविद्याविभ[तिमि! ॥ ३६ ॥ 
ईद्राभगात्खंगेराज्ञां म्मां श्रुत्वास्य चान्यदा । प्रस्थितो आतकिष्किधसुतेः साक॑ महावरु। ३७ 
१० 


पररपुराणम ! १७६ सातमें पे । 


विमानेबिंविघच्छाये: संभ्यामेपेरिवोसतैः । महाप्रासादसंकाणेः स्पेंदनेः कांचनाचितेः । ३८ ॥ 
गजैषेनाघनाकारे! सप्तिभिशित्तगामिमिः । झादलेअगरेगोमिमृंगराजेः कमेलके! ॥ ३९ ॥ 
वालेगेमेडिपेईसेशेकेरन्येश् बाहनेः । खांगणं छादयन्‍्सर्व मदामासुरविग्रहेः ॥ ४० ॥ 

अथ मालिनमित्यूचे सुमाली श्वातृवत्सलः । ग्रदेशेत्रेव तिष्ठामो श्रातरथ न गम्पते ॥ ४१॥ 
लंकां वा प्रतिमच्छामः श्ृणु कारणमत्र मे । अनिभिच्तानि दृश्यंते पुनः पु्नारिह्वायने ॥ ४२ ॥ 
एकं संकोच्य चरणमत्यंताइलभानसः । ख्थितः ध्रुष्कद्ुमस्याग्रे धृन्वन्पक्षान्‌ पुनः पुनः ॥ ४३॥ 
ध्रुष्ककाएं द्ब्च्चा वीक्ष्म्माणो दिवाकरं | रसक््रमयं ध्वांक्षो निवारयति नो सतिं॥ ४४ ॥ 
ज्वालारोद्मुखी चेब क्षिवरा नो भुजदक्षिणे । पोरं॑ विरोति रोमाणि हृष्या निदधती घहु॥४५॥ 
अय॑ पतंगर्दिबे चर परिवेषिणि इृश्यते | कबंधो भीषणों इंचस्कीलाललवजारुझ! ॥ ४६ ॥ 
घोख। पत॑ति निर्धाताः कंपिताखिलपवेताः । इध्यंते दनिताः इत्खा ध्रुक्तकेश्यो नमस्‍्तक्े॥४७॥। 
खरे सरः खत्ृत्पिप्य ध्ुस मुखरयत्रभः | ध्िति खनन्सुराग्रेण दक्षिण: इस्ते स्व॒रे || ४८ ॥ 
प्रत्युवाच दतो माली सुमालिनामिति स्फुर्ट । रृत्वा स्मितं दृढे बाहू केशराभ्यां निपीडयन्‌ ॥४९ 
अभिष्रेश्य गर्भ शत्रोरारु्म जयिन ठिपं । प्रस्थितः पोरुष विश्वत्कर्थ भूपो निवतेते ॥ ५७ ॥ 





पह्चुराजन । १५७ खातर्म पथ | 


दृष्टयोः प्रेश्वणं झुरेन्शरइानस्य दंतिनः । चक्षुवित्रासितारातिस्तवेमाणः पधितेः घरे! ॥ ५१ ॥ 
देतदशघरो धद्धभकुटी कुटिलाननः । विस्मितेरमरेईट्टो भटः कि विनिवतेते ॥ ५२ ॥ 

केंदरास रत॑ मेरोनेदने चारुनंदिने | चत्यारुया जिनेंद्राणां कारिता गगनस्पृश्च! ॥ ५३ ॥ 

दत्त किमिब्छकं दान भुक्ता भोगा महागुणाः | यश्षोघवलिताशेपभुपन सद्युपाजि]स ॥ ५४ ॥ 
जन्ननेत्थ इतार्थोस्मि यदि प्राणान्महाहवे । परित्यजामि कियता कृतमन्पेन बस्तुना ॥ ५५ ॥ 
असो पलायितों भीतो वराक इति मावित । कथमाकर्णयेद्धीरो जनताया। सुचेतसः ॥ ५६ ॥ 
इति संभापमाणोसों आ्रातरं भापुराननः । विजयाडेस्य मूद्धानं क्षणादबिदित यगो ॥ ५७ ॥ 
ततोपमानितं मैयें। शासन खेचराधियेः । तत्पुराणि ससामंतेध्यंसपामास दारुणे! ॥ ५८ ॥ 
उद्यानानां मद्ाध्यंसो जनितः क्रोधिमिः खगे! । मथा कमलखंडानां मा्तंगेमेदमंयरेः ॥ ५९ ॥ 
त; सेवाध्यमाना सा प्रजा गगनचारिणां अगाम झरणं त्रस्ता सहसख्तारं सवेषधुः | ६० ॥ 
पादयोश्व श्रणम्थोचे वो दीनमिदं श्र | सुकेश्स्य सुतैध्यस्तां समस्तां नाथ पाठंय ॥ ६१॥ 
सहसख्तारस्ततोबोचत्खगा गच्छत मत्सुतं । विज्ञापयत युष्माक सर्परित्राणकारणं ॥ ६२ ॥ 
विंबिएर यथा शक्रो रक्षस्यूजितशासनः । एवं लोकमिम पाति स से वृत्तसूदन! ॥ पैं३ ॥ 


पश्मपुराणंम्‌ । १४८ सप्तम॑ प्ये। 
एवमुक्तास्ततो जम्मुरिंद्राभ्यासं नमश्वराः | ऊृत्वांजलिं प्रणछुथ्॒ वृत्तांत च न्‍्यवेदयन्‌ ॥ ९४ ।। 
इंद्रस्ततोवदत्कुद्धों दपेस्मितसिताननः । पार्खे व्यवस्थिते बजे दत्वा लोद्दितलोचने || ६५॥ 
यत्नेन महतान्विष्य दंतव्या लोककंटकाः | कि पुनः स्वयमायाताः समीप लोकपालिनः॥६६॥ 
ततो मत्तद्विपालानस्तंभभंगस्य कारणं । रणसंज्ञाविधानार्थ विषम तुयेमाहत ॥ ६७ ॥ 
सम्माहमंडनोपेता निरीयुश्व नमअराः । देतिहस्ताः पर हे विश्राणा रणसंश्र्म ॥ ६८ ॥ 
रपैरश्रेगेजेरह्े! सिंदेव्यांप्रेवृकेसेगे! । हंसच्छ गिवृपेमेपैविमानेबेइणेः खरे! ॥ ६९॥ 

लोकपालाश्र निजेग्मुनिजवर्गंसमन्विताः । नानाहेतिग्रभाशिष्टा श्रुभंगविषमानना। ॥ ७० ॥ 
ऐराव्त समारुग कंकटच्छश्नविग्रद! | सम्मुच्छितसितच्छत्रो निरेदिंद्रः समे सुरेः ॥। ७१ ॥ 
युगांतघनभीमानां ततः ग्ववृते रणः । देवानां राक्षसानां च दुःप्रेशष्यः च्रचेष्टित! ॥ ७२ ॥ 
सप्तिना पात्यते वाजी रथेन क्षोधते रथ! | भज्यते दंतिना दंती पादात च पदातितमि) ॥७३॥ 
प्रासमुद्गरचक्रासिशरुषंडीमुशलेषुमि! । गदा कनकपाशेश्व छत्म कृत्ख नभसस्‍्त्ं॥ ७२ ॥ 
महोत्साहमथो सैन्य पुरस्सरणदक्षिणं । दक्षिणं चलितोदोगं देवानां निवहेः कृत ॥ ७५ ॥ 
विश्ुुत्वान्‌ चारुयानथ् चन्द्रो नित्यगतिस्तथा । चलद्योति प्रभाव्यश्र रक्षसामश्षणोद्वलं ॥७९१॥ 





पग्मपुराणम्‌ । १४५९ सप्तम पवे। 


अथ्षेसृयरजसावुसुुंगकपिकेतुका । मीदतो राक्षसान्‌ वीक्ष्य दुद्वरो योदुघधतों ॥ ७७॥ 
दर्शिताः पृष्ठमेताभ्यां सर्वे ते सुरपुंगवाः । क्षणादन्यत्र रृशभ्यां ददस्‍्यां वैथुत जब || ७८ ॥ 
यातुधाना अपि प्राप्य बल ताभ्यां समृचताः । योदुं शख्समूदेन छुबोणा ध्वांतमंतरे ॥ ७९ ॥ 
ध्वंसमानं ततः सैन्य देव॑ जातु कपिध्वजैः । दृष्डा कुद्धः समुत्तस्थों स्वयं योद/ुं सुराधिप!॥८०॥ 
कपियातुधनेव्योप्तस्ततो देवेंद्रभूघरः । शख्रवर्ष विंधुंचल्निस्तारगजनकारिमिः ॥ ८१॥ 
निजगाद ततः झक्रः पालयन्‌ छोकपालिनः | स्वेतो विशिखेस्नेक्तेब मंज कपिराक्षसान्‌ ॥ ८२॥ 
अथ माली समुत्तस्थों सैन्ये दृष्टा समाझुछूं | तेजसा क्रोधजातेन दीपयन्‌ सकले नभः ॥ ८३॥ 
अमवच ततो युद्ध मार्लीद्रमतिदारुणं । विस्मयव्याप्तचित्ताभ्यां सेनाभ्यां कृतदशैन ॥ ८४॥ 
मालिनो भालदेशे5थ स्वकनामांफित शरे । आकणोऋृश्टनिर्मुक्त निचखान सुराधिपः ॥ ८५॥ 
सैस्तेम्य बेदनां क्राधान्मालिनाप्यमरोत्तमः | ललाटस्य तटे शक्त्या दतो वेगविमुक्तया ॥८4॥ 
रक्तारुणितदेहं च माली द्राक्तम्र॒पागतः । क्रोधारुणः सदस्रांशुयेथास्तथधरणीघर॑ ॥ ८७॥ 
भानुर्षिबसमानेन चक्रेणास्य ततः शिरः । आमिमुख्यम्ुपेतस्य लूने पत्या दिवोकसां॥ ८८ ॥ 
श्ातर निहत दृष्टा नितांत दुःखितस्ततः । चिंतयित्वा महावीर्य चक्रिणां ज्योमगामिनां॥८९॥ 





पापुपणम ! हैः सम पर्व 


परिषारेण सर्वेण निजन सहितः क्षणात्‌ | रणात्पलायन चक्रे सुमाली नयपेशलः ।) ९० ॥ 
हहधाथे गते शक्रमनुमागेण गत्वरं । उवाच प्रणतः सोम! स्वामिभक्तिपरायणः ॥ ९१ ॥ 
विधमाने प्रभो भृत्ये माइश्े शत्रुगारणे । प्रयत्न॑ कुरुप कस्मात्स्यये मे यच्छ शञासते ॥ ९२ ॥ 
एव्मरिस्वति चोक्तेसावनुमाग रिपोगेतः । वाणपूंज विमेचच्च करीघमिव झत्रुग ॥॥ ९३ ॥ 
ततरदाहत सेन्ये विशिखेः कपिरक्षसां | घाराहत गवां यद्वत्कुलमाकुझतां गतं ॥ ९४ ॥ 

बाप न क्षत्रमयादां त्व॑ जानासि मनागपि | जडव्गपरिषिप्त इत्युक्तः प्रापुकारिणा ॥ ९५ ॥ 
निवृत्य क्रोथदीस्ेन ततो माल्यवता शशी । गा स्तनांतेर भिन्नो मिडिमालेन मूहितः ॥९६॥ 
अय॑ त्वाश्रास्यते यावन्मूछोमीलितलोचनः । अंतद्भौन गतास्तावद्यातुघानप्र॒वंगमः ॥ ९७ ॥ 
बुनजैन्मेष ते प्राप्ता अलंकाराहय पुर । सिंहस्पेव विनिःक्रांता जठरादागता सुख ॥ ९८ ॥ 
प्रतिबुद्ध/शशांकोषि दिशो वीक्ष्य रिपूम्धिताः । स्तूयमानो जयेनरेययो मधवर्तोतिक ॥९९॥ 
ध्वस्तशजुश सुत्रामा वंदिनां निवहैः स्तुतः | अन्वितों लोकपालानां चक्रवालेन तोषिणा॥१००॥ 
हरावत समारूठबामरानिलवीजितः । सितच्छत्रकृतच्छायो नृत्यत्सुरपुरस्सर/ ॥ १०१॥ 
रस्नांशुकप्वजन्यस्तशो भमुच्छिततो रणं । आगुल्फपृष्पविशिख सिक्तइंकुमवारिणा | १०२ ॥ 


पडग्मधराणम्‌ | १५१ सप्तम पये। 


भवाश्न्यस्तसभारीनयनालीनिरीक्षितः । युक्तः परमया भृत्या विवेश रंथनूपुरे ॥ १०३ ॥ 
पिन्नोश्न विनयात्पादों प्रणनाम कृतांजलि! | तौ च पस्पुशतुर्गांत्रं कंपिना तेस्प पाणिना १०४ 
श्ूनेव स निर्मित्य परमानेद्मागत) | आस्वादयन्परं मोगं प्रजापालनतत्पर! ॥ १०५ ॥ 
झुतरां स ततो लोके असिद्धि शक्रतां गतः । प्राप्त! स्वगेप्रसिद्धि च विजयादश भूधर!॥१०६॥ 
उत्पत्ति लोफपालानां तस्य वक्ष्यामि सांप्रते | एकाग्र मानस कृत्वा श्रेणिकैषां निवृष्यतां ९०७ 
स्वगेलोकाच्च्युतो जातो मकरध्वजलेचरात्‌। संभूतो जठरे दित्या लोकपालो5मवच्छशी १०८ 
कांतिमानेष शक्तेण द्योतिःसंगे पुरोत्तमे । पूर्वैस्यां ककुमि न्यस्तो झुम्रदे परमद्धिक! ॥ १०९ ॥ 
लातो मेषरथामिख्याद्रुणायां महाबलः । खेचरो वरुणो नाम संग्राप्तो लोकपालतां ॥ ११० ॥ 
पुरे भेधपुरे न्‍्यस्तः पश्चिमायामसौ दिशि । पाश प्रहरणं श्र॒त्वा यस्य विभ्यति शत्रवः ॥१११॥ 
लैंभूतः कनकावस्यां किंशर्येण महात्मना । छुवेराख्यो नमोगामी विभूत्या परयान्वितः ॥११२॥ 
कांचनार्ये पुरे चायमरुदीच्यां दिशि योजितः | संप्राप परम भोर्ग प्रख्यातो जंगति पिया ११३ 
सैधतः भीभभागमें कालाभिव्योज्निचारिणः | चैंडऊर्मा यम्ी नाम तैजस्वी परमोमवत्‌ ॥११४)॥ 
दश्लिकोदन्यतो द्वीप किप्कुनाप्नि पुरोचमे | स्थापितोसों स्वपुण्यानां प्राप्लुवन्नूजितं छुछ॑ रैहै५ 


प्रपुराणम्‌ ! (घर सम्मे पर्व ! 


पुरस्य यस्य यज्ञाम पृथिव्यां रूवातिमागते । तेनेव ख्यापिता नाज़ा पोरास्तत्र सुरेशिना ११६ 
असुराख्ये नभोगानां नगरे निवर्सति ये । असुराख्या इमे जाता! सकले घरणीतले ॥ ११७ |। 
यक्षगीते पुरे यक्षाः किचराहे च किन्नराः । गधवेसंजया रूपाताः पुरे गंधवैनामनि ॥ ११८ ॥ 
अश्विनो वसवो विश्वे वेश्वानरपुरस्सराः । कुवेति त्रिदशक्रीडां विद्याबलसमन्विताः ॥ ११९ ॥ 
अवाप्य संभव योनो प्राप्यश्रीविस्तरं भुवि । प्रणतो भूरिलोकेन मन्यते स्व सुरेश्वरं ॥ १२० ॥ 
इंद्र! स्वगें: सुराश्ान्ये समस्तास्तस्य विस्मृताः | संपद्धिरतिमेतस्य नित्योत्सवाविधायिनः १२१ 
स्वमिंद्रं पवे्त स्वगे लोकपालान्‌ खगेश्वरान्‌ । निजांश् सकलान्देवान्स मेने भ्तिगर्वित॥ १२२॥ 
मचतोस्ति न महान्कशित्पुरुषो भुवनत्रये | अहमेवास्य विश्वस्य ग्रणेता विदिताखिल! ॥१२३॥ 
विद्यामथक्रवर्ततित्वमिति प्राप्प स गर्बितः | फलमन्वभवत्यूवेजन्मोपात्तसुकमेणः ॥ १२४ ॥ 
भागेत्र यो व्यतिक्रातस्तं वत्तांतमतः सुणु | घनदस्य समुत्यात्तिः श्रेणिक ब्वायते यथा ॥१२५॥ 
व्थोमविंदुरिति रूयातः पुरे कौतुकमंगले । मार्यानंदवती तस्यामृत्पन्न॑ दुद्दिताइये ॥ १२६ ॥ 
कोशिकी ज्यायसी तत्र केकसी च कनीयसी । ज्येष्ठा विश्रवसे दत्ता पुरे यक्षविनिर्मिते।।१२७॥ 
तस्यां बेअवणों जातः शुभलक्षणविश्रदः | शतपत्रेक्षणः श्रीमानंगनानयनोत्सवः ॥ १२८ ॥ 


प्रमुपुराणम्‌ | १५३ सप्तम पर । 


एबमुक्तः सचाहूय शक्रेण कृतपूजनः । व्रज लंकापुरी श्राधि ग्रियस्त्वं मम खेचरान्‌ ॥ १२९॥ 
चतुणों लोकपालानामथ भ्रभ्नतिपंचमः | लोकपालो भव त्वे मे मठ्मसादान्महाबलः ॥ १३० ॥ 
यदाज्ञापयसीत्युक्तवा छृत्वा चरणवंदनां । आपएच्छथ पितरी नत्वा निगेतासो सुमंगर्ू ॥१३१॥ 
अध्यतिष्ठथ मुदितो लंकां शंकाविवर्जितः । विद्याधरसमृदेन शिरसा शतशासनः ॥ ६१३२ ॥ 
प्रीतिमत्यां समुत्पन्नः सुमालितनयस्तु यः । नाज़्ा रत्नश्रवाः श्रसत्यागी भुवनवत्सलः ॥१३२३॥ 
मित्रोपकरणं ग्रस्थ जीवित तुंगचेतसः । भ्रत्यानामुपकाराय प्रथुत्व भूरि तेजसः ॥ १३०॥ 
लब्धवर्णोपकाराय वेदरध्यं दग्धदुभेतेः | बंधूनामुपकाराय लक्ष्म्याश् परिपालन ॥ १३५ ॥ 
इंधरत्वे दरिद्राणामुपकाराथेमुन्नतं | साधूनामुपकाराथे सर्वेस्तं सवेपालिनः ॥ १३६ ॥ 
सुरृतस्मरणार्थ च मानसं मानशालिनः | धर्मोपकरणं चायुः वीयोपइतये वपुः ॥ १३७ ॥ 
पितेव ग्राणिवगेस्म यो बभूवालुकंपकः । सुकाल धव चातीतः स्मयेतेद्यापि जेतुमिः ॥ १३८ ॥ 
परख्रीमातृद्यस्प शीलभूषणधारिणः । परद्रव्यं तृणवत्परथ स्वशरीरत्‌ ॥ १३९ ॥ 

गुणिनां गणनायां यः प्रथम गणितों बुचैः | दोषिणां च समुक्कापे स स्पृतो नेव जंतुमिः १४० 
अन्पैरित महाभूतेः शरीरं तस्य निर्मित । अन्यथा सा कुतः झ्षोमा बरभूवास्य तथाविधा॥१४१॥ 


पच्मफुएणम। १५8 चततम॑ पर्व! 


भ्रसेकममृतेनेव चक्रे संमापणेघु सः | महादानमिवोदात्तचरितों विततार च॥ ९४२१॥ 
धरमथेकामकार्याणां मध्ये तस्थ महामते! । घमे एवं महान्यत्नों जन्मांतरगतावभूत्‌ ॥ १४३ ॥ 
यश्ञों विभूषणं तस्य भृषणानां सुभूषणं । गुणा! कीत्यों सम तसिन्सकुदुंबा इव स्थिता॥|१४७॥ 
स भूत्ि परमां वांच्छन्‌ क्रमादग्रोज्समागतां )। संत्याजितो निज स्थान पत्या स्वगेनिवासिनां ॥। 
परित्यज्य भय घीरो विद्यां साधयितुं क्षमः । रौद् भ्रतपिशाचादिनादि पृष्पांतक॑ वने ॥१४९॥ 
विधाया विदितां पूवेमथो तद्भामिनीं सुतां | व्योमविदुर्ददावस्मै तपसे परिचारिकाँ ॥१४७॥ 
तस्य सा बोगिनः पार्थे विनीता समवस्थिता । क्ृतांजलिपुटादेश वांछेती तन्मुखोद्वते ॥१४८।॥ 
ततः समाप्तनियमः ऋतसिद्धनमस्कृतिः । एकाकिनीं सुतां बालां दृष्टा सरललोचनां ॥ १४९ ॥ 
नीलोत्पलेक्षणां पद्मवक्रां कुंददऊद्विजां | शिरीपमालिकाबाहुं पाटलार्दतवाससां ॥ १५० ॥ 
बकुलामीदनिःश्वा्सां चम्पकत्विकूसमत्विषं । इुसुमैरिव निःशेषां निर्मितां दधती तलु ॥ १५१ ॥ 
मुक्तपन्मालयां पञ्मां रूपेणेव वशीकृतां । परमोत्क॑ठयानीतां पादविन्यस्तलोचनां ॥ १५२।॥ 
अपृर्वेपुरुपालोकलज्जितानतविग्रहां । ससाध्वसविनिक्षिप्तनिःबासोत्कैपितस्तनी ॥ १५३ ॥ 
लापण्पेन विलंपं॑ती पछवानंतिकीगतान्‌ । निःश्वासाकृष्मच्ालिझुलब्याकुलिताननां ॥ रैष४ 


पुदंपशाणम । श्ष५ सप्तम पे । प्‌बे ) 


सौकुमायोदिवोदारादिम्यतानतिनिभर | यौवनेन कृताझेपां सभूर्ति बोषितः पराँ॥ १५५ ॥ 
गहीस्वेवाखिलखेणं लावण्यं त्रिजगद्ग्त | कममिनिंमितां कतुमद्भुतं सावेलौकिक ॥ १५६ ॥ 
शरीरेणैष संयुक्तां साक्षादियामुपागतां । वशीकृताशुदारेण तपसा कांतिशालिनीं ॥ १५७ ॥ 
पप्नच्छ प्रियया वाचा करणावान्‌ स्वरभावतः । प्रमदासु विशेषेण कन्बकासु ततोधिक ॥१५८। 
केस्पासि दृष्टिता बाले किमर्थे त्यमिह्ावनों | एकाकिनी सृगीवास्मिन्यूयादअ्रष्टावतिष्ठ॑पे।१५९॥ 
के वा मजंति ते घणो नाम पृण्यमनोरथैः । पक्षपातों मवत्येव योगिनामपि सज्जने ॥ १६ै० ॥ 
तस्मे साकथयद्वाचा गद्दत्वमुपेतया । दघत्यात्यंतमाघुयं चेतश्रोरणदक्षया ॥ १६६ ॥ 

उतपओआ नंदवत्यंगे व्योमविंदोरह सुता | कैकसीति भवत्सेवां कर्तु पित्रा निरूषिता ॥ १६२ ॥ 
तत्रेच समये तस्य सिद्धा विधा महोजसः | मानसस्तंमनी नाज्ना क्षणदर्शिताविग्रहां ॥ १६३ ॥ 
तंतो विधांत्रमाषेण तस्मिन्नेव महावने | पुर पृष्षांतक नाम॑ क्षणात्तेन निवेश्चित ॥ १६४ 
करवा पाणिशदीतां थ केकसी विधिना ततः | रेमे तम्र पुरे प्राप्य मोगान्तानसफरिषताम १९५ 
बभूव च तयोःमीतिजायापत्योरलुत्तरा । क्षणाद्वेमषि नो सैहे वियोग या सुचेतसो! ॥ १६६ ॥ 
भुत्लितर स ता मेने लोचनागोचरखितां । नि्ेषादशेनम्लानिं बजंती मृदुमानसां ॥ १६७ ७ 


पग्मपुराणम ! १५६ सप्तम पे ! 
पकऋतेद्रेश्रिणी तस्या तस्य नित्यं व्यवस्थिते । सर्वेषां वा हपीकाणां सा बभूवास्य बंधन १६८॥ 
अनन्यजेकरूपेण योवनेन धनश्रिया । विद्याबलेन धर्मेण शक्तिरासीत्परं तयोः ॥ १९९ ॥ 
घजंती श्रजयायुक्ते तिष्ठती स्थितिमागते | छायेव साभवत्पत्यावनुवतेनकारिणी ॥ १७० ॥ 
अथासो बिपुले कांते क्षीराकृपारपांडुरे | रक्षद्वीपकृतालोके दुकूलपटकोमले ॥ १७१॥ 
यथेश्देहविन्यस्तनानावर्णो पधानके । निःश्वासामोदनिनिद्रद्विरिफसमुपासते ॥ १७२ ॥ 

परितः स्थितयामश्रीविनिद्रनयनेक्षिते । तत्र दंतविनिमोणपट्के शयनोत्तमे ॥ (७३ ॥ 

चिंतयंती गरुणान्पत्युमनोबंधनकारिणः । वांच्छंती च सुतोत्पत्ति सु्ख निद्रामुपागता ॥ १७४ ॥ 
ईक्षांचक्रे परान्स्वप्नान्महाविस्मयकारिण: । अव्यक्तचलनादायिसखीवीक्षितविग्रहा ॥ १७५ ॥ 
ततः प्रभाततुूर्येण शेखशब्दानुकारिणा | मागधानां च वा्णीमिः सापि प्रबोधमागता ॥१७६॥ 
कृतमंगलकायोथे नेपथ्यं दधती शुभ । सखीमिरन्विता5५गच्छन्मनोज्ञा भतुरंतिक॑ ॥ १७७॥ 
आसीना चांजलिं कृत्वा पत्यु पार्थे सुविश्रमा । भद्रासनेशुकच्छन्ने ऋ्रमात्स्पान्न्यवेदयत्‌ रै७८ 
अद्य रात्रो मया यामे चरमे नाथ वीक्षिताः । त्रयः स्वप्ाः श्वतो तेषां प्रसाद कतुमदेसि।॥१७९॥ 
वृदबूबूंदं गजेंद्राणां ध्वेसयन्परमौजसा । कुध्षिमास्पेन में सिंह! प्रविष्टो नभसस्तलात्‌ ॥ १८० ॥ 


वैडपुराणम | १५७ संप्तम॑ पे । 


विद्रावयन्मयूखेश्र ध्वांत गजकुलासितं । स्थितो विहायसो मध्यादंके कमलबांधव! ॥ १८१ ॥ 
कुषैन्मनोहरां लीलां दूरयन्‌ तिमिरं करे! | अखंडमंडलो दृष्टः पुरः कुमुदनंदनः ॥ १८२ ॥ 
इृष्टमात्रेषु चैतेषु विस्मयाक्रांतमानसा । प्रभाततुयनादेन गताई बीतनिद्रतां ॥ १८३ ॥ 
किमेतदिति नाथ त्वं ज्ञातुमदेसि सांप्रतं । ज्ञातव्येषु द्वि नारीणां अमाणं प्रियमानस ॥१८४॥ 
ततोष्टांगनिमित्तज्ञः कुशलो जिनशासने । रत्नश्रवाः प्रमोदेन स्वशाथोन्‌ व्ववृणोत्कतमात्‌ १८५ 
उत्पत्स्प॑तते श्रयः पृत्राः त्रिजगढ़तकीतैयः । तब्र देवि महासक्तताः कुलवृद्धिविधायिनः ॥१८६॥ 
भवांतरनिबद्धेन सुकृतेनोत्तमक्रियाः । वलभत्त॑ प्रपत्स्यंते सुरेष्वपि सुर! समा। ॥ १८७ ॥ 
कांत्युत्सारिततारेशाःदीप्ट्युत्सारितभास्कराः । गांभीयेजिततोयेशा स्थेयोत्सारितभूधसः॥ १८८॥ 
चारुकमेफल इकत्वा स्वर्गे शेषस्प कमेण! | परिपाकमवाप्स्यंति सुरेरप्यपराजिताः ॥ १८९ ॥ 
दानेन कामजलदाः चक्रवर्तिसमद्धेयः । वरसीमं॑तिनीचेतोलोचनालीमलिम्छुयाः ॥ १९० ॥ 
शरीवत्सलक्षणात्यंतराजितोसुंगवक्षसः । नाममात्रश्रुतिध्वस्तमद्यासाधनश्त्रवः ॥ १९१ ॥ 
भविता ग्रथमस्तेषां नितांते जगते हितः । साहसेकरसासक्तः शत्रुपत्रक्षपाकरः ॥ १९२ ॥ 
संग्राभागमनात्तस्थ मविध्यति समंततः । शरीरं निश्चितं चारोरुथरोमांचकंटके! ॥ १९३ || 





कआंटुराणन | (५८ शतने पर्व । 


निधान कृबेणामेष दारुणानां भविष्यति । वस्तुन्यूरीकते तस्व न झक्तोपि निबतेकः ॥ १९४ ॥ 
छृत्वा स्थित ततो देवी परमप्रमदांचिता | मपुराननमालेक्य विनयादित्यमाषत्त ॥ १९५ ॥ 
अददन्मतासतास्वादसुचित्ताभ्यां कथ प्रभो | आवास्थां प्राप्यजन्माय ऋरकर्मा अविष्यति १९६ 
आवशोनेनु मज्जापि निनवाक्येन भाविता | भवेदभृतवछीतो विपस्य प्रसवः कर्थ ॥ १९७ ॥ 
प्रत्युवाच च तामेव प्रिये श्रुणु बरानने | कमाणि कारण तस्य न वर्य रुत्यवस्तुनि ॥ १९८ ॥ 
झूले हि कारणं कमे स्वरूपविनियोजने | निमित्तमात्रमेवास्य जगतः पितरो स्मृतो ॥ १९९॥ 
भविष्यतोचुजावस्य जिनमार्गपिशारदौ । युणग्रामसमाकीणों सुचेष्टो छ्वीलसागरी ॥ २०० ॥ 
सुदृढ़ धुकृते लग्ो भवस्ललनभीतितः । सत्यवाक्यरतों सवेसखकारुण्यकारिणों ॥ २०१ ॥ 
तवोरपि पुरोपात्त सोम्यकम मृदुस्वने | कारणं करुणोपेते यतो द्वेतुसमं फू ॥ २०२ ॥ 
एवप्ठुक्या लिनेंद्राणां ताभ्यां पूजा प्रवर्तिता । मनसापि प्रतीतेन अ्यातास्‍्यामहर्दिय ॥ २०३ ॥ 
ततो गर्भोरिषते सच्चे प्रथमे मातुरीहित । बथूब कूरमत्यंत हठनिर्जितपोरुष ॥ २०४ ॥ 
अभ्यवांच्छत्पद न्यास कते मूद्धेसु विद्वियां | रक्तकदेमदिग्घेषु परिस्फुरणकारिषु | २०५॥ 
आशा दातुममिप्रायः सुरराज्येप्यजायत । हुकारहुखरं च|स्यमंतरेणापि कारणं | २०३ मै 


& 


फंयापुराजस | श्ष९ सप्तम पव। 


निष्दुरत्वं शरीरस्प निर्वितश्रमवत्तरा | कठोरा घघेरा वाणी दृष्टिपाताः परिस्झुटाः ॥ २०७॥ 
दर्षणे विद्यमानेषि सायके:पश्मदानन | कथमप्यानमन्मूद्धों गुरूणामपि बंदने ॥ २०८ ॥ 
प्रतिपक्षासनाकंप इवेश्रथ विनिगेतः । संपूर्ण समये तस्याः कुक्षे! प्राणी सुदारुष! ॥ २०९ ॥ 
प्रभया तस्य जातस्य दिवाकरदुरीक्षत्रा । परिपर्मस्प नेत्रोघाः सघनस्थगिता इब ॥ २१० ॥ 
भृतेथ ताइनाझूतो दुंदुभेदद्धतों ध्वनिः | कबंणेः शमरुगेहेषु ऋूतमृत्पातनतेन ॥ २११॥ 

दतो जम्मोत्सवस्तस्य मद्दान्पित्रा प्रवर्तितः । उन्मात्तिकेष यत्रासीत्यजा स्वेच्छाषिधायिनी २१२ 
अथ भेरुगुद्ाकोरे तस्मिन्सूतिगृहोदरे | झयने सस्मितस्तिष्ठन्‌ रक्तपादतकुअल! ॥ २१३ ॥ 
उत्तानः कंपसन्‌ भूमि लीलया शयनांतिकां । स्यः सपरुच्छितादित्यमंडलोपमदशेन! ॥ २१४ ॥ 
द्च राक्सनाथेन मेघवाहनरूढये । पुरा नागसहस्रेण रक्षितं प्रस्फुरत्कर ॥ २१५ ॥ 

पिनड्ट रक्ृसां भीत्या न केनचिदिदांतरे । आदरेण बिना द्वार करेणाकपेंद्मक! ॥ २१६॥ _ 
हारमुएिं ततो बारं दा माता ससंश्रमा | चकारांके महास्रेद्ात्समाजप्रों च मूदेनि ॥२१७॥ 
इृष्टा पिता च त॑ बाल सहारे परमाद्भुतं | महानेष नरः कोषि मवितेति व्य्चितयत्‌ ॥ २१८ ॥ 
नागेंद्रक़॒तरक्षेण हारेण रमतेमुना । कोन्यथा यस्य नो श्क्तिभेविष्यति जनातिमा ॥ ३१९ ॥ 





सप्तत॑ पर्व । 





पद्मपुराणम ! १६० 


चारणेन समादि्श साधुना यद्वचः पुरा । इदं तद्ितथ ने जायते यतिभाषित ॥ २२० ॥ 
इृष्ाअर्ये सहारोस्य जनन्या भीतिगुक्तया । पिनद्भो भाषयञ्ञाशा दशजालेन रोचिषां ॥ २२१ । 
स्पूलस्वच्छेषु र॒त्नेषु नवान्यानि मुखानि यत्‌ | हारे दृष्टानि यातोसो तदशाननसंश्षितां॥२२२॥ 
माजुकणेस्ततो जातः कालेतीते कियत्यपि । यस्‍्य भानुरिष न्‍्यस्तः क्णयोगेडशोभया ॥२२३॥ 
ततर्अ॑द्रनखा जाता पूर्णेचद्रसमानना । उद्यदर्द्धशशांकामनखभासितदिस्मुखा ॥ २२४ ॥ 

ततो विभीषणों जातः कृत येन विभीषण्ण । जातमात्रेण पापानां सौम्याकारेण साधुना॥२२५॥ 
देहबर््च जगामासौ साक्षाद्धम॑ श्वोत्तमः । अद्यापि शुणजा यर्य कीर्तिजगति निमेला ॥२२६॥ 
बालक्रीडापि भीमाभूदझग्रीवस्य भास्वतः । कनीयसोस्तु सानंद विद विद्धिपामपि ॥ २२७॥ 
झशुमे श्रातृमध्ये सा कन्या सुंदरविग्रह्य । दिवसाकंशशांकानां मध्ये संध्येव सत्किया ॥२२८॥ 
मातुरके स्थितोथासों धतचूडः कुमारकः । दक्षाननों दशाशानां कुर्वन्‌ ज्योत्स्नां दिजत्विषा २२९ 
नभसा ग्रस्थितं क्ापि धोतयंतं दिशः त्विषा । युक्त खेचरचक्रेण विभूतिबलशालिना ॥२३०॥ 
कक्षाविद्यत्कृतोधोतेर्मद्धाराविसाजैभिः । वेशिते दंतिजीमृतेः कर्णशंखबलाहकैः ॥ २३१ ॥ 
महदता तूर्यनादेन श्रुतिवाधियेकारिणा । झुवाणं मुखर चर््र दिशां सुरपराक्रम ॥ २३२ ॥ 





पंशपुराणम्‌ ! १६६ सप्तम॑ पवे । 


ग्रेसित्वेव विमुंच॑त बलेन॑ पुरतो नमः । धीरो वैश्ववर्ण वीक्ष्यांचक्रे इृष्टया प्रगरभया ॥ २३३ ॥ 
सहिमान च दशास्य पप्रच्छेति स मातरं | निम्नपलभावश्र बालभावेन सस्मितः ॥ २३४ ॥ 
अब कोयमितो याति मन्यमानो निजोजसा | जगत्तणमिवाशेष॑ बलेन महताबुतः ॥ २३२७५ ॥ 
ततः साकथयत्तस्य मातृस्वस्तीय एप ते । सिद्धविद्यः श्रिया युक्तो महत्या लोककीतिंत॥२३६॥ 
शत्रूणां जनयन्कंप पर्यटत्येष विष्टपं। महाविभवसंपत्नो द्वितीय शव भास्कर: ॥ २२७ ॥ 
भवत्कुलक्रमायातां तवोद्धास्य पितामई । अं पाति पुरी लेकां दत्ताम्मिद्रेण वेरिणा ॥ २३८ ॥ 
मनोरथशतान्येष जनकस्तव चिंतयन्‌। तदथ न दिवा निद्रां नच नक्तमवाप्लुते ॥ २३९ ॥ 
अद्मप्यनया पूत्र चिंतया झ्ोषमागता । अवाप्त मरण॑ पुंसां स्वस्थानश्रेशतो वर ॥ २४० ॥ 
पुत्र लक्ष्मी कदा तु त्ते प्राप्स्याति स्रकुलोचितां | विशल्यमिव यां इष्डा भविध्यत्यावयोमेन१२४१ 
कृदा नु क्षातरावेतों विभूत्या तब संगतो । दृक्ष्यामि विहितच्छंदो विष्टपे बीतकंठके ॥ २४२॥ 
मातुर्दी नवचः अझ॒त्वा छृत्वा गवेसित ततः । बिमीषणों ब॒भाणेदशुधत्कोधविषांदूरः ॥ २४३ ॥ 
घनदो वामवत्वेष देवो वा कोस्य वीक्षितः । प्रमावो येन मातस्त्वं करोषि परिदेवन ॥१४४॥ 
वीक्ातबिनी वीरा विज्ञातजनचेष्टिता | एवंविधा सती कस्माद्वद्सि त्व॑ं यभेतरा | २४५ ॥ 
११ 


पदापुराणन । १६३ सप्तम पर्व । 


श्रीवत्समंडितोरस्को ध्यायिता ततविग्रह । अद्धुतेकरसासिक्तनि लचेष्टो मद्दावलः ॥ २४६ ॥ 
भसच्छन्राम्रिवद्धस्मीकर्तु शक्तोखिलं जगत्‌ | न मनो गोचर प्राप्तो दश्षग्रीवः किमंतर ते ॥२४७॥ 
गत्या जयेदयं चित्तमनादरसम्रुच्छया | तटानि गिरिराजस्य पाटयेच्र चपेटया ॥ रे४८ | 
राजमार्गो प्रतापस्य स्तंभी श्रुवनवेश्मनः । अकुरों दपहृक्षस्प न ज्ञातावस्य ते श्रजो ॥ २४९ ॥ 
एवंकतस्तवो5थासो श्रात्रागुणकलाविदा । तेजो बहुतर॑ प्राप सर्पिषेत्त तनूनपात्‌ ॥ २५० ॥ 
जगाद चेति कि मातरात्मनो5तिविकत्थया । वदामि भृणु यत्सत्यं वाक्यमेतदलुत्तर ॥ २५१॥ 
गर्बिता अपि विद्यामिः संभूय मम खेचराः | एकस्थापि न पयोप्ता भ्ुजस्य रणमूद्धेनि ॥२५०॥ 
कुलाचित तथापीदं विद्याराधनसंज्ञक॑ | कमेकत॑व्यमस्माभिस्तत्छुवोणेने लज्यते ॥ २५३ ॥ 
कुवेत्याराधन यत्नात्साधवस्तपसो यथा । आराधन तथा हृत्यं विद्यायाः खगगोत्रजैः! ॥२५४॥ 
हत्युक्त्वा धारयन्मानमनुजाभ्यां समन्वितः । पित॒भ्यां चुंबितो घूड़िं कृतसिद्धनमस्क्ृति! २५५ 
प्राप्तमंगलसंस्कारो निश्रयस्थिरमानसः । नि्गेत्य मुदितोंगेह्ददुत्पपात नमस्तल ॥ २५६ ॥ 
क्षणात्पाप्त प्रविष्ञण भीम नाम महावन । दंष्ठाकरालवदने! ऋरसक्षरेविंदारित ॥| २५७॥ 
मुप्ताजगरनिश्वासप्रेंखितोदारपादपं । नृत्यग्ंतरसंघातपादक्षोमितभूतल || २५८ ॥| 


पह्मएुराणम्‌ । १६३ सप्तम पर्व । 


सहागहरदेशरस्थं सच्यभेद्यतमश्रय । कालेनेव स्वयं क्िप्तं सम्रिधानं सुभीषणं ॥ २५९ ॥ 
मस्पोपरि न गच्छंति सुराश्रापि भयादिताः । यद्च भीमतया ग्राप प्रसिद्धि श्ुवनत्रये ॥२६०॥॥ 
गिरयो दुर्गेमा यत्र ध्वांतव्याप्तमुह्दनना! । साराश्व तरबों लोकं ग्रसितुं प्रोथता इव ॥ २६१ ॥ 
अभिन्नचेतस्तन्न गृहदीत्वा शममुत्तमं । दुराक्षाद्रितात्मानों धवरलांवरधारिण/ ॥ २६१॥ 
पूर्णेदुसोम्यवदनाः शिखामणिविराजिताः । तपश्नरितुमारब्धास्रयोपि ख्रातरों महत्‌ ॥ २६३ ॥ 
विधाथ्ाष्टाक्री नीता वश््यतां जपलक्षया | सवेकामान्नदा नाम दिवसादेन तेस्ततः ॥ २६४ ॥ 
अन्न यथेप्सितं तेभ्यः सोपनिन्ये यतस्ततः । क्षुपाजनितमेतेषां संबभूव न पीडने ॥ २६५ ॥ 
ततो जपितुमारब्धाः सुचित्ता पोडशाक्षरं । मंत्रकोटिसहस्ताणि यस्‍्या ब्त्तिदेशोदिताः ॥२६३६॥ 
जबूद्वीपपतियेक्षस्तमथ ख्रीमिराहतः । अनावृत इति ख्यातः प्राप्तः क्रीडितामिच्छया ॥ २६७ ॥ 
अगनानां ततस्तस्य क्रीडंतीनां सुविश्रम | ते तपोनिहितात्मानः स्थिता लोचनगोचरे ॥२६८॥ 
रूपेण तास्ततस्तेषां समाकृष्य केष्विव | देव्यः समीपमानीताः कौतुकाकुलचेतसः ॥ २६९ ॥ 
ऊुस्तासामिदं काश्रित्कुंचितालकलासिना । वक्रेण सद्िरिफेण पश्रस्य भ्रियमाश्रिता! ॥२७०॥ 
निर्तात छुकुमारांगा विसपेत्कांतितेजस! । तपश्चरत के कार्यमपरित्यक्तवाससः ॥ २७१ ॥ 





कराज्राणन ! १६४ सपर्ण एवं । 


भोगैविंता न गरात्राणामीदक्षी जायते रुचि । ईहर्देहतया नापि शक्यते परतो मय ॥ २७२ ॥। 
जटामुकुट भार: क क चेदं प्रथम वयः । विरुद्धंत्रयोगस्प स्रष्टारो यूयमुदूगता! ॥ २७३ ॥ 
पीतस्तनतटास्फालसुखसंगमनोचितौ । करो शिलादिसंगेन किमर्थ प्रापितो व्यवां ॥ २७४ ॥ 
अद्दो इस्वीयसी बुद्धियुष्माकं रूपशालिनां | भोगोचितस्प देहस्य यरऊृत दुःखयोजन ॥२७५॥ 
उत्तिष्ठठ गृह थामः किमधापि गत बुधाः । सदास्मामि्मदाभोगान प्राप्तुत ग्रियद्ननान्‌ २७६९ 
तामिरित्युदित तेषां न चक्रे मानसे पदं | यथा सरोजिनीपश्रे पयसो बिंदुजालक ॥ २७७ ॥ 
एवमूचुस्ततआन्याः सख्यः काप्ठमयया इसे । निश्वलत्व तथाह्षेषां सर्वेष्वंगेषु दश्यते || २७८ ॥ 
अभिधायेति संक्रुष्य रमसादुपसत्य च । विशाले हृदये चहुरबतंसेन ताडन ॥ २७९॥ 
तथापि ते गवाः क्षोभ नेवे प्रवणचेतसः । यतः कापुरुषः एव स्खलंति भ्रस्तुताशयात्‌ ॥२८०॥ 
देवी निवेदनादइ्ठा जबूद्ीपेशिना ततः। कऋत्वा च स्मितमिस्युक्ताः प्राप्तविसयचेतसा ॥२८१॥ 
सुधुरुषाः कस्मात्तपञरत दुष्करं । आराघयत वा देव कतर॑ वदवाचिरात्‌ ॥ २८२॥ 
इत्युक्तास्ते यदा तस्थुः पुस्तकरमंगता इब । तदा कोपेन यक्षाणां पतिरेवमभाषत ॥ २८३॥ 
भिस्मृत्य भामिमे देव॑ कमन्य॑ ध्यातुमुच्यताः। अद्दो चपलतामीषां परमेयममेघसां ।। २८४ ॥ 


अंग्रपुराजम । १६५ सं पथे। 


उपद्ववार्थमेतेषां तत्क्षणं च प्रचंडवाकू । किंकसणामदादाज्ञामाब्ादानप्रतीक्षिणां ॥ २८५॥ 
स्वभावेनेव ते ६४ प्राप्य त्वाज्ों ततोधिकां । नानारूपधराअकुः पुरस्तेषामिति क्रिया!॥॥२८६९॥ 
कथ्रिदुत््छ॒त्य बेगेन गद्दीत्वा पर्वेतोआति | पुरः पपात निर्धातान्‌ घातयञ्रिव स्वतः ॥ २८७ ॥ 
संगण वेष्टन कश्रिचरक्रे सवेशरीरग । भृत्वा च केशरी कब्रियादाबास्यं समागतः ॥ २८८ ॥ 
चकुरन्ये रत॑ कर्णे धिरीकृतदिग्युखं । दंशहस्तिमरुद्गवसझ्ुद्र॒त्व॑ं गतास्तथा ॥ २८९ ॥ 
एवंविभरुपायेस्ते यदा जम्युने विक्रियां। ध्यानस्तंमसमासक्तनिश्वलस्वांवघारणाः ॥ २९० ॥ 
त॒दा स्लेच्छबर्ल भीम चंडचंडालसंकुल । करालमायुवैश्ग्रविकृत तेस्तमोनि्य ॥ २९१॥ 

कृत्वा पुष्पांतके ध्वस्त विजित्य च किलाहवे । वध्चा रत्न भ्रवास्तेषां दर्शितों बांधवेः सम॥२९२॥ 
अतःपुरं च कुवाण विप्रलापं मनश्छिदं । युष्मासु सत्सु पृत्रेषु दुःखभ्ाप्तमिति ध्वनन्‌ ॥ २९३॥ 
पूंत्रा रक्षत मां स्लेच्छेहेन्यमान॑ महावने । तेषामिति पुरः पित्रा प्युक्तो भूरिविप्ठवः ॥ २९४ ४ 
ताब्यमाना च चंडालेमोता निगडसयुता । कचारुष्टा विस्च॑ंचंवी घाराः नयनवारिणः ॥ २९५॥ 
जयाद पश्यतावस्थामीद्शी मे सुता वने | नीताह शवरेः पह्लीं कर्थ युष्माकभंग्रतः ॥ २९६॥ 
संजब मम सर्वेपि लब्धविद्यावलाः अपि। एकस्मापि न पर्याप्ता श्ुजस्प व्योमचारिण१ ॥९१९७॥ 





पद्मपुराणम । १६६ सत्तम॑ पं । 


हत्युक्ते वित्य पूवेमेकस्पापे यतोधुना । यूय॑ म्लेच्छस्य पयोप्ता न त्रयोषि इतोजसः ॥ २९८ ॥ 
देशग्रीव वृथा स्तोत्रमकरोत्ते विभीषणः । एकापि नास्ति ते ग्रीवा जननी यो न रक्षति॥२९९॥ 
कालेन यावता यातस्त्व॑ मे मानेन वर्जितः । निष्क्रांतो जठरादस्मादुच्चारस्तावता बरं ॥ ३०० ॥ 
भानुकर्णोप्ययं मुक्तः कणोभ्यां यो न मे स्वर । आते श्रणोति कुत्ेत्या विगतक्रियविग्रह! ३०१ 
विभीषणोप्ययं व्यर्थ नाम धत्ते विभीषणः । शक्तों यो नेककस्पापि शवरस्य मृताकृति॥३०१॥ 
स्लेच्छेविंधमेमाणायां दयां कुरुत नो कथं | स्वसरि प्रेम हि प्रायः पितृभ्यां सोदरे परं॥३०३॥ 
विद्या दि साध्यते पुत्राः स्वजनानां समृद्धये । तेषां च पितरो श्रेष्ठो तयोश्रेषा व्यवस्थितिः ३०४ 
अ शवरा यांति भस्मतां । भवतां दम्विषव्यालचक्षुःपातादिव दुमाः ॥ ३०५ ॥ 
मया यूय॑ धारिताः सुखलिप्सया । पृत्रा हि गदिताः पित्रोः प्रारोह्दा इब घारकाः ३०३ 
यदेवमपि न ध्यानमंगस्तेषामजायत । तदेति तेः समारब्ध मायाकर्मातिदारुणं ॥ ३०७ ॥ 
छिल्न पित्रोः शिरस्तेषां पुरः सायकधारया । पुरो दशाननस्यापि मूद्धों श्रात्रोनिपानितः॥३०८॥ 
तयोरपि पुरो मूद्धों दश्षग्रीवस्य पातितः । येन तो कोपतः आप्तावीवद्धधानबिकंपन ॥ ३०९ ॥ 
दक्यग्रीवस्तु भावस्य दधानोत्यंतशुद्धतां | महावीयों दधत्स्थेये मेद्रस्य महारुचि! ॥ ३१० ॥ 





पद्मपुराणम | १६७ सप्तल पर्य । 


अवभज्य हषीकाणां प्रसरं निजगोचरे | अचिराभाचर्लं चित्त कृत्वा दासमिवाश्रव ॥ ३११ ॥ 
कंटकेन कुतत्राणः शवरेण सम॑ ततः | ध्यानवक्तव्पताहीनो दृध्यो मंत्र प्रयत्नतः ॥ २१२ ॥ 
यदि नाम तथा ध्यानमाविश्वच्छुमणोत्तमः । अष्टकमेसमुच्छेदं ततः कुर्वीत तत्क्षणात्‌ ॥ ३२१३॥ 
अन्रांतरे सदेहानां कृतांजलिपुटस्थितं । सहर्स तस्थ विद्यानामनेक॑ वशतामितं ॥ ३१४ ॥ 
समाप्तिमेति नोयावत्संख्यामंत्रविवतने | तावदेवास्थ ताःसिद्धा निश्चयात्कि न लभ्यते ॥३१५॥ 
निश्रयोपि पुरोपात्ताक्लभ्यते कमंण! सितात्‌ | कमोण्येव हि यच्छेति विश्न दुःखानुभाविनः ३१६ 
काले दानविधि पात्रे क्षेत्रे चायुःस्थितिक्षय । सम्यस्बोधिफलां विद्यां नाभव्यों रब्धुमदेति २१७ 
कस्यचिदृक्षमिवेष्षिधया मासेन कस्यचित्‌ | क्षणेन कस्यचित्सिद्धि यांति कमोझ्ुभावतः ॥र३े १4॥ 
धरण्यां स्वपितु त्याग करोतु चिरमंधस! । मजत्वप्सु दिवानक्त गिरेःपततु मस्तकात्‌ ॥२१९॥ 
विधतां पंचतायोग्यां क्रियां विग्रहशोषिणी । पृण्यैर्विरद्धितों जेतुस्तथापि न कृती भवेद॥३२०॥ 
अगमान्न क्रियाः पुंसां सिद्धेः सुकृतकर्मणां । अक्ृतोत्तमकमोणो यांति र 2९. ; निरथेकाः ॥३२१॥ 
संवोदरान्मनुष्येण तस्मादाचायेसेवया । पुण्यभेव सदा कार्य सिद्धिः कुतः ॥३२२॥ 
पृश्य श्रेणिक पुण्यानां प्रभाव यहशाननः । असंपूर्ण गत! काले विद्यासिद्धिं महामना॥३२३॥ 


पसइुराणन! श्द्द ससम॑ पत्र! 


सैध्ैपेण करिष्यामि विद्यानां नामकीतन । अथेसामर्थ्यंतो लब्ध भवावहितमानसः ॥ २२४ ॥ 
नभःसंचारिणी, कामदामिनी, कायगामिनी । दुर्निवारा, जगरत्कम्पा, अज्ञप्ति, भोजुमालिनी, ३२५ 
अणिमा, लषिमा, क्षोभ्या, मनःस्तंमनकारिणी, । संवाहिनी, सुरध्वंसी, कौमारी, वधकारिणी ॥ 
सुविधाना, तपोरूपा, दहनी, बिपुलोदरी । छुमग्रदा, रजोरूपा, दिनरात्रिविधायिनी ॥रे२७॥ 
बजोदरी, समाकृष्टिरद्शन्यजरामरा । अनलस्त॑भनी, तोयस्तंभनी, गिरिदारणी ॥ ३२८ ॥ 
अवलोकन्परिध्वंसी, घोरा, धीरा, झुुमंगिनी | वारुणी, श्वुवनावध्या, दारुणा, मदनाशिनी ३२९ 
भास्करी, भयसंश्तिरिशानी, विजया, जया। बंधनी, मोचनी, चान्या वाराद्दी, इंटिलाकइृतिः३३० 
चित्तोद्धथकरी, शांति), कौबेरी, वशकारिणी । योगेश्वरी, वलोत्सादी, चैडा, भीतिः, प्रवर्षिणी॥ 
एवमादा महाविधा पुरा सुृतकर्णा । स्व॒स्पैरेव दिनेः ग्राप दश्षग्रीवः सुनिश्रयः ॥ ३३२॥ 
स्वाहा, रतिसंवृद्धिसभिणी, व्योमगामिनी । निद्राणी, चैति पंचेता भालुकणें समाभिताः ३३३ 
सिद्धार्था, शब्रुदमनी, निर्व्याधाता, खगामिनी । विद्या बिमीषणं प्राप्ता चतस्नो दुयिता शव ३३४ 
इश्वरत्व॑ ततः प्राप्ता विद्यायां ते सुविध्माः । जन्मान्यदिवर्स आ्रापुमेहासंमदकारणं ॥ ३३५॥ 
ततः पत्यापि यक्षाणां दृष्टा विद्याः समागताः । पूजितास्ते महाभूत्या दिच्यालंकारभूषिता3३ ३६ 


उलपुयाणम १६९ ससत पव॑। 


स्वयंप्रममिति ख्यात॑ नगर च निवेशितं | मेरुअंगसमुच्छायं सप्रपेक्तिविराजितं ॥ ३६७ ॥ 
मुक्ताजालपरिक्षिप्तगवाह्षैदूरपुम्रतें: । रत्नजांबूनदस्त॑भरचि्त चैत्यवेश्मामेः ॥ ३:८॥ 
अन्योन्यकरसंबंधजनिेद्रशरासनैः । रत्नेः ऋृतसमुद्ोर्त नित्यविद्यत्समश्रमै! ॥ १३९ ॥ 
आतृभ्यां सहितस्तत्र प्रासादे गगनस्प॒श्षि | विद्याबलेन संपन्नः सुखं तस्थी दशाननः ॥ ३४०॥ 
जंबूदीपपतिं: आह तत एवं दश्ानन । विस्मितस्तव वीर्येंग असन्नोहं महामते ॥ २४१ ॥ 
चतुःसमुद्रपर्यते नागव्यंतरसंकुले । तिह्ठत्वत्र यथाहंद जंबूद्वीपतले भवान्‌ ॥ २४२॥ 
द्वीपस्पास्य समस्तस्य वसिताहमकंटकः । यथेप्सित चरेस्तस्सिन्नुद्धरन्‌ श्जुसंहर्ति ॥ ३४३ ॥ 
मसन्ने सयि ते वत्स स्मृतिभात्रपुरस्थिते | ईप्सितव्याहतौ शक्तो न शक्रोपि कृतों परें॥ ३४४ ॥ 
द्राषिष्ट जीव काले ते आदम्यां सहितः सुखी । वर्द्धतां भृतयों दिव्या बंधुसेब्या सदा तब ३४५ 
इत्याशीमिं: समानंद् सत्याभिस्तान्‌ पुनः पुनः | जगाम स्वालय यक्ष: परिवारसभन्वितं! ३४६ 
के रत्नश्रव्ज अत्वा विद्यालिंगितविग्रद । सवेतो रक्षसां संघाः प्राप्ताः छृतमहोत्सवाः [| ३४७ ॥ 
उच्नर्त नजतुः केचित्‌ चकुरास्फोटन तथा । केचित्ममदर्सपूर्णीः प्रशइंसुभ् रावण ॥ ३४८ ॥ 
चेदरकांदि तिरस्कुवेत्‌ शतुपक्षभयंकरं । सुधयेव नभः कैमिह्िपक्लिदोसितं चिरं ॥ ३४९ प 


पदापुराणम्‌। १७० सप्तम पर्व । 


सुमाली माल्यवत्ययेरजाऋक्षरजास्तथा । आगता नितरां प्रीताः समारुश्षोत्तमान रथान॥३५०॥ 
अन्ये च स्वजनाः सर्वे विमानेवोजिभिगंजैः । स्वदे शेभ्यो विनिष्किता त्रासेन परिवर्जिताः १ ५१ 
अथ रत्नश्रवाः पृत्रल्लेह संपूणेमानसः । वैजयंतीमिराकाओ शुक्लीकुबबिरंतर ॥ ३५२॥ 
विभृत्या परया युक्तो वंदिवृदेरभिष्ठुतः । संग्राप्तो रथमारूढो महापसादसब्षिम ॥ ३५३॥ 
एकीभूय वजतोमी पंचसंगमपवेते | दुःखेन रजनीं निन्‍्युररातिमययोगतः ॥ ३५४ ॥ 

ततो ग़ुरुन्प्रणामेन समाश्ेषणतः सखीन । स्तिग्पेन चक्षुपा भृत्यान्‌ जगूहु; केकसीसुताः ३५५ 
शरीरक्षेमपृच्छादि सिद्धिवृत्तांतसंकथा । न तेषामवगीतर्त प्राप्ताख्या पुनः पुनः ॥ ३५६ ॥ 
ददशुविस्मयापत्नाः स्वयंग्रभपुरोत्तम देवलोकप्रतिच्छंदं यातुधानप्लबंगमा। ॥ ३५७॥ 
सर्वेपथुकरेणेपां गात्रमस्पृश्षतं चिरे । पितरो सम्रणामान।मानंदाब्ाकुलेक्षणो ॥ ३५८ ॥ 
नभोमध्ये गते भानो तेषां स्‍्नानविधिस्तत। । दिव्यामिः कतुमारब्धो वनिताभिमंदोत्सवः३५९ 
मुक्ताजालपरीतेषु स्नानपीठेषु ते स्थिताः । नानारत्नसपृद्धेषु जात्यजांबूनदात्मसु ॥ ३६० ॥ 
पाठपीठेषु चरणो निहितो पल्लवच्छब्री । उदयाद्विशिरोवर्तिदिवाकरसमाकृती ॥ ३९१ ॥ 

ततो रत्नविनिमाणेः सोवणैंराजतात्मकेः । कुंमैः पछवसंछच्नवक्रेहारापिराजितैः ॥ ३६२ ॥ 


पद्मपुराणम्‌ । श्७रै सप्तम पंवे | 


चेद्रादित्यप्रतिस्पडिं छ|यावच्छादितात्मामि! | आमोदवासिताशेषदिक्चक्रजलपूरितैः ॥ ३६ ३॥ 
एकानेकमुखः प्रांतश्रातअ्रमरमंडले! । गजेद्धिजेलपातेन गंभारजलदैरिव ॥ ३६४ ॥ 

गंभरुद्वतेने! कांतिविधानकुशलैस्तथा । अभिषेकः कृतस्तेषां तूयेनादादिनंदितः ॥ ३६५॥ 
अलंछृतस्ततो देहो दिव्यवस्रविभूषणे! । मंगलानि प्रयुक्तानि कुलनारीभिरादरात्‌ ॥ ३६६ ॥ 
ततो देवकुमारामैेः स्वजनानंददायितिः | घुरूणां विनयादेतेः छृते चरणवंदनं ॥ १६७ ॥ 
अत्याशिषस्ततो दृष्टा तेषां विद्योत्यसंपदः | जीवतातिचिर कालमिति तान्‌ गुरवो5्युवन्‌ ३६८ 
सुमाली माल्यमान्यूयेरजा रक्षरजास्तथा । रत्नभ्रवाश्र तान्स्नेहादालिलिंग पुनः पुनः ॥ ३२६९॥ 
सम॑ बांधवलोकेन भृत्ववर्गेण चावृताः | चकुरभ्यत्हार ते स्तेच्छाकल्पितसंपद! ॥ ३७०॥ 
युरुषु प्राप्तपूजेषु ततो वल्धादिदानतः । यथाहे भ्रृत्यवर्ग च संग्राप्तमतिमानने ॥ ३७१ ॥ 
विभ्ब्धा गुरवोपृच्छेस्तान्‌ प्रीतिविकचेक्षणाः | दिवसानियतो व॒त्स।ः सुखेन सुस्थिता इति ३७२ 
ततस्ते मस्तके कृत्वा करयुग्म प्रणामिनः । ऊचुने! कुशल नित्य प्रसादाद्ववतामिति ॥ ३२७६ ॥ 
मालिनः सेकथाग्राप्तं कथयन्मरण ततः । सुमारी शोकमाोरेण सद्यो मृच्छो समागतः ॥ ३७४॥ 
रस्नश्रवसुतेनातों ततः शीतलपाणिना । संस्पृश्य पुनरानीतो ज्येष्ठेन व्यक्त चेतनां ॥ ३७५ ॥ 





प्रचपुपणण । १०२ झकई पे! 


आनंदितश तद्ाक्यैरूनितैद्दिमश्ीतलेः । समस्तशब्रुसंघातघातवीजांकुरोद्रमेः ॥ ३७६ ॥ 
पुंडरीक्रेक्षणं पश्यन्सुमाली त॑ ततो मेक । शोके क्षणात्सपुर्खज्य पुनरानंदमागतः ॥ १७७ ॥ 
इति चोवाच त॑ हचवेचोभिविंतयेतरैः । अद्दो वत्स तवोदारं सत्य तोषितदेवत ॥ रे७८ ॥ 

अड्ढो झृतिरियं जित्वा स्थिता तब दिवाकर । अहो गांभीयेमुत्साये स्थितमेतश्रदीर्पाति ॥३७९)॥ 
अह्दो प्राक्रमः कांता सहितोय जिनातिगः । अहो रक्ष/छुलसासि जातस्ततविश्षेषकः ॥३८०॥ 
प्रंदरेण यथा जंबूद्वीपः कृतविश्रषणः । नभस्तल्ं शशांकेन यथा तिग्मकरेण च ॥ ३८१ ॥ 
मुपश्रेण तथा रध्षःकुलमेतदशानन । त्वयाल्ोकमहाअयेकारिचेष्टेत भूषितं || ३८२ ॥ 
आसंस्तोयदवाह्ाद्या नरास्त्वत्कुलपूवेजाः । झ्ुक्‍्त्वा रूंकापुरी रृत्वा सुकृतं ये गता शिव ॥३८३॥ 
अस्मशसनविच्छेदः पृण्येजोतोसि सांग्रतं | वक्तेणकेन ते तोप्तकथयामि कर्थ कथां ॥ ३८४ ॥ 
नभशथरमणेरेमिः प्रत्याशा जीवित प्रति । मुक्ता सती पुनषेद्धा त्वय्युत्साहपरायणे ॥ ३८५ ॥ 
कैलाशमन्यदायातैरस्मामिबंदितुं जिने । प्रणम्पातिशयज्ञानः एष्टः अमणसत्तमः ॥ १८६ ॥ 
भविता पुनरस्माके कदा नाथ समाश्रयः । लंकायामिति सद्गाक्यमेवमाहानुकंपकः ।। १८७ ॥ 
लष्स्पते मव॒तः पुत्राज्जन्म यः पृरुषोत्तमः । संभूतायां वियद्विंदोः स लेकायां प्रवेशकः ॥३ ८<८॥ 


पंच्रपुराणव । १७३ सप्तम पर्व । 


भरठस्थ स खंडांख्रीन मोश्यते बठविक्रमः | सक्तप्रतापविनयश्रीकीर्तिरुचिसमाश्रय! ॥ ३२८९॥ 
सूद्दीतां रिपृणा लक्ष्मी मोचमिष्यत्यसावपि । नेतच्चिश्र॑ यतस्तस्यां संप्राप्स्पति परां अियं।१९०॥ 
स॒ त्वं महोस्खवों जातः कुलस्थ झुभलक्षणः । उपमानविद्क्तेन रूपेण इतकोचनः ।। ३९१ ॥ 
इश्युक्तोसो जगादेबमस्त्विति प्रणताननः । झिरस्पंजलिभाधाय इतसिद्धनमस्कृतिः॥ १९२॥ 
प्रभावात्तस्य बालस्य बंधुवर्गस्ततः सुख । अध्युवास यथास्थानमरातिभमकर्जितः ॥ १९३॥ 
एे पूर्वेमवार्जैतेन पुरुषाः पुण्वेन यांति श्िय॑। कीर्तिच्छल्देगंतरालसुबना नास्मिस्वयः कारण ॥ 
अग्नेः किन्न कणः करोति विपुलं मस्त क्षणासका ननं। मत्तानां करिणां मिनति निबह सिहस्प बा ना भेक। 
कोर्ष ब्लाश कुमृदतीषु कुरुते शीतांशुरोचेलेवः । संता प्रणुदन दिवाकरकरैरुत्पादित प्रणिनां ॥ 
निद्राविदुतदेतुमित समये जीमृतमालानिम । ध्वान्त दृस्मपाकरोति किसणेरब्रोतमात्रो रविः १९५ 
इत्यार्ष रविषेणाचार्यओ्रोक्ते प्मचरिते दशभीबामिधान नाम सप्तम पे । 








पद्मपुराणम | १७४ अह्वर्म पर्व! 


$ हे 

अथाष्टम पव । 
अथासी दक्षिण श्रेण्यां भास्करप्रतिमो झता । सुवीरो5सुरसंगीतिपुरे मयखगेश्वरः ॥ ९ ॥ 
देत्यत्वेन असिद्धस्य समस्ति तस्य भूतले । नाज्ना देमवती भायो योषिदगुणसमन्विता ॥ रे ॥ 
सुता मंदोदरी नाम सवोवयवसुंदरी । तनूदरी विशालाधी लावण्यजलवेणिका ॥ है ॥ 
नवय्ौवनसंपूर्णो दृष्टा तामन्यदा पिता । चिंताव्याकुलितः प्राह दयितामिति सादर ॥ ४ ॥ 
आरूठा नवतारुण्य॑ वत्सा मंदोदरी प्रिये | गुणिते वे तदीया मे चिंता मानसभाश्रिता ॥ ५ ॥ 
कन्पानां योवनारंभे संतापाभ्रिसमुद्धने । ईघनत्व॑ प्रपच्ते पितरो स्वजनेः सम ॥ ६ ॥ 
एवमर्थ दद॒त्यस्था जन्मनो5नंतरं बुधा! | लोचनांजलिभिस्तोय दुःखाकुलितचेतसः ॥ ७ ॥ 
अह्दो भिनत्ति ममोणि वियोगो देहनिःझतेः । अपत्यैजेनितो नीतेरागत्यासंस्तुतैजेनेः ॥ ८ ॥ 
तदबूददि तरुणी कस्मे ददाम्पेतां प्रिये वये | गुणेः छुलेन कांत्या च के एतस्य।ः समो मवेत्‌॥९॥ 
इत्युक्ता प्राह ते देवी कन्यानां देहपालने | जनन्य उपयुज्यंते पितरों दानकमेणि ॥ १० ॥ 
यत्र ते रुचितं दान॑ मश्े तत्रेव रोचते | भतेच्छंदानुवर्तिन्यो भवंति कुलबालिकाः ॥ ११॥ 


पन्‍मपुराणम ! १७५ अहम पर्व । 


इत्युक्तो मंत्रिभिः साथे चकारासो प्रधारणं | केनचिन्मंत्रिणा कश्रिदृद्दिष्टः खेचरस्ततः ॥१२॥ 
अन्येनेंद्र! सपनुदििष्टः सवेविद्याधराधिप! । तस्माद्धि खेचराः सर्वे विभ्यति प्रतिकृलने ॥ १३१ ॥ 
तत; स्वयं मयेनोक्त युष्माक॑ वेज्ि नो मनः । महयं तु रुचितः रूयातः सिद्धविद्यो दशाननः १४ 
भवितासो महान्‌ कोअपे जगतोद्भुतकारणं । अन्यया जायते सिद्धिविद्यानामाझु नास्पके १५ 
ततो«्नुमेनिरे तस्थ तद्गाकर्य प्रमशान्विताः | मारीचप्रगनुखाः सर्वे मंत्रिणो मंत्रकोदिदाः ॥ १३॥ 
मंत्रिणो श्रातरभास्य मारीचादा मदहाबलः । मारीचश्र ततश्रक्रे मानस त्वरयान्वितं॥ १७ ॥ 
प्रदेष्याभमुखस्थेषु सोम्येषु दिवसे शुभे । ऋुरग्रदेष्वपश्यत्सु लगने कुशलतावदे ॥ १८ ॥ 

कृत्य कालातिपातेन नेति ज्ञास्ता ततो मयः । पृष्पांतकविमानेन प्रस्थितः कन्ययान्वितः ॥१९॥ 
ततो मंगलगीतेन प्रमदानां नभस्तर्ल । तूर्यनादस्य विच्छेदशब्दात्मकमिवामवत्‌ ॥ २०॥ 
पृष्पांतकाद्विनिष्कम्य मीमारण्ये स्थिता इति । युवमि! कथित तस्प नित्य प्रथणा गतिः॥२१॥ 
तदेशवेदिमिश्वारे!ः कथित तद्धने ततः | चलितो5सावप्यच्च मेघनामित्र संचयं || २२ ॥ 
चारः कश्निदुवाचेति पश्येदं देव सदन । स्निग्धभभांतचयाकार॑ निविडोज्त॑ंगषादप॑ ॥ २३ ॥ 
अद्वेषेलाइकाख्यस्य संध्यावतंस्थ चांतरं | मंदारुणमिवारण्य॑ सम्मेदाष्टापदागयोः ॥ २४ ॥ 


सन्‍न्‍तयान्‍ला+तैआपरमकरषतमत्ाधफाइफब आए 


पशापुराणन्‌ । १७६ अहैबे पर्व । 
वनस्प पश्य मध्ये3स्य शंखशु श्रमहा शहद | नगर शरदंभोदभद्ावृंद्समधुति ॥ २५ ॥ 

समीप च पुरस्यास्य पश्य प्रासादमुच्तत । सौधमेमिव यः स्पट्टुमीहते शुगकोटिमि! ॥ २६ ॥ 
अवतीये नभोभागात्समीपे तस्य वेइसनः । सानीकिनी विश्राम चकार च यथोचितें ॥ २७ ॥ 
तूथोदि डंबरं त्यक्तवादैत्यानामधिपस्ततः । आपैः कतिपयेयुक्तो विनीताकल्पशोमितः ॥ २८ ॥ 
अभिमानोदयं मुक्तता सकन्यः प्राप्तविस्मयः । त॑ प्रासाद समारुष् प्रतीहारनिवेदितः ॥ २९ ॥ 
सप्तम च तल ग्राप्तः क्रोण निश्वतक्रमः | वनदेवीमिवैश्षिष्ट मूामनत्तमकन्य्कां ॥ २० ॥ 
अर्थेंदुनखया तस्य कृताभ्यागमसत्किया । प्रपदांतपरिशंश्े कुलजातोपचारतः ॥ ११ ॥ 

ततः स चासनासीनः स्थितां कन्योचितासने । अपच्छत्मश्रयादेव तां मयो विनयान्विताँ॥ १ रा 
बत्से कासि कुतों वासि कस्माद्वा कारणादिद । वससि प्रभये ऋण्पे कस्य चेद॑ महायृई॥॥११॥ 
एकाकिन्या कर्थ चास्मिन्‌ धृतिरुत्पद्यते तव | वपुरुत्कृष्टमेतते पीडानां नेव भाजन ॥ ३४ ॥ 
एवं पृष्टा सती बाला ख्रीणां स्वामाविकी त्रपा । मर वनसगी मुग्धा जगादेति नतानना॥३१५॥| 
पष्ठभक्तेन संसाध्य चेद्रह्समिर्म मम । शैलराजं गतो श्राता वंदितु जिनपुंगधान्‌ | ३६ ॥ 
दश्वकत्रेण तेनाद पालनाथे निरूपिता । आगे व्रिष्ठामि चेत्येस्मिन्‌ चेद्रतभविराजिते ॥ ३७॥॥ 


पद्मपुराणम्‌ । १७७ अष्टम॑ पर्व । 


यदि च॒ स्युभवन्तीपि दृषुमेव॑ समागताः । क्षणमात्र ततो >ब्ैब स्थान ऊुर्वतु सलनाः ॥ १८ ॥ 
यावदेव समालापो वतेते मधुरस्तयोः । तेजसां मंडल तावहरुशाते नभस्तले ॥ ३९॥ 
उक्त च कन्यया नूनमागरतो5्यं दशाननः । सहस्व॒किरणं कुतेन्‌ श्रभया विगतप्रम ॥ ४० ॥ 
विद्युइंडेन संयुक्त मेघानामिव त॑ चये । अवलोक्य समास जमुत्तस्थों सेश्रमान्मयः ॥ ४१॥ 
कृत्वा यथोचिताचारमासनेषु पुनः स्थितः । मंडलग्रप्रभाजा उष्यामलीकृतविग्रह! ॥ ४२॥ 
मारीचो वज्ञमध्यश्र बज्जनेत्रो नमस्तडित्‌ | उग्रनक्रों मरढकों मेधावी सारणः झुक! ॥ ४३ ॥ 
एवमादा गतास्तोष॑ पर दृष्ठा दशानन । इत्यूचुमेग्ल वाक्य देत्यनाथस्य मंत्रिणः ॥ ४४ ॥ 
अस्मभ्य॑ तब देत्यस्य घिषणातिगरीयसी । नराणामुत्तमो येन मनस्पेष निवेशितः ॥ ४५॥ 
इति चाह दशभ्रीवमहों ते रूपमुज्वलं । अहो प्रश्नयसंभारो वीये चातिशयान्वित ॥ ४९ ॥ 
दक्षिणस्पामरय श्रेण्यामसुरप्रथिते पुरे । देत्यानामाधिपो नाम्ना मयो भुवनविश्वतः ॥ ४७ ॥ 
गुणेरेष समाक्ृष्टः कुमार तब निर्मल! | आयातः क॑ न छुवेति सज्जना दशनोत्सुकं ॥ ४८ ॥ 
स्वागतादिकमित्याह ततो रत्नश्रवस्पुतः | सतां हि कुलविद्येयं यन्मनोहरभाषणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
साधुना देत्यनाथेन प्रमदर्शनकारिणा । उचितेन नियोगेन जनोध्यमनुगुद्मतां ॥ ५० ॥ 

१२ 





पंच्चपुराणव ! १ज्ड अष्टम पवे। 


इंद म्रयसुतः प्राद तात युक्तमिंदं तव । प्रतिकुलसमाचारा न भवेत्येव साधवः ॥ ५१ ॥ 
दष्टोण्सो सचिवेस्तस्य कौतुकाक्रांतमानसेः । छृतानंदअ सद्घाक्येः पुनरुके! समाइले! ॥ ५२ ॥ 
ततो गरभेगई रम्यं प्रविष्टोः्यं स्वभावतः । चकार महतीं पूजां जिनेंद्राणां विशेषतः ॥ ५३ ॥ 
स्तवांश विविधानुक्त्वा रोमहपैणकारिणः । मस्तकें>जलिमास्थाय चूड्ामणिविभूषिते ॥ ५४ ॥ 
स्पृचेछ॒लाटपट्टेन जाज॒ुभ्यां च महीतल॑ । पावनो स जिनेंद्राणां ननाम चरणो चिरे ॥ ५५॥ 
ततो गरेहाज्जिनेंद्राणां निष्क्रांतः परमोदयः । सहितौ देत्यनाथेन निविष्टः सुखमासने॥ ५६ ॥ 
विजयार्ध॑गिरिखानां पृच्छन्‌ वार्तों खगामिनां । चशुषो गोचरीभार निन्‍ये मंदोदरीमसौ ॥५७॥ 
चारुलक्षणसंपूर्णा सोभाग्यमणि थूमिकां । तलुस्निग्धनखोत्तुगपृष्टपादसरोरुद्दां ॥ ५८ ॥ 
रैमास्तंमसमाना भयां तूणास्‍्यां पुष्पघन्तन! । लावण्यांभःप्रवाहा भ्यामुरुभ्यामतिराजितां ॥ ५९॥ 
युक्तविस्तारमुतुंग॑ मन्मथाख्थानमंडपं । नितेब दधतीमग्रकुकुंदरमनोइर ॥ ६० ॥ 
वज्रमध्यामघोवक्त्रां देमकुभनिभस्तनीं । शिरीपसुमनोमालां मुदुबाइटुतायुगां ॥ ६१॥ 
कंबृरेखानतग्रीवां पूर्णेचेद्रसमाननां । नेत्रकांतिनदीसेतुबंधसन्रिमनासिकां ॥ ६२ ॥ 
रक्तदंतच्छुदच्छायाहुरिताच्छकपोलकां । वीणाशभ्रमरसोन्मादपरिपृष्टसमस्वनां ॥ ६३ ॥ 
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ईदीवरारविंदानां कुमुदानां च॒ संहतीः । विश्नेचतीमिवाशासु दृष्टथा दूत्या मनोशुव) ॥ ६४ ॥ 
अष्टमीशवरीनाथसमानालिकपट्टिकां । संगतश्रव्णां स्तिग्धनीलब्रक्ष्मशिरोरुद्दां ॥ ६५ || 

शोभया 55स्पांडिहस्तानां जेघानामिव पश्मिनीं । जयंती करिणीं हंसीं सिंहीं च गतिविश्रमै!॥६६॥ 
विद्यालिंगनजामीष्यां धारयन्ती दशानने । पद्मालय परित्यज्य लक्ष्मीमिव समागतां ॥ ६७ ॥ 
32:40: 490 कमंणा । आहत्य जगताशेष॑ रावण्यमिव निर्मितां ॥ ६८ ॥ 
दिवाकर तितः । तारापतिं परित्यज्य प्लिति कांतिमिवागतां ॥ ६९ ॥ 
सीमंतमणिभाजालराचितास्पावगुंटनां । द्वारेण वक्‍त्रलावण्यसेतुनेव विभूषितां || ७० ॥ 
कर्णयोवोलिकालोकाम्‌ मुक्ताफलसमुत्थिताम्‌ । सितस्य सिंदुवारस्य मंजरीमिव विश्वर्ती ॥ ७१॥ 
कंदपेदपेसंश्ोम सहते जघन न यत्‌ । इतीव वेष्टित कांच्या मणिचक्रककांतया ॥ ७२ ॥ 
मनोज्ञामपि तां दृष्ठा दुःखितो5भूत्सचितया । नीयेते विषयेः प्रायः सक्ततवंतोडपि वश्यतां॥७३॥ 
तसयां माधुयेयुक्तायां दृष्टिस्तस्थ गता सती | अभवन्मधुमत्तेव प्रत्यानीतापि घूर्णिता ॥ ७४ ॥ 
अचितयत्तदा नाम स्यादियं वनितो्तमा । दीः श्रीरैक्ष्मीपतिः कीर्ति: प्राप्मूतिंः सरस्वती ७५ 
किपूदेगहनतानूदा माया वा केनचित्कृता । अद्दो सृष्टिरियं मूर्ति स्थिता निखिलयोपितां ॥७६॥| 


पंग्रएराणम्‌ । १८० अहम पर्व। 


प्राप्लुयाद्यदि नामेतां कन्यामिंद्रियहारिणी | ऋतार्थ नस्ततो जन्म जायते तृणमन्यथा ॥ ७७ ॥ 
चिंतयंतमिम चेब॑ मयोउभिग्रायकोदिद!। उपनीय सुतामाह प्रभुरस्था भवानिति ॥ ७८ ॥ 
तेन वाक्येन सिक्तोश्सावमृतेनेव तत्क्षणात्‌ । तोषस्येवांकुरान्‌ जातान्‌ दे रोमांचकंटकान्‌ ७९ 
ततो5नयोः क्षणोहुतसबेवस्तुसमागम । स्वजनानंदितं वृत्त पाणिग्रहणमंगर्ल ॥ ८० ॥ 

समे तया ततो यातः स्तयंग्रभपुरं कृती | मन्‍्यमानः श्रियं ग्राप्तां समस्तभ्रुवनश्रितां ॥ ८१ ॥ 
मयो5पि तनयाचिताशल्योद्वारात्ससंमदः | तद्बियोगात्सशोकश् स्थित) स्वोचितधामानि ॥८२॥ 
प्रापदेवीसहस्रस्य ग्राधान्यं चारुविश्नमा । ऋ्रमान्मंदोदरी भतुग्रेणेराकृष्मानसा ॥ ८३ ॥ 
अभिग्रेतेषु देशेषु स रेमे सह्दितस्तया । पुरंदर इवेंद्राण्या संबेद्रियमनोज्ञया ॥ ८४ ॥ 

प्रभाव वेदितु वांछन्‌ विद्यानामपि भ्रूरिशः | व्यापारानित्यसोी चक्रे समेतः परया रुचा ॥८५॥ 
एको भवत्यनेकश्व स्वेख्लीकृतसंगमः । वितनोत्यकेबत्ताएं ज्योत्स्नां मुंचति चेद्रवत्‌ ॥ ८६ ॥ 
वन्दिवन्मुंचति ज्वालां वर्षन्नबुधरो यथा । वायुवच्चलथत्यद्रीन्‌ कुरुते सुरनाथतां ॥ ८७ ॥ 
आपगानाथतां याति पदेतत्व॑ प्रपद्यते । मत्तवारणतामेति भवत्यश्रो महाजवः ॥ ८4 ॥ 
ध्षणादारात्क्षणादूद्रे क्षणाददश्यः क्षणाच् नो । क्षणान्महान्‌ क्षणात्पृक्ष्मः क्षणाह्वीमो नच क्षणात्‌ 


पह्मपुराणम्‌ । श्दर अष्टम॑ पे । 


एवं च रममाणो 5सो नाज्ना मेघरव गिररिं। प्रापत्तत्र च सद्बापीमपश्यद्धिमलां भसां ॥ ९० ॥ 
कुमुदेरुत्पलेः पद्मेस्वच्छेरन्यैश्व वारिजेः | पर्यतसंचरस्क्रॉचइंसचक्राहसारसां ॥ ९१ ॥ 
मृदुशष्यपटच्छन्नतटां सोपानमंडितां | नमसेव विलीनेन पूरितां सबितुः करे? ॥ ९२ ॥ 
अजुनादिमहोत्तंगपादपव्याप्तरोधसां । प्रस्फुरच्छफरीचक्रसझ॒च्छलितशीकरां ॥ ९३ ॥ 
भ्रूक्षेपानिवकुवोणां तरंगेरतिभंगुरेः | जल्पंतीमिव नादेन प्षिणां श्रोत्रहारिणां ॥ ९४ ॥ 

तत्र क्रीडाप्रसक्तानां दघतीनां परां श्रियं | प्‌ सहस्नाणि कन्यानामपश्यत्केकसीसुतः ॥ ९५ ॥ 
काश्रिच्छीकरजालेन रेमिरे दूरगामिना । पलायंतेस्म सत्कन्या दूर॑ सख्याकृतागसः ॥ ९६ ॥ 
ग्रदश्ये रदने काचित्‌ पद्मखंडे सशवले । कुवेती पंकजाशंक सखीनां सुचिरं स्थिता॥ ९७॥ 
मृदंगनिस्वन काचिचक्रे करतलाइत । कुबोणा सलिलं मंदं गायंती पदपदे! सम ॥ ९८ ॥ 
ततस्ता युगपद्दृष्टा कन्या रत्नश्रवःसुतं । क्षणं त्यक्तजलक्रीडा बभूवुस्तंभिता इव ॥ ९९॥ 
मध्य तासां दश्ग्रीवों गतो रमणकांक्षया | रंतुमेतेन साक॑ ता व्यापारिण्योध्भवन्‌ पुनः ॥ १००॥ 
आहताश्र सम सवो निशिखेः पृष्पधन्बन! । दृष्टिरासामभूदस्मिन्‌ बद्धवानन्यचारिणी ॥ १०१॥ 
मिश्ले कामरसे तासां त्रपया पूवेंसंगमात्‌ । मनो दोलामिवारुढं बभूवात्यंतमाकुलं ॥ १०२॥ 
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सुरसुंदरतो जाता नाम्ना पद्मवती शुभा । सर्वेश्रीयोषिति स्फीतनीलोत्पलदलेक्षणा ॥ १०३ ॥ 
कन्या5शोकलूता नाम बुधरय दुद्दिता वरा । मनोवेगासप्मुत्पन्ना नवाइशोकलूतासमा ॥ १०४॥ 
संध्यायां कनकाज्जाता नाज्ना विद्युत्मभा परा | विद्युते प्रभया लज्जां या नयेचारुदशेना १०५ 
महाइलसम्मुझधता ज्येष्ठा तासामिमा श्रिया । विभूत्या च त्रिलोकस्य मतों सुंदरता इब ॥१२६॥ 
आकल्पकं च संप्राप्तास्तं ययुस्ताः सहदेतराः । सह्बेचापत्रपा तावददुस्सहा स्मरवेदना। ॥ १०७॥ 
गांधवेविधिना सवो निराशंकेन तेन ताः । परिणीताः शशांकेन ताराणामिव संहतीः ॥ १०८॥ 
दशग्रीवेण साथे ताः पुनः क्रीडां प्रचक्तिरे | अन्यो ्याहंयुतां प्राप्य प्रथमोपगमाछुछा;॥ १०९॥ 
संग्रत्येव हि सा क्रीडा क्रियते तेन या सम॑ । शशांकेन त्रिमुक्तानां ताराणां कामिरूपता ११० 
ततः कंचुकिभिस्तासामाशु गत्वा निवेदित । जनकेश्य ह॒द॑ वूर्त रत्नअवससंभव ।॥ १११ ॥ 
ततस्तेः प्रद्विताः क्राः पुरुषास्तद्विनाशने । संद्टोष्ठपुट। बद्धश्रकुटीकोटिसंकटाः ॥ ११२ ॥ 
विविधानि विम्रंचंतस्ते शस्नाणि समे ततः । श्रृक्षेपमात्रकेणेव केकसेयेन निर्जिताः ॥ ११३ ॥ 
भयवेषितसर्वा गा ततस्तेः्मरसुंद्र । व्यज्ञापपन्‌ समागत्य शख्ननिमुक्तपाणयः ॥ ११४ ॥ 
गृहाण ज्ीवनं नाथ हर वा नः इुलांगनाः । छिंधि वा चरणों पाणौ ग्रीवां वा न वर्य क्षमा; ११५ 
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कन्यानिवद्मध्यरंथः को 5पि धीरो विराजते । सुरेंद्रधुंदरः कांत्या समानो रजनीपते! ॥११९॥ 
कुद्धस्य तस्य नो दर्शि देवाः शक्रपुरस्सराः । सहेरन्‌ कियुत क्ुद्रा अस्मन्ुस्याः शरीरिण॥।११७॥ 
रथनूपुरनायेंद्रप्रभृत्युत्ममानवाः । वीक्षिता बहवो5स्माभिरय तु परमाइतः ॥ ११८ ॥ 

एवं भ्रुत्वा महाक्राधरक्तास्थो मरसुंदरः । निरेत्सब्श्चसंयुक्तो बुधेन कनकेन च॥ ११९ ॥ 
अन्ये च बहवः शुराः पतयो व्योमगामिनां । निश्चक्रम्नुर्वियदीस्त कुवाणाः शस्ररश्मिभिः ॥ १२०॥ 
ततस्तानायतो दृष्टा ता भयाकुलमानसाः | विद्याधरसुता उल्चूरिदं रत्नश्रवःसुतं ॥ १२१॥ 
अस्मत्मयोजनाभायथ / प्राप्तोस्यत्यंतसंश्य । पृण्यहीना वर्य कष्ट सवी अप्यपलक्षणा: ॥ १२२॥ 
उत्तिष्ठ शरण गच्छ क॑ च नाथ प्रसीद नः | उत्पत्य गमन प्षिप्रे रक्ष प्राणान्‌ सुदुलेमान्‌॥१२३॥ 
अस्मिन्वा भवने जैने भूत्वा प्रच्छन्नविग्नरहः । तिष्ठ यावदिमे कूरा नेक्षंत मवतस्तनुं ॥ ११४ ॥ 
श्वत्वा वाक्यमिद दीन दृष्ठा च निकट बल । सिते कुमुदवत्तेन नेत्र पश्चनिभ तते ॥ १२५ ॥ 
उबाच च न मां नुन॑ विच्छ यहदथेद्श । किमेमि! क्रियते काकेः संभूयापि गरुत्मतः॥१२६॥ 
एकाकी पुथुकः सिंह: प्रस्फुराच्छितकेसरः । किया नानयते नं यूर्य संमददंतिनाँ ॥ १२७ ॥ 
इंद ता; पुनरूचुस्त यथेव नाथ मन्यसे । ततो5स्माक॑ पितृन्‌ रक्ष आातुंथ स्वजनास्तथा ११८ 
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एयमस्तु प्रिया यूयं माभेषीति स सांत्वनं । छुरुते यावदेताशां त।वद्धलम॒पागव ॥ १२९ ॥ 
ततो विमानमारुश क्षणाद्विद्याविनिर्मित | खमारुशय दशग्रीवो दंतदृश्रदच्छद ॥ १३० ॥ 

त एवावयवास्तस्थ ग्राप्य युद्धमहोत्सव । दुःखेन मानमाकाशे ग्राप्ता रोमांचकेशाः ॥ १३१॥ 
तस्थोपरि ततो योधाश्रिक्षिपुः शख़संहतीः । धारा इव घनस्थूलाः पवेतस्य घनाघनाः ॥१३२॥ 
ततो5सो शख्रसंघातं कामिश्रिद्विन्यवारयत्‌ | कामिश्रिज्ञ रिपुवाते शिलामिमंयमानयत्‌ ॥१३३॥ 
वराकैनिहतेरेमि! खचरे! कि ममेत्यसों | चिंतयित्वा प्रधानां सती तां चक्रे नेत्रगोचरां ॥ १३१४॥ 
तामसेन ततोल्लेण मोदगरित्वा गतक्रिया। | नागपाशेस्रयो5प्येते बद्धा तासामुपाहताः ॥१३५॥ 
मोचितास्ते ततस्ताभिः पूजां च परिलंभिताः । श्रस्वजनसंप्राप्ते समदं जे समागता। ॥१३६॥ 
ततः पाणिग्रहश्रक्रे 3स्य तासां च ते पुनः । दिवसानां त्र॒य॑ विद्याजनितश्व महोत्सव! ॥१३७॥ 
गताश्वानुमतास्तेन यथास्व॑ निलयानमी । मंदोदरीगुणाकृष्टः स च यातः स्वयंप्रभम ॥ १३८ ॥ 
ततस्‍्त॑ परया छुत्या युक्त दृष्टा सयोपषित । बांधवाः परम हे जम्मुर्वेस्तारितेक्षणाः ॥ १३९ ॥ 
द्रादेव च त॑ दृष्टा भानुकणेविभीषणों । अभिगत्या विनिष्क्रांतो सुहृदोडन्ये च बांधवा।॥१४०॥ 
वेष्टिताश प्रविष्टास्ते स्वयंग्रभपुरोत्तमं । रेमे च स्वेच्छया तेश्त्र प्राप्लुषन्‌ सुखमुत्तम ॥ १४१॥ 


पह्मपुराणस्‌ । श्ट्ष आहर्म पर्व । 





अथ कुंभपुरे राजमहोदरसुतां वरां । सुरुपाक्षौसमुद्भृतां तडिन्मालामिधानकां ॥ १४२ ॥ 
आस्करश्रवणों लेमे सुप्रीतः स तया सम । चारुविश्वमकारिण्या निमम्नो रतिसागरे ॥ १४३॥ 
तत्र कुंभपुरे तस्य केनचित्कृतशब्दने । श्रतुरत्लेहतः कर्णों सतर्त पेततुमेतः ॥ १४४ ॥ 

इंभकर्ण इति रूयाति ततोष्सो धुवने गतः । धमेसक्तमीतिवीरः कलागुणविश्ञारदः ॥ १४५॥ 
अथ स प्रखंलेः रूयातिमन्य था गमितो जने। । मांसारग्जीवनत्वेन तथा परण्मासनिद्रया १४६ 
आहारो5स्य शुचिः स्वादुयथाकामग्रकल्पितः । सुरभिनैधुयुक्तस्थ प्रथम तर्पितातिथि! ॥१४७॥ 
संध्यासवे शनोत्थानमध्यकालग्रवरतिनी । निद्रास्य शेषकालस्तु धमेव्यासक्तचतसः ॥ १४८ ॥ 
परमाथो धवबोधेन वियुक्ताः पापचेतस! । कस्पयंत्यन्यथाञस।धून्‌ पिक्तान्‌ दुर्गतिगामिनः १४९ 
अथास्तिदक्षिणश्रेण्यां नाज्ना ज्योतिःप्रभ॑ पुरं | विश्वुद्वकमलस्तत्र राजा मयमहासुहृत्‌ ॥ १५०॥ 
तस्य नंदनमालायापसुत्पन्ना वरकन्यका । राजीवसरसीनाज़्। पति ग्राप्ताविमीषर्ण ॥ १५१ ॥ 
कांतया कांतया साक॑ न स प्राप रति कृती | देववत्परमाकारः पद्मया प्मयातया ॥ (५२ ॥ 
अथ मंदोदरी गर्भ कालयोगाददीधरत्‌ | सच! कल्पितचित्तखदोहदाद्वारि विश्रमा | १५३ ॥ 
नीता च जनकागार प्रद्ृता बालकंदलं । ईंद्रजित्सख्यातिमायातो यः समस्तमदीतले ॥ १५४ ॥ 


परमपुराणम ! १८६ अबमे पर्व । 


मातामहस॒द्दे वृद्धि पराप्तथ्न जननंदनः । सत्कुवेत्‌ निर्मरक्रीडां सिंदशाव इवोत्तमां॥ १५५ ॥ 
ततोञ्सो पुनरानीता सपुत्रा भतुरंतिकं । दत्तदुःखा पितुः स्वस्थ पृत्रस्य च वियोगतः ॥१५६॥ 
दश्ग्रीवो5थ पुत्रास्यं दृष्टा परममागतः । आनंद पुञ्रतों नान्‍ये प्रीतेरायतर्न पर ॥ १५७ ॥ 
कालक्रमात्युनगंर्म दधाना पितुरंतिकं | नीता स्वयं प्रख्ता च मघवाहनबालक॑ ॥ ६५८ ॥ 
भतुरंतिकमानीता पुन! सा भोगसागरे । पतिता स्वेच्छया तिष्ठन्‌ गृदीता पतिमानसा॥१५९॥ 
दारकों स्वजनानंदं कुर्वाणो चारुविश्नमों । तो युवरत्व॑ परिभ्राप्ती महोक्षविपुलेक्षणो ॥ १६० ॥ 
अथ वेश्रवणों यासां कुरुते स्वामितां पुरा | व्यध्वंसयदिमा गत्वा कुंभकणेः सहखज्ः ॥ १६१॥ 
तामु रत्नानि वस्राणि कन्यकाश्र मनोहरा । गणिकाश्रानयद्वीर) स्वयंग्र मपुरोत्तम ॥ १६१ ॥ 
अथ वेश्रवणः ऋुद्धो ज्ञात्वा एथुकचेश्ित । सुमालिनों5तिक दूत प्रजिघायातिगर्वितः ॥ १६३१॥ 
प्रविवेश ततो दूतः अतिहारनिवेदितः । उपचार॑ च॒ संप्राप्तः कृतकं॑ लोकमागेतः ॥ १६४ ॥ 
उवाचेदं तथा दूतो वाक्यालंकारसंज्ञितः | समक्ष दशवकषत्रस्य सुमालिनमिति ऋमात्‌ ॥ १६५॥ 
समस्तभुवनव्यापिकीर्तिविभ्रमणश्नति! । चरतीद॑ महाराजों भवंतं छुरु चेतसि ॥ १६६ ॥ 
पंडितो5सि कुलीनो5सि लोकज्ञोंईसि महानसि । अकारयेसंगभीतो5सि देशको5सि सुवत्मेस्ु १६७ 





फाइंशणपु। (८७ अहमें पर्व । 


एवंविधस्य ते युक्ते कुवेत शिशुचापल् । प्रमत्तचेतस पोर्न निवारग्रितुमात्मनः ॥ १६८ ॥ 
तिरथां मानुषाणां च ग्रायो भेदोष्यभेव हि । कृत्याकृत्यं न जानंति यदेके्न्यत्त तद्विद)॥१६९॥ 
विस्मरंति च नो पूने बृत्तांतं दृदमानसाः । जातायामपि कस्यांचिद्‌ भ्ूतों विद्यत्समद्चती ॥१७०॥ 
श्ांतिमोलिबधेनेव शेषस्य स्पात्कुलस्य ते । कोहि स्वकुलनिमूलध्बेसदेतुक्रियां मजेत्‌ ॥ १७१॥ 
सपुद्रवीचिसंसक्तशक्रस्य ध्वस्तविद्विषः । प्रतापो विस्म्ृतः कि ते यतोधनुचितमीहते ॥ १७२॥ 
स त्व॑ं क्रीडसि मंडूको दृष्ठाकंटकर्तकटे । वकत्ररंध्रे भुजेगस्य विषात्रिकणमोचिनि ॥ १७३ ॥ 
नियंतुमथ शक्रोषि नेते तस्करदारक । ततो ममारपयाद्ेव करोम्यरुय निय्यंत्रणं ॥ १७४ ॥ 

नैंव॑ चेत्कुरुत पश्य ततश्वारकवेइमनि । निगड़ेः संयुतत पौत्न यात्यमानमनेकधा ॥ १७५ ॥ 
अलंकारोदयं त्यक्त्वा चिरेकालमवस्थितः । तदेवविवर भूयः प्रवेष्टममिवांडसि ॥ १७६ ॥ 
कुपिते मयि शक्रे वा न तेडस्ति शरण झ्रुवि । जलबुद्गुदबढ्गातादचिरादेव नक््यसि ॥ १७७ ॥ 
ततः परुषवास्वातवेगाहतमनोजलः । क्षोम परममायातों दशाननमहाणेवः! ॥ १७८ ॥ 
प्रतीकग्राहबच्चास्थ अस्फुरस्वेदमोचिनः । चक्षुपात्यंतरक्तेन दिग्ध॑ सकलमम्पर ॥ १७९॥ 

ततो वक्षिस्यझााज्ञाः स्व॒रेणांबरगामिना । करिणो नि्भदीकुषन्‌ बभाण भ्रतिनादिना ॥ है८०॥ 





पश्मपुराणस । १८८ अहम पर्व । 


को 5सौ वैश्रवणो नाम को वेंद्र/ परिभाष्यते | अस्मदगोत्रक्रमायाता नगरी येन गृह्मते ॥१८१॥ 
सोये ब्येनायते काक! भ्रगालः करमायते । इंद्रायते स्वभृत्यानां निख्रपः पुरुपाधम! ॥१८२॥ 
आ। कुदूत पुरोडस्माक गदत परुष वचः । निःशंकस्प शिरस्तावत्पातयाम्रि रुपे बलि ॥१८३॥ 
इत्युक्तता कोशतः खड़माचकर्षेत्कृत वियत्‌ । इंदीवरवनेनेव येन व्याप्त महासरः ॥ १८४ ॥ 
कुवाणं कणन वाताद्रोषादिव सकंपन॑ । नीतकालमिवासन्ने हिंसाया इव शाव्क ॥ १८५ ॥ 
उद्दु्णआयमेतेन वेगादागत्य चांतरं । विभीषणेन संरुद्/ सांत्वितश्रेति सादर ॥ १८६॥ 
भृत्यस्थास्थापराधः कः क्‍्लीवस्यापह्दतात्मनः । विक्रीतनिजदेहस्य शुकस्येवासुभाषिणः ॥ ! <७॥ 
हृदयस्थेन नाथेन पिशाचेनेव चोदिताः । दूता वाचि प्रवतेते यत्र देहा इबावशाः ॥ १८८॥ 
तत्प्सीद दयामाये कुरु प्राणिनि दुःखिते । अकीत्तिरुद्रवत्युवीलोके क्षुद्रवपे कृत ॥ १८९ ॥ 
श्रिरस्सु विद्विषामेव तव खड़ः पतिष्यति । नहि गंडूपदान्‌ हंतुं वेनतेयः प्रवतेते ॥ १९० ॥ 
एवं कोपानलस्तस्य यावत्सद्वाक्यवारिणा | शममानीयते तेन साधुना न्यायवादिना ॥ १९१॥ 
पादयोस्तावदाकृष्य दूतोन्येश्रृखलक्षितः । श्षिग्रे निष्कासितो गेहाडिस्भृत्ये दुःखनिर्मित॥१९२॥ 
ग॒त्वा वैश्रवणायेयमवस्था तेन वेदिता । दशग्रीवाद्धिनिष्क्रांता वाणी चात्यंतदुःकथा ॥ १९३॥ 


पृद्रपुराणम्‌ । १८९ अष्ठमं पे । 


त्येंधनविभूत्यास्य कोपवन्हिः सम्ुत्यितः । अमात इव सोतेन भृत्यचेतःसुबंडितः ॥ १९४ ॥ 
अचीकरच संग्रामसंज्ञां परुषतूयेतः | रणसज्जा यथा सद्यो मणिभद्रादयः छृता। ॥ १९५॥ 
निरेदेश्ववणों योड/ं यक्षयोघेस्ततो वृतः | विलसत्सायकप्रासचक्राबायुधपाणिमिः॥ १९६ ॥ 

स निर्भरांजनक्षोणीधराकरिमैतंगजैः | संध्यारागसमाविश्मेघाकारेमेह'रथेः ॥ १९७ ॥ 
प्रस्फ्रथामरर्थैजेपद्धिजेवतो नि । सुरावाससमाकारैबिंमान दरछुन्नते! ॥ १९८ ॥ 

लंधिताशथ विमानेन स्यृंदनेनोरुतेजसा । पादातेन च संघट्टमीयुपाणेबराविणा ॥ १९९॥ 
पूवेमेव च निष्कांतो दशग्रीवों महाबल) । भानुकर्णादिभिः सादे स्थितो रणमदोत्सव२००॥ 
गुंजाखूयस्य ततो मून्नि परवेतस्थ तयोरभूत्‌ | संपातः सेनयो! शखसंपातोद्ृतप(वकः ॥ २०१ ॥ 
कणनेन ततोअसीनां सप्तीनां हेषितेन च | पदातीनां च नादेन गजानां गर्जितेन च ॥ २०२॥ 
अन्योज्स्यसंगमोड्तरथ शब्देन चारुणा । तूयेस्वरेण चोग्रेण शीत्कारेण च्‌ पत्रिणां ॥ २०३ ॥ 
ध्वनिः को5पि विभिश्रो5भूत्‌ प्रतिनादेन बोधितः । व्याप्लुवनू रोदसी इवेन्‌ भठानां मदसुत्तम॑ ॥ 
छृतांतवदनाकारेश्रक्रेः स्फुरितधारकेः । ख्दैस्तद्रसनाकारे! रक्तसीकरवर्षिमि! ॥ २०५ ॥ 
तद्रोमसबिभेः कुंमेस्तत्तजेन्योपमः शरे! । परिषैस्तद्भुजाकारेस्तनुश्श्टिमिः पघुहरेः ॥ २०९ ॥ 





पश्एुराणन ! १९० भदम पे! 


बभव सुमहज्जन्य कृतविक्रांतसंमद । कातरोत्पादितत्रार्स शिरःक्रीतयशोधन ॥॥ २०७ ॥ 

ततों निज बल नीत॑ खेद यक्षमटेश्विरात्‌। साधारयितुमारब्धो दशास्यो रणमस्तर्क॥ ३०८ ॥ 
अभ्यायांतं च त॑ दृष्टा सितातपत्रवार्ण । कालमेघमिवोदुस्थरजनीकरमंडलं ॥ २०९ ॥ 

सचाप॑ तमिवासक्तशचीपतिशरासन | देमकंटक्संबीत विद्युतातमिवाचित ॥ २१० ॥ 

किरीटं विश्व नानारत्नसंगविराजितं | युक्त तमिव वजेण छादयंत नमस्त्विषा ॥ २११ ॥। 
विलक्षाभभवन्‌ यक्षा विषण्णाक्षाः क्षतोजसः । परांमुखक्रियायुक्ताः क्षणात्क्षीपरणाश्नया। २१२ 
श्रासाकुलितचित्तेषु ततो यक्षपदातिषु । आवतंमिव यातेषु अमत्सु सुमहारव ॥ २११ ॥ 
स्वसेनामुखतां जम्मुय॑क्षाणां बहवो४घिपाः । पुनरोभिः कृत सैन्य रणस्याभिमुख तथा ॥ २१४॥ 
तत उच्छेत्तमारब्धो यक्षनाथान्‌ दशाननः । उत्पत्योत्पत्य गगने सिंहो मततगजानिव ॥ २१५ ॥ 
प्रेरितः कोपवातेन दशाननतनुनपात्‌ । शख्रज्वालाइुलः शत्रुसैन्यकक्षे व्यज्ञंमत ॥ २१६ ॥ 

न सो5स्ति पुरुषो भूमों रथे वाजिनि वारणे । विमाने वा न यच्छिद्र! छृवो दाज्ञानने! शरे। 
ततोभिम्रुखमायांत॑ रृष्ठा दशझु्ख रणे | अपजद्ांधवस्नेई पर वेश्रवणः क्षणात्‌ ॥ २१८ ॥ 
विषादमतुलं चागाम्िवेंद च हृपश्रियः | यथा बाहुवली पूते शमकमेणि संगते )। २१९ ॥ 


पदपुराणम्‌ । ९३९१ अहम पे । 


विवेदेति च घिक्‍्कईट संसार दुःखभाजन । चक्रवत्परिवतेते प्राणिनों यत्र योनिषु ॥ २२० ॥ 
पश्यैश्चय॑मूढेन किं वस्तु प्रस्तुत मया | बंधुविध्वंसन यत्र क्रियते गवंबत्तया ॥ २२१ ॥ 
उदात्तमिति चाबोचद भो भो श्रूणु दशानन । किमिदं क्रियते पाप॑ क्षणिकश्री्रचोदित ॥२२१॥ 
माठ्श्सुः सुतो5ई ते सोदरप्रीतिसंगतः । ततो बंधुषु नो युक्त व्यवहतुभसांप्रत ॥ २२३ ॥ 
छृत्वा प्राणीवर्ध जेतुमेनोब्नविषयाशया । प्रयाति नरक भीम सुमहादुःखसंकुलं ॥ २२४ ॥ 
यथेकदिवस राज्य ग्राप्ते संवत्सरवर्ध । प्राप्नोति सदर्श तेन निश्रये विषयी सुख ॥ २२५ ॥ 
/पह्ष्मपृटासंगक्षणिक नन्लु जीवित । न वेत्सि कि यतः कमे कुरुते भोगकारण ॥ २२६ ॥ 
ततो इसन्नुवाचद दक्चास्यः करुणोज्म्ितः । धमेश्रवणकालो3य्य न वैश्रवण ! बतेते ॥ २२७॥ 
मत्तस्तबेरमारूढेमेंडलाग्रकरैनरें! । क्रियते मारणं शत्रोनेतु घमेनिवेदन ।। २२८ ॥ 
मार्गे तिष्ठ कृपाणस्य कि व्यर्थ बहुभाषसे । कुरु वा प्रणिपात ये दृतीयास्ति न ते गतिः॥२२९॥ 
अथवा धनपालस्त्वं द्रविणं मम्र पालय । कुत्रोणो हि निर्ज कमे पुरुषो नेव लज्जते ॥ २१० ॥ 
ततो वैश्रवणो भूय उवाचेति दशानन । नूनमायुस्तव स्व॒स्पं क्ररं येनेतिभाषसे ॥ २३१ ॥ 
भ्ूयो्पे मानस विश्वत्ततो रोपणरूपितं | अस्ति चेत्तव सामथ्ये जद्दीत्याद दक्षाननः ॥ १३२ ॥ 


प्रापुराणम्‌। १९२ अप्ट में पवे । 





जगाद स ततो ज्येष्ठस्ट्व॑ मां प्रथममाजहि । वीयेमक्षतकायानां झ्राणां नहि वधेते ॥ २३३ ॥ 
ऊध्बे ततो दशास्पस्य शरान्‌ वेश्रवणो आमुचत्‌ | करानिवावनेमेप्नि मध्यादे द्योति्षां पति! २३४ 
चिच्छेद सायकान्‌ तस्य ततो वाणैदंशाननः । मंडप च घन चक्रे क्षणमात्रादनाकुलः ॥२३५॥ 
रंध्रं वेश्रवणः प्राप्य शश्ञांकार्थेपुणा ततः । दशास्यस्पाच्छिनचाप॑ चक्रे चेत रथच्युतं ॥ २३६॥ 
ततो 5न्‍ये रथमारुद्य वेगादंभोदनिस्तनं | तथासच्षो दशग्रीतो डुढोंके पृष्पकांतिक ॥ २३७ ॥ 
उल्काकारेस्ततस्तेन वज्दंडे्घनेरितः | कणशः कवच कीर्ण घनदस्य महारुपा ॥ २३८ ॥ 
हृदये शुक्‍्लमालेउथर्मिडिमालेन वेगिना | जघान कैकसेयस्त॑ तया मूच्छौमितो यतः ॥ २३९ ॥ 
ततो जातो महाक्रेदः सेन्‍्ये वेश्रवणातिते । तोपाच रध्षसां सेस्ये जातः कलकलो महान्‌॥२४०॥ 
ततो भृत्ये सममुड्डत्य वीरशय्याप्रतिष्ठितः । क्षित्रं यक्षपुर नीतो घनदो भृश्नदुःखितः ॥ २७१ ॥ 
दशास्यो5पि जितं शज्नु ज्ञात्वा निवइते रणात्‌ । वीराणां शज्रुभंगेन इृतत्वं न धनादिना॥२४२॥ 
अथ प्रतिक्रिया चक्रे धनदस्य चिकित्सकेः । ग्राप्तश् पूवेबदेहभिति चक्रे स चेतसि ॥ २४३॥ 
हुमस्य भरुक्तपृष्पस्य भगस्य वृषभस्थ च। सरसश्राप्यपत्मस्य वर्ते<ह॑ सदशाउधुना ॥ २४४ ॥ 
मानपुद्वहतः पूंसो जीवतः सेसतो सुखे | तख् मे सांग्रते नास्ति तस्मान्युक्तयथेमायते ॥ १४५ ॥ 


पपुराणम । १९३ अष्ठम॑ पर्व । 
एतदथे न बांछेति संतों विषयर्ज सुख । यदेतदधुव स्तोक॑ सांतराय सदुःख्क ॥ २४६ ॥ 
नागः कस्यचिदप्यस्थ कमेणामिदमीहित । समस्त प्राणिजातस्य कृतानामन्यजन्मनि ॥ २४७ ॥ 
निमित्तमात्रता5न्येषामसुखस्य सुखस्य वा । बुधास्तेभ्यो न कुप्यंति संसारस्थितिवेदिन/॥२४८॥ 
कल्याणमित्रतां यातः केक्सीतनयों मम्र | शहवासमहापाशायेनाई मोचितोष्मतिः ॥ २४९ ॥ 
बांधवोभानुकर्णो 5पि संवृत्तः सांग्रत मम | संग्रामकारणं येन कृत परमसंविदे ॥| २५० ॥ 
इति संचित्य जग्राह दीक्षां देगेबरीमसे । आराध्य च तपः सम्यक्‌ ऋमाद्धाम पर॑ गतः ॥२५१॥ 
प्रधाल्य दशवक्त्रो5पि पराभवम्ं कुले | सुखासिकामगादुव्यों बंधुमिः शेखरीकृतः ॥ २५२ ॥ 
अथापवर्तित तस्य मनोज धानदाधिपं । पत्युप्तरत्नशिखरं वातायनविलोचन ॥ २५३ ॥ 
मरक्ताजालपगुक्तेन समूहेनामलुत्विषा | समुत्सजदिवाजस्रमश्ञ स्वामिवियोगतः ॥ २५४ ॥ 
पश्चरागविनिमोणमग्रदेश दधच्छुचा । ताइनादिव संप्राप्तं हृदय रक्ततां परे ॥ २५५॥ 
इंद्रनीलप्रभाजालकतं प्रावरण कचित्‌ । शोकादिव परिप्रार्त श्यामलत्वमुदारतः ॥ २५६ ॥ 
चैत्यकाननबाह्यालीवाप्यंतभेवनादिमिः । सहित नगराकार नानाशखहछतक्षतं ॥ २५७ ॥ 
भृस्येरुपाइत ठुंगे सुरम्ासादसब्निभ । विमान पुष्प्क नाम विहायस्तलमंडन ॥ २५८ ॥ 

१३ 


पश्चथुराणन | १९७ अहम पर्व । 


अरातिभंगचिहत्वादियेषेद॑ स म।नवान्‌ | अन्यथा तस्य कि नास्ति यान॑ विद्याविनिर्मिंत १५९ 
स॒ ते विमानमारुशझ सामात्य/ सहवाहन! । सपोरः सात्मजः साधे पित्॒भ्यां सह बंधुमि!॥२६०॥ 
अतःपुरमद्दापश्रखंडमध्यगतः सुखी । अव्याहतगतिः स्वेच्छाकृतविभ्रम भूषणः ॥ २६१ ॥ 
चापत्रिशलनिर्खिशप्रासपाशादिपाणिमिः । भृत्यैरठुगतो भक्तेविंहिताद्भुतकमेमि! ॥ २६९२ ॥ 
इतशजुसमूहांतेः सामंतेबेद्धमंडले! । गुणप्रवणचेतोभिमेदाविभवशोभिते! ॥ २६३ ॥ 
वरविधाधरीपाणिग्रदीतैशा रुचामरैः । वीज्यमानो विलिप्तांगो गोशीपोदिविलेपने! ॥ २६४ ॥ 
उच्छितेनातपत्रेण रजनीकरशोमिना । यशसेवागतः शोभां लब्धेनारातिभंगतश ॥ २६५ ॥ 
ददारे भानुवत्तेजो दधानः पृण्यजं फर्ल । विंदन्‌ दक्षिणमंबोधि ययारद्विद्रसमः श्रिया | २६६ ॥ 
तस्पानुगमन चक्रे इंभकर्णो गजस्थितः । विभीषणों रथस्थश्र स्वगवंपिमवान्वितः ॥ २६७ ॥ 
महादेत्यो मयोउप्येनमन्वियाय स बांधवः । सामंतेः सहितः सिंहशरमादियुतै रथे! ॥ २६८ ॥ 
मारीचों भ्वरविद्यु्च बज्ो बज़ोदरों बुधः | वज्ञाध्ः ऋ्रनक्रश सारणः सुनयः शुकः ॥ २६९ ॥ 
मयस्य मंत्रिणोंपल्ये च बहवः खेचराधिपाः । अनुजम्मुरुदारेण विभवेन समान्विताः ॥ २७० ॥ 
दक्षिणाश्ामशेषां स वशीकृत्य ततोधन्यतः । विजहार महीं पश्यन्‌ सवनाद्रिसमुद्रगां ॥ २७१ ॥ 


पदापुरक्ाय। श्द्ष अष्टर्म पवे । 


अथासावन्यदापृच्छत्‌ सुमालिनपुदद्भुतः । उच्चेशेगनमारदो विनयानतविग्रइ। ॥ २७२ ॥ 
सरसीरहिते अमुष्मिन्‌ पूज्यपबेतमूधेनि । वनानि पश्य पद्मानां जातान्येतन्मद्ादभुते ॥ २७३ ॥ 
तिट्ठति निश्रठाश्वामी कथमत्र महीतले | पतिता विविधच्छायाः सुमहांतः पयोगृूच।॥ २७४ ॥ 
नमः सिद्धेभ्य इत्युक्ष्वा सुमाली तमथागदत्‌ । नामूनि शतपत्राणि नचेते बत्स तोयदाः॥२७५॥ 
सितकेतुछतच्छायाः सदख्ताकारतोरणाः । श्ृंगेषु पवेतस्थामी विराज॑तवे जिनालयाः ॥ २७६ ॥ 
कारिता दरिषेणेन सज्जनेन महात्मना । एतानू वत्स नमस्य त्वं भव पूतमनाः क्षणाद्‌ ॥२७७॥ 
ततस्तत्रस्थ एवासो नमस्कृत्य जिनालयान्‌ | उवाच विस्मयापत्नो धनदस्य विमदेक! ॥२७८॥ 
आसीरतिक तस्य माहात्म्यं हरिषेणस्प कथ्यतां । प्रतीश्मतम येनासी भवद्धिंरिति कीर्तित;॥२७९॥ 
सुमाली न्यगदचेत्रं साधु पृष्टे दशानन । चरितं हरिषेणस्य श्रुणु पापविदारणं | २८० ॥ 
कांपिल्यनगरे राजा नाम्ना सगपतिध्वजः । बभूव यश्सा व्याप्तसमस्तश्यवत्रो महान्‌ ॥ २८१॥ 
महिष्री तस्य चग्माद्ठा प्रमदा गुणशालिनी । अभूत्सोभाग्यतः प्राप्ता पत्नी सा लखासदां ॥२८२॥, 
हरिषेणः समुत्पन्नस्स ताभ्यां परमोदयः । चतुःपष्ठिशुमैयुक्तो लक्षणेः क्षतदुष्कृतः ॥ २८३ ॥ 
बहया चाल्यदा जेने मते श्रमायेतुं रथं। अष्टान्हिकमहानंदे नमरे धमेशीलया ॥ २८७ # 


दश्नपुराणव । १९६ अहम पर्व | 
मदालक्ष्मीरिति रख्याता सौभाग्यमद्विह्ला । अवृत्तमवदत्तस्थाः सपत्नी दुर्विचेष्टिता | २८५ ॥ 
पूर्व अक्मरथों यातु मदीयः पुरवत्मेनि । श्रमिष्यति ततः पश्चाद्यप्रया कारियों रथ:.॥॥. ३८९ ॥ 
इति श्रत्वा ततो वशप्ना कुलिशेनेव ताडिता । हृदये दुःखसंतप्ता प्रतिज्ञामकरोदिमां ॥ २८७ ॥ 
अमिष्यति रथो5यं में अथम नगरे यदि । पूवेवत्पुनराहारं करिष्येतोउन्यथा तु न ॥ २८८ ॥ 
इत्युक्षवा च बर्बधासो प्रतिज्ञां लक्ष्मवेणिकां | व्यापाररहितावस्था शोकम्लानास्यपंकजा॥२८९॥ 
तत श्वासान्विमुंचंतीमश्र॒बिंदूननारत । हरिषेणः समालोक्य जननीमित्यवोचत ॥ २९० ॥ 

मातः कस्मादिद पूरे स्वभ्रेषपि न निषेतितं । त्वया रोदनमारब्धममंगलमलं वद ॥| २९१ ॥ 
तयोक्त स ततः श्र॒त्वा देतुमेव॑ व्यचितयत्‌ । कि करोमि गुरो! पीडा ग्राप्तेय कथमीरिता॥२९२॥ 
पिताये॑ जननी चेषा द्वावप्येतों महागुरू | करोमि क॑ प्रति देपमहो मग्रोउस्मि संकटे ॥ २९३ ॥ 
असम9थेस्ततो दुष्ट मातरं साश्रलोचनां । निष्कम्प भवनाद्यातों वन व्यालशमाकुलं ॥ २९४ ॥ 
तत्र मूलफ़लादीनि मक्षयन्विजने वने । सरस्सु च पिबज्नभो विजहार भयोज्ितः ॥ २९५ ॥ 
रूपमेतस्य त॑ दृष्ठा पशवो5पि सुनिदेयाः । क्षणेनोपशर्म जस्मुभव्यः कस्प न सम्मतः ॥ २९६॥ 
तत्रापि स्मयेमाण तत्कृतं मात्रा प्रोदनं । वबानैत प्रलापश्व॒ छृतो गद्दद्केठया ॥ २९७ ॥ 





पश्मपुराणम्‌ । १९७ अष्टमं पे । 


रम्येष्वपि प्रदेशेषु बने तत्नास्य नो शतिः । बभूव कुवेतो नित्य अमर्ण सुदुचेतसा ॥ २९८ ॥ 
वनदेव इति श्चांतिं कुर्वाणो सावनारतं । दूरिविस्तारिताक्षीमिमृंगीमिः कृतवीक्षणः ॥। २९९ ॥ 
स॒ श्यायांगिरःशिष्यशतमन्युवनाश्रमं । विरोध दृरमुज्झित्वा वनआणिभिराश्रितं ॥ ३०० ॥ 
चेपाय।मथ रुद्धायां कालकल्पाख्यभभृता । रुद्रेण साधन भूरि विश्वता पुरुतजसा ॥ ३०१॥ 
यावचेन सम॑ युद्ध चकार जनमेजयः । पूवे रचितया तावत्सूदूरगसुरंगया || ३०२ ॥ 

नाज्ना नागमती तस्या माता तलुजया सम॑ । पूवमेव गता देश शतमन्युवतिश्रितं ॥ ३०३ ॥ 
नागवत्याः सुता तस्मिन्‌ दृष्टा त॑ रूपश्ालिनं । मन्मथस्य शरेविंद्धा तनुविक्लवताकरे! ॥३०४॥ 
ततस्तामन्यथाभूतां इृष्ठटा नागवती जगो । सुते ! मद विनीता त्वें समर वाक्य महामुनेः॥३०५॥ 
पूवे हि मुनिना प्रोक्त यथा त्व॑ चक्रवर्तिनः । भविता वनितारत्नमिति संक्ञानचक्षपा ॥३०६॥ 
रक्तां च तस्य तां ज्ञात्वा भृश भीतैरकीर्तितः । आश्रमात्तापसपेढ़ेहेरियेणो निराकृतः ॥ ३०७ ॥ 
ततो दर्घोपमानेन कन्यामादाय चेतसा । बश्नाम सतत छिष्टो श्रार्मयेव स विद्यया ॥ ३०८ ॥ 
नाशने शयनीयेन पृष्पपन्नतकरिपते । फलानां भोजने नेव पाने वा सरसोंडमसः ॥ ३०९॥ 

न ज्रामे नगरे नोपवने रम्यलताग्रहे । शर्ति लेमे समुत्कंठभराक्रांतः सझ्ोकवान्‌ ॥ ३१० ॥ 


अजदुशाणभ ! १९८ अष्ट्म पथे | पथ । 


दावाभ्रिसट्शास्तेत पद्मखेडा निरीक्षिता! ! वज़सूचौसमास्तस्य बभूवुअंद्ररं्मयः ॥ ३११॥ 
विश्ञालपुलिनाश्ास्प स्वच्छतो याः सम्रुद्रगा: । मनो वहंति चाक्ृष्य कन्याजघनेसाम्यतः ॥ ३ १ २॥ 
मनो धस्य केतकीसूचीकुंतयश्टिरिवभिनत्‌ । चक्रवच्च कदंबानां पुष्पं सुरभि चिच्छिदे ॥३१३॥ 
कुटजानां विधूतानि कुसुमानि नभस्वता । मर्माणि चिच्छिदुस्तस्य मन्मथस्येव सायका:॥३१४॥ 
यदि चारचितयलप्म्ये ख्रीर॒त्ने यदि नाम तत्‌ । ततः शोकमदं मातुरपनेष्याम्यसंशय ॥ ३१५ ॥ 
प्राप्तमेव ततो मन्ये पतित्वे भरतेईखिले | आकृतिनेहि सा तस्याः स्तोकभोगविधायिनी॥३ १६॥ 
नदीकूलेष्वरण्येशु ग्रामेषु नगरेषु च | पर्वेतेषु च चैत्यानि कारयिष्याम्यईं ततः ॥ ३१७ ॥ 
मातुः शोकेन सेतप्तो मृतः स्यां यदि तामह । न पद्येयं शतो जीवो मम तत्संगमाशया ॥३१८।॥। 
चिंतयन्निति चान्यच बहुदु/खितमानसः । विस्मृतो जननाशोक॑ स बम गृद्दी यथा ॥३१९॥ 
पयेटेश बहून्‌ देशान्‌ ग्राप्तः सिंधुनदं पुरं । तदवस्थो5पि वीर्येण ठेजसा चारुणान्वितः ॥३२०॥ 
बहिः क्रीडा विनिष्कांतास्तत्र ते वीक्ष्य योषितः । स्तंमिता इब निश्रेष्टाःस्पष्टाकाःशतशो5भवन्‌ 
पुंडरीकेक्षणं मेरूकटकादारवक्षस । दिद्यतंगजकुंभांसमिभस्तंभसमोरुक॑ ।। ३२२ ॥ 
उन्मचत्वश्ुपेतानामनन्यगतचेतसां । पश्यंतीनां न त॑ तृप्तिबभूव पुरयोषितां ॥ ३२३ ॥ 


विद्पुराणस । १९९ अहम पे । 


अथाजनगिरिच्छायः प्रगलद्दाननिरभर! | आजगाम गजस्तासां ख्रीणाममिस्ुखो बलात्‌॥३२४॥ 
न शकक्‍नोमि गज धतुं कुरुताशु पलायन । यदि शकक्‍लुचतो नाये इत्यारोहेण चोदितं ॥ ३२५ ॥ 
नरवृंदारकासक्तचेतनास्ता न तद्धचः । चक्कु; भ्रवणयोनौपषि समथों! अपलायितुं ॥। ३२६॥ 
पुद्दः प्रचंडमारोदे ततो रटति चेतित । वनितामिबंभूवु भयव्याकुलचेतसः ॥ ३२७ ॥ 
ततस्ताः शरणे जग्मुस्तं नरे कृतकंपनाः | मयेनोपछूतं तासों तत्समागमचेतसां ॥ ३२८ ॥ 
ततः स करुणायुक्तो हरिषेणों व्यचितयत्‌ | संभ्रांतोचमरामांगसंगमात्पुलकांचितः ॥ ३२९ ॥ 
इतः सिंधुमभीरोष्यमितः शालो गजोउनन्‍्यतः । संकटे तु परिप्राश्ने करोमि प्राणिप्रालन॑ ॥३३०॥ 
इृषः खनति वल्मीक भ्रृंगाभ्यां नतु भूधर । पुरुषः कदलीं छिते सायक्रेन शिलां तु न ॥३३१॥ 
मद प्रामवत्येष लोकः प्रखलचेष्टितः । उद्दत्याप्यसु्ख कतु नाभिवांछति ककेशे ॥ ३३२॥ 
क्लीवास्ते तापसा येन क्षमा तेषां मया कृता । सारंगसमवृत्तीनों निवोसिन छृतागसां ॥३३३॥ 
बसतां युरुगेदेषु क्षमात्येतगरीयसी । कृता सा हि हितात्यंत संजाता परमोदया ॥ ३३४ ॥ 
उक्तमेव ततस्तेन तारनिष्ठुरया गिरा | भो भो हस्तिपकान्येन नय देशेन वारण ॥ ३३५ ॥ 
सो दस्तिपकेनोक्तमहो ते शृष्टता परा | यन्मतुष्यं गज वेत्सि स्व॑ च वेत्सि मतंगज परेड क्ष। 





पह्मुपुराणम | २०० अहम पर्व 


जून पृत्युसमीपो सि यन्मदं बहसे गजे । गृहेण वा गृहीतोध्सि त्रजासादाशुगोचरात्‌ ॥ ३३७॥ 
विहस्य स ततः कोपाछीलया कृतनतनः । सांतयित्वांगनाः कृत्वा पृष्ठतो गजमस्यगाद॥३३८॥ 
विद्युद्धलसितेनासा करुणेन ततो नभः | उत्पत्य दशने पादं कृत्वाः्रुक्षन्मतंगज ॥ ३३९ ॥ 
ततः ऋ्रीडितुमारेभे गजेन सह लीलया । दृष्टनष्टसमस्तेषु गात्रेष्वस्प पुनश्चेत्रि ॥ ३४० ॥। 
पारंपयेतः श्र॒त्वा कृत्वा कलकल्ं महत्‌ | विनिष्क्रांतं पुरं सबे दृुमेतन्महादअआतं ॥ ३४१॥ 
वातायनगताश्रेक्षां चक्रिरे त॑ महांगनाः । चक्रुमनोरथान कन्यास्तत्समागमसंगतान्‌ ॥ ३४२ ॥ 
आस्फालने मेहाशब्देसेहुगात्रविधूनने! । कृतोज्सो नि्मेदस्तेन क्षणमात्रेण वारणः ॥ ३४३ ॥ 
हम्येपृष्ठगतो दृष्टा तदाश्रय पुराधिपः । सिंधुनामा5खिलं तस्मे प्रजिधाय परिच्छदं ॥ ३४४ ॥ 
तथा छुथाकृतच्छाये नानावर्णकभासुरे । आरूदृ: स गजे तसिन्‌ विभृत्या परयान्वितः ॥३४५॥ 
मनांसि पौरनारीणासुश्चिन्वन्‌ रूपपाणिना । ग्रविवेश पुरं स्वेदर्तिंदुमुक्ताफलान्वितः ॥ ३४६ ॥ 
नराधिपस्य कन्यानां 'परिणीत तनः शर्त । तेन सवेत्र चासक्ता हरिषेणमयी कथा ॥ ३४७ ॥ 
महांतमपि संप्राप्तः सन्‍्मान॑ स नरेश्वरात्‌ । स्रीरत्नेन विना मेने तां वर्षमिव शवेरी ॥ ३४८ ॥ 
अचितयज् नूनं सा मया विरहिताधुना | मृगीवाकुलतां ग्राप्ता परमां विषमे बने । ३४९ ॥ 





पञ्पुरोणम २०१ अष्टम॑ पवे। 


सहृदेषा कर्थचिच्षेत्‌ त्रियामा क्षयमेष्यति | गमिष्यामि ततो बालामेतां द्रागनुचितनं ॥|१५०॥ 
विचितयत्येवमेतस्मिन्‌ शयनीयेतिशोभने । चिरेण निद्रया लब्ध पदमत्यंतक्ृच्छृतः ॥ ३५१ ॥ 
स्वम्े5पि च स तामेव ददशोभोजलोचनां | प्रायो हि मानसस्यास्य सैव गोचरतामगात्‌ ॥३१५२॥ 
अथ वेगवती नाञ्ना कलागुणविशारदा | खेचराधिपकन्याया। सखी तमहरत्क्षणात्‌ ॥ ३५३ || 
त॒तो निद्राक्षये रष्टा दियमाणं स्वमंबरे | पापे हरसि मां कस्मादितिव्याहत्य कोपतः ॥३५४७॥ 
दृष्टनिश्शेषताराक्षः संद्टरदनच्छदः । मुर्ि बबंध तां हंतुं वज्नमुद्ृरसन्रिमां ॥ ३५५ ॥ 
ततस्तं कुपितं दृष्टा पुरुष चारुलक्षणं । विद्याचलसमद्भधापि श्किता सेत्यमाषत ॥ १५६ ॥ 
रूद्स्तरुशाखायां छिन्ने तस्था यथा नरः । मूल तथा करोषि त्व॑ ममायुष्मन्‌ विहंसन ॥३५७॥ 
यदर्थ नीयते तात त्व॑ मया तद़तो भवान्‌ । सत्य ज्ञास्यसि नश्वस्थ वपुषस्तव दुःखिता ॥३५८॥ 
अचिंतयश्च भद्रेयं वनिता चारुभाषिणी | आकृतिः कथयत्यस्याः परपीड़ानिवृत्ततां ॥ ३५९ ॥ 
यथेदं स्पंदते चश्षुदेक्षिणं मम सांप्रते । तथा च कल्पयाम्येषा प्रियसंगमर्कारिणी ॥ ३६० ॥ 
पुनथानेन सा पृष्टा भद्रे ! वेदय कारण । ललामसंकथाप्षगात्‌ कर्णों तावटतपेय ॥ ३६१ ॥ 
जगाद चेति राजास्ति पुरे स्योंदये वरे | नाज़्ा शक्रधनुस्तस्य भाया घीरिति कीतिता॥३९२॥ 





अकाप्राणम २७२ 8... 


िल्यनलंककम-9+म अपन जप लफक कम 


गुणरूपमदग्रस्ता जयचेद्रा तयोः सुता । पुरुषद्वेषिणी जाता पिठ्वाक्यापकर्षिणी ॥ ३६९३ ॥ 
यो यस्तस्था मया55लिख्य पढ़के दार्शितः पुरा । सकले भरतक्षेत्रे चासौ तस्था रुचों स्थितः३६४ 
ठतो भवान्‌ मया तस्या दर्शितः पद्कस्थितः । गादाकल्पकशिल्पेन शल्यिता चेदमबबीद २६५ 
कामभोगोपमानेव समे॑ यदि न युज्यते । मृत्युं ततः प्रपत्स्ये5हं नत्वस्यमधमं नरें ॥| २६६ ॥॥ 
यदि ते नानयेच्छीप्र त्वन्भानसमलिम्लुच । ज्वालाजटालमनलं प्रविशामि ततः सखि ॥३६७॥ 
प्रतिज्ञा च पुरस्तस्पा मयेय॑ दुष्करा रृता । श्लोकमस्युत्कर्ट दृष्टा तहुणाइृष्टचित्तया ॥ ३६८ ॥ 
अतिश्नागेति प्रृण्येन ग्राप्तेति महता मया । त्वत्मसादात्करिष्यामि प्रतिज्ञां फ़ल्संगतां ॥ ३६९ ॥ 
स्रयोदियपुरं चषा प्राप्ता स च निवेदितः । आनीतः श्रक्रचापाय कन्याग्रे च मबोहरः ॥| ३७० ॥ 
ततः पाणिग्रहश्रक्रे तयोरव्भुतरूपयोः । विस्मयापन्नचेतोमिः स्वजनेरमिदादितः ॥ ३७१ ॥ 
संपादितप्रविज्ञा च प्राप्ता वेगवतो पर॑ | सन्मान राजकन्पाम्यां प्रमद च तथा यश) ॥ ३७२ ॥ 
त्पक्त्वा नो धरणीवासो गृहीतः धुरुषो नया । इति संचित्य कुपितो तसया मैथशुनिकोचितो॥ २७३॥ 
अवॉछतां रण कतुं महासाधनसंयुतो । दृषितावपमानेन गंगाधरमहीघरो ॥ ३७४ ॥ 

ततः आकधनुः साकं सुचापाख्येन सूनुना । दरिष्रेणं जगादेव॑ करुणासक्तचेतनः ॥ शे७च ॥ 


अद्रपुराणस | रै०३ अ्टम पथे । 


तिष्ट त्वभिह्त जामातः सख्य॑ कतु व्जाम्पह । त्वन्निमित्त रिपकुद्धीं दुवेत्तो दुःखचारंणौ॥३७६॥ 
खित्वा ततो जगादासों परकार्येसु यो रतः । कार्ये तस्य कथ्थ स्वामिन्नोदासीन्य मविष्यति३७७ 
कुरु पृज्यप्रसाद॑ मे यच्छ युद्धाय शासन । सृत्य मत्सदर्श प्राप्य स्त्रये किमिति युध्यसें ॥३७८॥ 
ततो5मैगलमीतेन वांछताध्यनिवारितः । श्रसुरेण कृतासंगमश्ें! प्रनगामिभिः ॥ ३७९ ॥ 
अखैनोनावियेः पूर्ण सूरिसारथिनेतृक । वेशित योधचक्रेण हरिषेणो रथ ययोौ ॥। ३८० ॥ 

तस्य चालुपद॑ जम्मुस्थेनांगेश्व खेचराः । कृत्वा कलकल तुंग शत्ुमानसदुस्सई ॥ ३८१ ॥ 

ततो महति संजाते सेयुगे शूरधारिते । मर शक्रधनुसैन्य दृष्टा चाप्रेय उत्थितः ॥ ३८२ ॥ 
ततो यया दिशा तस्य प्रावतेत रथोत्तमः । तस्य नाश्रो न मातंगो न मनुष्यो रथो न च ॥३८३॥ 
परैस्तेन सम॑ युक्तेररातिबलमाहत॑ | जगाम क्ाप्यनालोक्य पूष्ठं स्खलतिजूतिकं ॥ ३८४ ॥ 
पृशुवेषधवः केचिदिद्मूजभेयारदिताः । ऋत॑ गंगाधरेणेदं भूधरेण च दुर्मत ॥ ३८५ ॥ 

अये को5पि रणे भाति सूर्यवत्पुरुषोत्तमः | करानिव शरान्मुंचन्‌ सबोशासु सम॑ बहुनू ॥३८६॥ 
ध्वेस्पमानं ततः सैन्य दृष्टा तेन महात्मना | गतो क्वापि भग्रस्तो गेंगाधरमहीधघरो ॥ ३८७॥ 
बलों जातेषु रत्नेषु तत्क्षणं सुकृतोदयात्‌ | दशमो हरिषेणों5भूचक्रवर्ती महोदय! ॥ रेडड हे 








पह्मएराणम्‌ ! २०४ अष्टमं पर्व । 


तयापि परया युक्तश्रक्रलांछनया श्रिया | रहिते मदनावल्याः स्व स मेने तृणोपम ।॥ ३८९ ॥ 
ततः संवाहसन्‌ शआ्राप्तो बल द्वादशयोजन । स तापसवनोदेश नमयन्‌ सर्विविद्विपः ॥ ३९० ॥ 
ततः स तापसेर्मीतैर्षिज्ञाय फलपाणितमिः । दत्ता्ेः पूजितो वाक्पैराशीदानपुरस्सरः ॥ ३९१ ॥ 
धतमन्योश्र पुत्रेण जनमेजयरूद़िना । तुष्टया नागवत्या च स कन्यासी समर्पिता | ३९२ ॥ 
विधिना च ततो वृत्ते तयोवेवाहमगर्ल । प्राप्य चैतां पुनजेन्स प्राप्त मेने उपोत्तर: ॥ ३९३ ॥ 
ततः कांपिल्यमागत्य युक्तअ्क्रधरश्रिया । द्वात्रिंशता नरेंद्राणं सह्ताणां समन्वितः ॥ ३९४ ॥ 
शिरसा प्ुकुटन्यस्तमणिप्रकरभासिना । ननाम चरणों भातुर्विनीतो रचितांजलिः ॥ ३९५ ॥ 
ततस्ते तद्विधं दृष्टा पृत्रे वत्रा दशानन । संभूता न स्वगात्रेषु तोषाश्रव्यापलोचना ॥ ३९६ ॥ 
ततो श्रामयता तेन छर्यवर्णान्‌ महारथान्‌ । कांपिल्यनगरे मातुः छृते सफलमीप्सितं ॥ ३९७ ॥ 
श्रमण भ्रावकाणां च जातः परमसंमदः । बहवश्र परिग्राप्ता शासन जिनदेशित ॥| ३९८ ॥ 
तेनामी कारिता भांति नानावर्णजिनालयाः | भूपबंतनदीसंगपुरामादिषृत्नता: ॥ ३९९ ॥ 
कुत्वा चिरमसो राज्य प्रवृज्य सुमहामनाः । तपः कृत्वा पर॑ प्रापाख्लिलोकशिखरं विश्वुः॥४००॥ 
हरिषेणस्थ चरितं भ्रुत्वा विस्मथमागतः । कृत्वा जिननमस्कार दशास्यः प्रस्थितः पुन।॥॥४० है॥ 


पंग्मपुराणम | २०५ ' अष्ठम॑ पर्व । 
अथ विज्ञाय जगिने दशवकत्र दिवाकरः । नेत्रयोगोंचरीमाव॑ भयादिव समत्यजत्‌ ॥ ४०२ ॥ 
संध्यारागेण चच्छन्न॑ समस्त भुवनांतरं | संजातेनानुरागेण कैकसेयादिवोरुणा ॥ ४०३ ॥ 
ध्वस्तसंध्येन च व्याप्त ध्वांतेन ऋ्मतो नभः । दक्षास्यस्येच कालेन कतुमेतन सेवन ॥| ४०४ ॥ 
सम्मेदभूघरस्यांते ततः संस्थलिभूभूतः | चकार शिविरं कक्षाववतीये नभस्तलात्‌ ॥ ४०५ ॥ 
घनौषादिव नियोताः ग्रावृषेण्यादथ ध्वनिः | येन तत्सकलं सेन्यं रत साध्वसपूरितं ॥ ४०६ ॥ 
भंगमालानहक्षाणां चत्रुस्तंबेरमोत्तमाः । देषितं सप्तयश्ोचेरुत्कणोः स्फुरत्वचः ॥ ४०७॥ 
कि किमेतदिति शक्षित्न जगाद च दशाननः | अपराधमिषेणायं मतुं को5द्य समुधतः ॥ ४०८ ॥ 
नून॑ वेश्रवणः प्राप्त सोमो वा रिपुचोदितः । विश्रब्ध॑ वा स्थित मत्वा ममान्यःशत्रुगोचरः ४०९ 
तदादिष्टः प्रहस्तो<थ ते देश सम्नुपागतः । अपच्यत्पव॑ताकार लीलायुक्तमनेकर्प ॥ ४१० ॥ 
निवेदित ततस्तेन दशास्याय सविसय । महाराशिमिवाब्दानां देव | पश्य मतंग्ज ॥ ४११॥ 
; पूर्वमप्येष दंतिदृंदारकों मया। इईंद्रेणाप्युज्धितो धतुमसमर्थेन वारणः ॥ ४१२ ॥ 
मन्ये पुरंद्रस्यापि दुशग्नेहोउ्य॑ सुदुस्सहः । गजः किम्रुत तुंगोजाः शेषाणां प्राणधारिणां ॥ ४१२॥ 
ततः प्रहस्य विश्रब्ध जगाद धनदादेनः । आत्मनो युज्यते क॒तु न प्रहस्त ! प्रशंसन ॥ ४१४ ॥ 





पृशषपुराणब ! १०६ भ्रषठम॑ पर्व । 


एतावत्तु अवीम्येतों शुजो केयूरपीडितो । छिनश्नि न क्षणादेन यदि गृह्माम्यनेकपं ॥ ४१५॥ 
ततः कामगमारुश विमान पृष्पकाभिध । गत्वा पच्यति त॑ नाग सल्ृक्षणसमन्वितं )॥ ४१६९ ॥ 
सिम्पेंद्रनीलसंकाश राजीवगप्रमतालुक । दीघेवृत्तो सुधाफेनवलक्षो विश्व रदो | ४१७ ॥ 
इस्तानां सप्तक तुंगे दशक परिणाहत) | आयामतश्व नवक॑ मधुपिंगलछोचन ॥ ४१८ ॥ 
निमग्रवंशमशंगतुंगमायातवालघि । द्राधिष्टकरमत्यंतरितग्धपिंगनखांकुरं ॥ ४१५९ ॥ 

वृ््त पीनमद्गाजुंभ सुप्रतिष्ठांभ्रिमूर्जित । अंतर्मधुरधीरोरुगजित विनयस्थितं ॥ ४२० ॥ 
गलडूंडस्थछामोद्समाइष्टालिवेणिक । इव॑त दुंदुमिध्वान॑ कणेतालांतताडने! ॥ ४२१ ॥ 
भग्मावका शमाकाओ कुर्वाणमिव पाथेवां | लीलां विदधर्त चित्तचक्षुबओरणकारिणी ॥ ४२२॥ 
इष्ठा च त॑ परां प्रीति प्राप रत्नश्रवःसुतः । कृताथेमिव चात्मानं मेने हृष्टटनूरुदः ॥ ४२१ ॥ 
ततो विमानप्ुज्य्ित्वा बद्धा परिकरे द॒ई । शेख तस्थ पुरो दष्मो शब्दपूरितविष्टप ॥ ४२४ ॥ 
ततः शंखस्वनोदभूवाचित्तश्ञोम! स गर्जितः | करी दशमुखोदेश चलितो बलयाविंतः ॥ ४२५ ॥ 
वेगादभ्यायतस्यास्य पिंडीकृत्य सितांशुक । उत्तरीय॑ च चिक्षेप श्षित्रं विश्नमदक्षिण: ॥ ४२६ ॥ 
दंती जिप्नति त॑ यावत्तावदुत्पक््य गेडयोः । अस्पृश्रयक्षमर्दस्तं भुगोषध्वनिचंडयो। ॥ ४१७ # 


पडाकुएाणन्‌ | २०७ अहम पर्य | 


करेण वेशित यावचक्रे वांछां मतंगज! । तावदंशांतरेणासों निस्छतो लाघवान्वितः ॥ ४२८ ॥ 
अंगेषु च चतुष्वेस्य स्पृश्नन्‌ दंततले मुहुः । भ्रांतिविद्चचलथक्रे प्रेंखणं रदनाग्रयोः ॥ ४२९ ॥ 
अथास्य पृष्ठमारुश्न सविला्स दशाननः । विनीतश्र स्थितो दंती सच्छिष्य इब तत्क्षणाद॥४१०॥ 
ततः सकुसुमा युक्ताः साधुवादा पुद्दु! सुरै! । सशब्दा च महामोदं प्राप्ता खेचरवाहिनी॥४३१॥ 
ब्रिलोकमंडनामिख्यां प्रापाय दर्वकत्रतः । त्रेलोक्य मेडित तेन यतो मेने स मोदबान।॥४१२॥ 
महोत्सवः क्ृतस्तस्य लामे परमदंतिनः । उत्वद्धिः पषेते रम्ये खेचरेः पृष्पसंकुले | ४३३ ॥ 
तथैषां जाग्रतामेष मर्यादामात्रकारणं । रूतः प्रभाततूर्गेण नादो गहरपेशलः | ४१४ ॥ 
दिवसेन ततो बिम्बं रवे! कलशमंग्ं । उपनीत दशास्पाय सेवाकोशलूवेदिना ॥ ४३५ ॥ 

ततः सुखासनासीने विहितस्वांगकर्मणि । स्थिते दशमुख दंतिकथया खेचरावृते ॥ ४१६ ॥ 
सहसा वियतः प्राप्तः पुरुष! पुरुवेपथुः । स्वेदबिंदुसमाकीणेः संश्रांतः खेदसुदइड ॥ ४१७॥ 
संप्रदाखणः साश्रदेश्वेयजजेरां तनुं | व्यद्ापपश्च कृष्छेण लहाटे घारयन्‌ करो ॥ ४१८ ॥ 
दशमेद्ि दिनादस्माचित्ते रृत्वा भवद्धलं । अलंकारपुरावासामिष्कम्योत्साइतो४घिकाद॥४१९॥ 
नियम्रेगक्मायातं नगर किंवुसंज्ञक । गृहीतुं आतरो याती सर्येक्जसावुभो ॥ ४४० ॥ 








पडापुराणम्‌ | २०८ अंहम॑ पे । 


मदाभिमानसंपक्षो महाबलसमन्वितों | विभ्रव्धो भवतों गर्वान्मन्यमानों ठुण जगत्‌ ॥ ४४९ ॥ 
एताभ्यां चोदितः छुब्धो नितांत विपुलो जन। । अवस्कंदेन संपत्य प्रचक्रे किंकुलुंटनं ॥४४२॥ 
कृतांतस्य ततो योद्भुप्र॒ुच्छिता भटसत्तमाः । स्वृश्ननद्यत्युरो दृष्टा हेतिज्यापतपाणयः ॥ ४४३ ॥ 
ततस्तेषां महाव्‌ जातो मध्येशवैरि संयुगः । अन्योन्यशास्रसंपातकृतभूरिजनक्षयः ॥ ४४४ ॥ 
श्॒त्वा कलकलध्वान स्वयं योद्मथादरात्‌ | यमः क्रोघेन निष्कांतः संक्षुब्धाणेवदारुण:॥४४५॥ 
आयातमात्रकेणैव तेन दुस्सहतेजसा | अस्मदीय बल भ्म॑ विविधायुधविश्षतत ॥ ४४६ ॥ 
अथासो कथयन्नैव दूतो मूछोम्रपागतः । बीजितश्र पटांतेन प्रबोध पुनरागतः ॥ ४४७ ॥ 
किमेतदिति पृष्टथ हृदयस्थकरोहवदत्‌ | जानामि देव तत्व वर्तेहमिति मूछितः ॥ ४४८ ॥ 
ततस्तत इति भोक्ते ततो विस्मयवाहिना । रत्नश्रवःसुतेनासों विश्रम्य पुनरत्रवीत्‌ ॥ ४४९ ॥ 
ततो नाथ बलं इृष्डा नितांतातेरवाकुलं । निजमृक्षरजा भन्न॑ बत्सलो योडुश्वाच्छूतः ॥ ४५० ॥ 
चिरे च कृतसंग्रामो यमेनातिवदीयसा । चेतसा भेदमप्राप्तो ग्रहीतः शब्रुवंचितः ॥ ४५१ ॥ 
उच्छिता युध्यमाने5स्मिन्नथ सूयेरजा अपि । चिरे कृतरणो गाइग्रद्वारो मूछितो म्रश ॥ ४५२॥ 
उद्यम्य क्षिप्रमात्मीये! सामंतेमेंखलावनं । नीत्वाश्वासनमानीतः शीतचंदनवारिणा ॥ ४५१ ॥ 


पंद्मंपुराणम । १०९, अब्नम पर्व । 


यमेन स्वयमात्मान॑ सत्यमेबावगच्छता । कारितं यातनास्थान वैतरण्यादिपूेक॥ ४५४ ॥ 
ततो ये निर्जितास्तेन संयतींद्रेण वा जिताः । प्रेषिता दुःखमरणं ग्राप्यंते तत्र ते नरा; ॥४५५॥ 
वृत्तांत तमई दृष्टा कथमप्याकुलाकुलः । संभूतोी दयितों भृत्यः क्रमादक्षरजःछुले ॥ ४५६ ॥ 
नाज्जा शाखावलीपूत्रः सुश्रोणीरणदक्षयो! । कृत्वा पलायन प्राप्तो भवतख्ातुरंतिकं ॥ ४५७ ॥ 
इति स्वपक्षदोस्थित्यमवगम्य मयोदितं । देवः प्रमाणमत्रार्थे कृत्यो5६ त्वन्निवेदनात्‌॥ ४५८ ॥ 
ब्रणमंगं ततस्तस्य कतेमादिश्य सादर । उच्चचाल महाक्रोधः स्मिते कृत्रा दशाननः ॥ ४५९॥ 
जगाद चोद्यतान्‌ क्‍्लेशमहाणेवम्नुपागतान्‌ । वेतरण्यादिनिश्षिप्तान्‌ वारयाम्यसुधारिण! ॥॥४६०॥ 
अग्रस्कंधेन चोदाराः प्रहस्तप्रमुखा नृपाः । प्रवृत्ताः शद्नतेजोमिः कुवोणा ज्वलित नमः ॥४६१॥ 
विचित्रवाहनारूदाइछत्र ध्वजसमाकुलाः । तू्येनादसघुद्धृतमहोत्साद्य महोजसः ॥ ४६२ ॥ 
तथा गगनयात्राणां क्षितिं ग्राप्ताः पुरांतिकां । शोभया गृहरपक्तीनां परम विस्मयं गता; ॥४६१॥ 
दिशि किष्कुपुरस्थाथ दक्षिणास्थां दशाननः । ददशे नरकावासगर्ताक्षिप्ता नृसंहतीः ॥ ४६४ ॥ 
कृत्वा नरकपालानां ध्वंसन दुःखसागरात्‌ । उत्तारितास्ततः सर्वे बंधुनेवामुना जना।॥ ४६५ ॥ 
झुत्वा परबल प्राप्त साठोपो नाम वीयेवान्‌ । नियेयों स्वेसेन्येन प्रक्षुब्ध हब सागरः ॥ ४६९६ ॥ 
१४ 





फ्हपुराणनु । २१० अहम पर्व । 


दिपेगिरिनिम्थीमेदानधारांधकारिमिः । तुरंगेश चलबारुचामरप्राप्रभूषणे! ॥ ४६७ ॥। 
रवैरादित्यसंकाशैध्व॑जपंक्तिविभूषितेः । पिनद्॒कव चेः शस्तनेमेटेवीरेरघिप्ठितेः ॥ ४६८ ॥ 

ततस्त॑ स्पंदनारूदो इंसनेः सुभटं क्षणात्‌ | मंगे विभीषणों निन्‍ये वाणैरणविज्ञारदः ॥ ४६९ ॥ 
यमस्य किंकरा दीना कुवोणा खमायत । बाणैः समाहताशअक्ुु। छ्षिप्रं क्वापि पलायने॥ ४७० ॥ 
मोचितान नारकान्‌ श्षत्वा साठोपं चावसादित | यमो यम इब क्रो महाशल्लाट्वी गतः ४७१ 
रथोत्साहःसमारुश् चाप कोपं च धारयन्‌ । उच्छितेन प्रतापेन ध्वजेन च महाबलः।॥ ४७२ ॥ 
आहललासितसपामभुक्ुटीकुटिलालकः । चप्ुपात्यंतरक्तेन दहझ्िव जगदने ॥ ४७१ ॥ 
प्रतिविम्बेरिवात्मीयें: सामंतेः ऋृतवेष्टनः । योद्/ं वेगाश्चिचक्राम छादयन्‌ तेजसा नम! ॥ ४७४॥ 
ततस्तं निर्ग॑तं दृष्ठा विनिवारयत्रिभीपर्ण | दशाननो रण कतेम्त्थितः कोपमुदइन्‌ ॥ ४७५ ॥ 
साटोपव्यसनेनातिदीपितो5थ यमः सम । दशास्येन रणं कतेमारेमे मीपणाननः | ४७६ ॥ 
इट्टें ते ततो भीता जाता राक्षसवाहिनी । दशाननसमीप॑ सा डुढोके मंदचेष्टिता ॥ ४७७ ॥ 
रथारूदस्ततस्तस्प दशास्यो5भिम्रु्खं ययो । विमुनुंचन्‌ शरसंघातं मुंचतः शरसंहतीः ॥ ४७८ ॥ 
ततस्तगो! शरेश्छ्न भीमनिभ्रलकारिमि! । नभो घनोरिवाशेष॑ घनबद्भधुकदंबके! ॥ ४७९॥ 


परग्नपुराणम्‌ + २११ अहम पर्व । 


कैकसीनंदनेनाथ भ्रेण छृतताडनः । भूमौ ग्रह इवापुण्यः पपात यमसारथिः ॥ ४८० ॥ 
ताडितस्तीए््णवाणेन कृतांतो उप्यरथीकृतः । उत्पपात रवेमोग्रेमंतर्हिततनु! क्षणात्‌ ॥ ४८१ ॥ 
ततः सांत!पुरः पुत्रस॒हितो्मात्यसंयुतः । कंपमानतलुर्भीत्या यावो&्सो रथनूपुरं ॥ ४८२ ॥ 
नमस्कृत्म च संभ्रांत इृदसेवमभाषत । श्ृजु विज्ञापन देव छत मे यमलीलया ॥ ४८३ ॥। 
प्रसौद ब्रज वा कोप हर वा जीवन विभो | कुरु वा वांछित य्ते यमतां न करोम्यई ॥॥४८४॥ 
युद्धे वेश्रवणो येन निजितः पु९्तेजसा । अहमप्यम्नना नीतो भंग छतरणशिर ॥ ४८५ ॥ 

सृष्टे बीरसेनेव वपुस्तस्य मद्ात्मनः । दुरीक्षो व्योममध्यस्थसवितिव निदाघजः ॥ ४८६ ॥ 

इति भ्रुटवा सुराधीजः संग्रामाय कऋृतोच्यतिः । निरुद्धो मंत्रिवर्गेण नययाथात्म्यवेदिना ॥ 8८७॥ 
जगाद च स्तितं श्रुत्वा मातुलं क्‍्व स यास्यति। भर्य मुंच सुविश्रब्धो मवास्मिम्नासने सुख ॥४८८॥ 
आामातुरथ वाक्येन परित्यज्य रिपोर्भेय । पूरं सुरवरोह्ीतमध्युवास यम! सुंखी ॥ ४८९ ॥ 
विधायांतकसन्मान सुरेशों3तःपुरं ययो | कामभोगसप्रुद्रेश्सो तत्र सम्रो महामदः ॥ ४९० ॥ 
दशास्यचरिते तस्मे यत्मेतपतिनोदितं । वनवासों घनपतेमगिनों यथ्व सेयुगे ॥ ४९१ ॥ 
सर्वदेशररमत्तस्य विस्पृतं तस्य तत्कषणात्‌ । अभ्यग्रपटितं शासन यथाभ्यसनवाजित ॥ ४९३ ॥ 


पंद्रपुराणम्‌ | २१३ अब्वम॑ पव | 
कृतोपलंभ स्वप्ने5पि ब्लायते वस्तुलेशतः । निरन्वयं तु तस्पेद॑ विस्पृत॑ पूर्वचोदित ॥ ४९३ ॥ 
प्राप्य वा सुरसंगीतपुरस्य पतितां यमः । विसस्मार परिप्राप्तां परिभूति दशाननात्‌ ॥ ४९४ ॥ 
मेने च मम सर्वश्रीदृहिता रूपशालिनी । सा च गीवोणनाथस्य प्राणेभ्यो४पि गरीयसी ॥४९५॥ 
अत्यंतमंतरंगोय॑ संबंधो महता सह । अतो जन्म कृताथे मे ग्राप्य शक्रप्रतीक्ष्यतां ॥ ४९६ ॥ 
ततो मददोदयोत्साहः श्रीमाजुद्ासितांतकः । नगर स्र्यरजसे ददो किप्किधसंज्ञकं ॥ ४९७ ॥ 
तथाक्षेरजसे किष्कृपर॑ परमसंपद्द । प्राप्य गोत्रक्रमायाते नगरे तो सुख स्थितो ॥ ४९८ ॥ 

ते शक्रनगराभिरूये पुरे कांचनसब्मनि | उचितस्वामिसंयुक्ते जग्मतुः परमां श्रियं ॥ ४९९ ॥ 
सोमालिरपि विश्राणः श्रिय॑ कीर्ति च भूयसी | प्त्यवस्थित सामंतेः प्रणमाक्लिः समुत्तम: ॥५००॥ 
पूरयमाणः सदासेव्यैर्विंभवेः प्रतिवासर॑ । बंधः कुमुदखंडानां सितपक्षे करेरिव ॥| ५० १ ॥ 
रत्नदामाझुल॑ तुगें श्रृंगपंक्तिविराजितं । आरुद्य पृष्पक॑ चारुतिमानं कामगत्वरं || ५०२ ॥ 
युक्तः परमपयेंण ग्राप्तपुण्यफलोदयः । त्रिकूटशिखर॑ भूत्या परया प्रस्थितः छृती ॥ ५०३ ॥ 
ततो रक्षोगणास्तस्य प्रमोद परम श्रिताः चित्रालंकारसंपन्ना वरीयोवस्रधारिणः ॥ ५०४ ॥ 
जय नंद चिरं जीव वर्भेस्वोदेद्दि संतर्त । इति मंगलवाक्यानि प्रयुंजाना महारवा। ॥ ५०७॥ 





पद्मपुराणम्‌ । ११३ अप्ठम॑पवे। 


सिंहशादेलमातंगवाजिहंसादि संश्रिताः । नानाविश्वमसंयुक्ताः प्रमोदविकचेश्षणाः ॥ ५०६ ॥ 
विश्राणखिदशाकारं तेजोव्याप्तविद्यायसः । आलोकितसमस्ताशाः काननाद्रिसमुद्रगाः॥५०७॥ 
अद्ृष्टपारगंभीरं महाग्राहसमाकुलं । तमालवनसंकाश गिरितुंमोमिसंहर्ति ॥ ५०८ ॥ 
रसातलमिवानेकनागनायकमीपणं । नानारत्नकख्ातरंजितोदेशराजित ॥। ५०९ ॥ 

पश्यंतो विस्मयापूर्णाः समुद्र विविधादभुतं । अलुजग्मुरहो हीतिसुहुसुखरितानना। ॥ ५१० ॥ 
अथ भास्वन्महाशालां गंभीरपरिखावृता । कुंदशु श्रेमेहानीलनीलेजोलककुध्षिषु ॥ ५११ ॥ 
पश्चरागारुणेरुद्े: क्वचित्पुष्प्रणिप्रमे! | गरुत्ममणिसंकाशेरन्यत्र निचितां गंदे! ॥ ५१२ ॥ 
शोभमानां निसमगेंण पुनश् कृतभूषणां | रक्षोनाथागम भक्तेः पौरेरद्धुतसम्मदेः॥ ५१३ ॥ 
अत्येतमधिकां कुषेन्‌ शोभां गिरिनिमेगेजे! | महाप्रासादसंकाशः स्थंदनेःरत्नरंजितेः ॥ ५१४ ॥ 
अश्ववृदे! क्वणद्वेमचकऋरेश्वलचामरे! । विमानेः शिखरारूदृद्राकाशैषेहुप्रभे ॥ ५१५ ॥ 

छत्रेः शशांकरसकाशे प्वेजेरुद्रतकोटिमभिः । वंदिवृंदारकोघेण ऋृतमंगलनिस्वनः ॥ ५१६ ॥ 
वीणावेणुविभिश्रेण शंखनादानुगामिना । तूर्यनादेन निशशेष॑ दिहनमोविदितात्मना ॥ ५१७॥ 
प्रविवेश निजामीशो लंकां शैकाविवर्जितः । त्रिदशेश इवोदारो दश्ास्य; शासिता हित॥५१४॥ 





पंचापुराणम। २१४ अहम पर्व 


व॒तो गोब्रक्रमायातनाथदशैनलाठसा । गृहीताधे फलेः पृष्पेः पत्रेरत्नेश कल्पितं ॥ ५१९ ॥ 
गृहीतभूषणात्यंतचारुवख्रादिसंपदः । नृत्यद्धिगेणिकासंपैरन्विता नेत्रहरिभिः ॥ ५२० ॥ 
सर्वे पौराः समागत्य ग्रयुक्ताशीगिरों मुहुः। आनतेः सनमस्कारा यथावृद्धपूरस्सराः ॥ ५२१ ॥ 
विसर्जिताश्र ते तेन संग्राप्तप्रतिमानता! । यथास्व निलय॑ जम्मुस्तदगुणोक्तियताननाः ॥५२२॥ 
अथ तद्भवनं तस्य कोतुकव्याप्तबुद्धिमिः । नारीमिः कृतभूषामिः पूरितं तहिदक्षुमिः ॥५२३॥ 
ग॒वाक्षामिय्युखाः काश्निक्तरां विश्रस्तवाससः । अन्योन्यवाधविच्छिग्रमनक्ताहारविभूषणा।॥५२४॥ 
पीनस्तनहृतान्योन्यपीडनाचलऊकुंडला! । रणत्करितुलाकोटिवाचालचरणद्या; ॥ ५२५ ॥ 
कि न पश्यसि हा मातः पाश्चेतो मव दुर्भगे । देहि मारे वजाम्युष्मादपि नारि न शोमसे ५२६ 
नियदंत्येवमादीनि विकचांबुरुद्ननाः । घ्क्त्वा व्यापारजातानि तमेक्लंत पुरांगना। ॥ ५२७॥ 
पूरे चूढ़ामणों गेहे स्वस्मिन्‌ सत्कृतभूषणे । सुख सांतःपुरस्तल्ो ऋृतांतस्प विमदेकः ॥५२८॥ 
शेषाआपि यथाओान स्थिता विद्याधराधिपाः । प्राप्लुबंतो मह।नंदं सततं त्रिदशा इव ॥५२९॥ 
विविधरत्नसमागमसंपदः। प्रबलशबुसमूलविमर्द न ॥ 
सकलबिष्टपगामि यश! सित॑ | भवति निर्मितानिमेलकमंणां ॥ ५३० ।॥ 


रु 
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पापुराणम । र््५ 


रिपव उग्रतरा विषयाहयाः | अपनयंति सुबस्तुनये स्मृति ॥ 
बहिरवस्थितशत्रुगणः पुन! | सततमानयते यततं नरं ॥ ५३१ ॥ 
इति विचित्य न युक्तमुपासितुं | विषग्रशत्रुगणं पुरुषेतसः ॥ 
अवठमेति जनस्तमसा तते। नतु रवेः किरणेरवमासित ।। ५३२ ॥ 
इत्यार्ष रविषेणाचार्यप्रोक्ते प्मचरिते दह्ग्रीवामिधानं नामाष्टस परे । 


नवम॑ पर्व । 


अथ सरेरजा पूत्र वालिसंज्मजाननत्‌ । चेद्रमालिन्यमिख्यायां मुणसंपृर्णयोषिति | १ ॥ 
परोपकारिणं नित्यं दयाशीलयुत॑ बुध । दक्ष धीरं श्रिया युक्त सम्पस्दर्शि महाबल ॥ २ ॥ 
कलाकछापसंयूक्त श्र ज्ञानसमन्वित । राजनीतिविदं वीर कृपादीिकृतचेतर्स ॥ ३ ॥। 
विद्यासमूहसंपन्न॑ कांतिमंत सुतेजस । विरलस्तादशो लोके पुरुषाणां च सम्युक्ृवः ॥ ४ ॥ 
अेदवानामियोदारः प्रभाव अधितात्मनां । समस्तजिनबिंवानां नमस्काराथम्रुधतः ॥ ५ ॥| 


पद्मपुराणम । २१६ ज॒व्म पे । 


त्रिकालतीणेपैदेहो भक्तया युक्तो त्युदारया । चतुःसमुद्रपयेत॑ जंबूद्वीप क्षणेन यः ॥ 

त्रिः परीत्य किष्किय नगर पुनरागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
इंदक्‌ पराक्रमाधारः शज्रुपक्षस्य मर्दकः । पोरनेत्रकुमुद्धत्याः शशांकः शैकयोज्मितः ॥ ७ ॥ 
किब्किधनगरे रम्ये चित्रग्नासादतोरणे । विद्वज्जनसमाकीर्णे द्विपषाजिवराकुले ॥ ८ ॥ 
नानासंव्यवहारामिरापणालीमिराकुले । रेमे कस्पे यथेशाने रत्नमालः सुरोत्तमः ॥ ९ ॥ 
अनुक्रमाच्च॒तस्याभूव सुग्रीवाभिख्ययानुजः । वीरो धीरो मनोश्लैन युक्तों रूपेण सश्यय॥|१०॥ 
विज्ेयो वालिसुग्रीवो क्रिष्किघकुलभूषणों । तयोस्तु भूषणीभूता विनयप्रमुखा गुणा! ॥ ११॥ 
सुग्रीवानंतरा कन्या रूपेण प्रतिमा भुवि। श्रीअ्रभीति सम्रुदभूता ऋमशः श्रीरिष स्वयं ॥ १२॥ 
किब्कुप्रमोदनगरे हरिकांतारू्ययोषिता । क्रमाद्रक्षरजा! पृत्नो नलनीलावजीजनत्‌ ॥ १३ ॥ 
वितीणेस्वजनानंदो रिपुशंकाबितारिणो । उदात्तगुणसंभारों भृतों तो किष्कुमंडनी ॥ १४ ॥ 
योवनश्रियमालोक्य सुतस्य स्थितिपालिनी । विषमिश्रान्नसद्शान्विदित्वा विषयान्‌ बुधः ॥१५॥ 
वितीये वालये राज्य धमेपालनकारणं । सुग्रीधाय च सच्चेष्टो युवराजपदं कृती ॥ १६ ॥ 
अवगम्य पर स्व च जने साम्येन सज्जनः । चतुगेति जगज्ज्ञात्वा मद्ादुःखनिपीड़ित ॥१७॥ 


प्मपुराणम्‌ | २१७ नवम॑ पर्व । 


मुने! पिहितमोहस्य श्षिष्यः सयेरजा अभूत्‌ | यथोक्तचरणाघारः शरीरेडपि गतस्पृहः ॥ १८ ॥ 
नभोवदमलस्वांतः संगमुक्तः समीरवत्‌ | विजहार स निष्क्रोधो धरण्यां मुक्तिलालसः ॥ १९॥ 
अथ वालेघुवा नाप्ना साध्वी पाणिगृहीत्यभूत्‌ | अंगनानां शतस्याप प्राधान्यं या गुणोदयात्‌ २० 
तया सह मंदेश्वये सोन्वभूचारुविश्नमः | श्रीवानरांकमुकुटः पूजिताज्ञः खगाधिपेः ॥ २१ ॥ 
अन्नांतरे छलान्वेषी मेघप्रभशरीरजः । हतेमिच्छति तां कन्यां लंकेशस्य सहोदरां ॥ २२॥ 
यदेव तेन सा दृष्टा सवंगात्रमनोहरा । तदाप्रश्त्ययं देहमधत्तानंगपीड़ितं ॥ २३ ॥ 

आवस्यां प्रवराज्जातां कन्यां नाज्ना तनूदरीं | गतस्ते नयितुं यावद्यमस्थ परिमदेकः॥ २४ ॥ 
ब्ात्वाथ निग्रमिस्तावह्ंकां वीतदशाननां । सुख चेद्रगखां जदे विधामायाश्रवीणधी।! ॥ २५ ॥ 
शूरो कि कुरुतामत्न भानुकणेविभीषणो । यत्रारिश्छिद्रमासाध कन्यां हरति मायया ॥ २६ ॥ 
पृष्ठतश्॒ गत॑ सेन्‍्ये गच्छताभ्यां निवर्तितं । जीव्ेेष रणे शक्तो गृहीतुं नेति चेतसा ॥ २७॥ 
शुआव चागतो वातों ताइशीं केकसीसुतः । जगाम च दुरीक्षत्वं कोपावेशात्सुभीषणात्‌ ॥२८॥ 
तत आगमनोदमभूत श्रमप्रस्वेदर्विदुषु । स्थितेष्वेष पुनर्गतुमुथ॒तो मानचोदितः ॥ २९ ॥ 
सहाय॑ खड़मेक॑ च जग्राहान्यपराहुमुखः । अंतरंग स एवेकः संग्रामे वीयेशालिनां ॥ ३०॥ 





पद्पुएणमु ! २१८ उपमे पर्व! 


तावन्मंदोदरी बड़ा करइयसरोरुह । व्यज्ञापयदिति व्यक्तज्ञातलोंकिकसंस्थितिः ॥ ३१ ॥ 
कन्या नाम श्रभो ! देया परस्मायेव निश्रयात्‌ । उत्पत्तिरेव तासां हि ताइशी सार्वलौकिकी ३२ 
खेचराणां सहस्नाणि संति तस्य चतुदेश । ये वीयेकृतसज्नाहाः समरादनिवर्तिनः ॥ ३१३ ॥ 
बहून्यस्य सहस्नाणि विद्यानां दपेशालिनः । सिद्धानीति न कि लोकाद्भवता श्रवणे कृत ॥३४॥ 
भ्वृत्ते दारुणे युद्धे भवतोः समशोयेयो: । संदेह एबं जायेत जयस्थान्यतर प्रति ॥ ३५॥ 
कर्थचित्व हतेप्पस्मिन्‌ कन्या हरणदूपिता । अन्यस्मे नेव विश्ाण्या केवल विधवा भवेत्‌ ॥३६॥ 
कि च सूयेरजोपुक्ते त्वत्पुरे प्रत्यवस्थितं । अलंकारोदये नाम्ना चेद्रोदरनमश्रं ॥ ३७ ॥ 
निर्वासासो स्थितः साथ तव स्वस्ना म्रहावलः । उपकारितवमेतस्मात्संग्राप्तः स्वजनः स ते॥३८॥ 
ततो दक्षाननोथ्वादीत प्रिये ! युद्धाद्विभिमि न । स्थितस्त्वद्चने किंतु क्षेपरेबास्मि कारणै)॥।३९॥ 
अथ चंद्रोदरे काल ग्राप्ते कमेनियोगतः । वनितास्यानुरोधार्या वराकी शरणोज्मिता ॥ ४० ॥ 
इतश्रेतश्व विद्याया बलेनाथ विवर्जिता | अंत्वज्नीवने भीमे विश्राम हरिणी यथा ॥ ४१॥ 
असूत च सुतं कांत मणिकांतमहीघरे । सदुपल्लवपुष्पोघच्छन्ने समशिलातले | ४२ ॥ 

ततोञ्सी ऋमतो वृद्धि नीतो विपिनवासया । उड्धिप्रचित्तया मात्रा तदाश्ास्थितजीवया॥ ४३॥ 


फेंडपुराणंम । २१६ नवमं पे । 
अतो5्य प्रतिपक्षेण गम एवं विराधितः । ततो विराधितामिख्यां प्रापितो मोगवजितः ॥४४४ 
न तस्य गोरव॑ चक्रे कश्रिदप्पवनों नरः । प्रच्युतस्य निजस्थानात्केशस्पेवोचमांगतः ॥| ४५ ४ 
प्रतिकरतुमश्क्तोन्‍सी बेर॑ चित्ेन धारयन्‌ । आचारागतवृत्तिस्थों देशान्‌ पर्योट बांक्षिताम ॥४६॥ 
रेमे वर्षधराग्रेपु काननेषु च चारुषु | तथातिशयदेश्षेषु गीवोणागमनेषु च ॥ ४७ ॥ 
ध्वजछव्ादिरम्येषु संडुलेषु गजादिभि! | वीराणां विश्वर्म पश्यन्‌ संग्रामेषु सम॑ सुरेः ॥ ४८ ॥ 
नगयामथ लेकायां सुरेशस्येव तिष्ठतः । परान्‌ आप्तुवतों भोगान्‌ दशवकऋस्य भास्वतः ॥ ४९॥ 
प्रतिकूलितवानाज्ञां वालिबंलसमन्वितः | विद्याभिरद्धुत कमे कुबेतीमिकृपासितः ॥ ५० ॥ 
दक्षास्येन ततो दूतः प्रेषितोस्मे महामतिः | जगाद वानराधीओ स्वामिनों मानमुदहन ॥५६१॥ 
अनन्यसदशे क्षेत्रे मरते5स्मिन्‌ प्रतापवान्‌ | महाबलो महातेजा श्रीमालगरविश्वारदः ॥ ५२ ॥ 
महासाधनध्षपन्न उग्रदंडो महोदयः । आज्ञापयति देवस्त्वां शत्रुभर्दो दक्षाननः ॥ ५३ ॥ 
यगारातिं समुद्धास्य भवतोंकेरजा! पिता । मया किषप्किधनाथत्वे स्थापितों वानरान्वये ॥५४॥ 
विस्मृत्य सुकृत॑ कृत्य स त्व॑ जनयितुः पर । कुरुते प्रत्यवस्थानमिति साधोने थुज्यते ॥ ५५ ॥ 
पिहुंस्ते सदी प्रीतिमधिकां वा करोम्यह । अद्याप्येद्दि प्रणाम में झुरु स्थातुं यथा सुर्ख॥५३॥। 





पद्मपुराणम्‌ । २२० नय॒मे पर्य । 





स्वसारं च प्रपच्छेमां श्रीप्रभाख्यां मया सह । संबंध प्राप्य ते सर्वे भविष्यति सुखावह ।॥५७॥ 
इत्युक्ते विमुख ज्ञात्वा वालिं प्रणमन प्रति । आननस्प विकारेण दूतः पुनरुदाहरत्‌ ॥ ५८ ॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन कुरु शाखामृगश्चती । मदीय॑ निमश्चितं चाक्‍्यमल्पलक्ष्मीविडंबित ॥ ५९ ॥ 
कुरु सज्जो करे दातुमादातुं वा यु करो | गृहण चापरं शीर्भ ककुमां वा कदंबक ॥ ६० ॥ 
शिरो नमय चाप वा नयाज्ञां कर्णपूरतां | मोर्ची वा दुस्सद्वारावामात्मजीवितदायिनी ॥ ६१ ॥ 
मत्पादर्ज रजो मूर्ति शिरख्रमथत्रा छुरु। घटयांजलिसुद्इृत्य करिणां वा महाचय ॥ ६२ ॥ 
विरंचेषु धरित्री वा भजैकं वेत्रइंतयाः । पश्य भेंप्रिनखे वक्रमथवा खड्दपणे ॥ ६३ ॥ 

ततः प्रुषवाक्थेन दृतस्योद्भतमानसः । नाज्ना व्याधविरुंबीति बभाण भटसत्तमः ॥ ६४ ॥ 
समस्तधरणीव्यापिपराक्रमगुणोदयः । वालिदेवों न किं यातः कणेजाहं कुरक्षसः! ॥ ६५॥ 
यद्ेव भाषसे व्यक्त शुद्दीतो वा ग्रहेण सः । त्वं तु स्वस्थः फ़िमित्येव दृताधम विकत्थसे ॥६९५॥ 
क्रोधमूछित इत्युक्त्वा दुः्प्रेक्षः स्पष्टवेपथु; | गृहाण सायक॑ रुद्धो बलिनेति च चोदितः ॥६७॥ 
कि दूतेन वराकेण हतेन प्रेषकारिणा । कुवेत्येते हि नाथीयवचसः ग्रतिशब्द्क ॥ ६८ ॥ 
दृश्लास्यस्पैव कतेव्यं यदमिम्रायमाश्रितं । आयुनेन्भियत्तस्य कुरुते यत्कुमाषितं ॥ ६९ ॥ 


पंडपुराणम २३१ नवम पे । 


ततो भीती भ्ृश दृतो गत्वा वृत्तांतवेदनात्‌ | दशास्यस्य परं क्रोधो चक्रे दुस्सहतेजसः ॥७०॥ 
सेन्यावृतश्॒ सन्नह्ष प्रस्थितस्त्वरया पुरं | परमाणुमिरारब्धः सहि दपेमयेरिव ॥ ७१ ॥ 

ततः परवलध्वान श्षत्वा व्योमपिधायिन । निगेतुं मानस चक्रे वालिः संग्रामदक्षिण: ॥ ७२ ॥ 
तावत्सागरवृद्धयादिमंत्रिभिनेयशालिमिः । ज्वलत्कोघेन नीतों्साविति वागंबुभिः शर्म ॥७३॥ 
अकारणेन देवालूं विग्रहेण क्षमां कुरु। अनेके हि क्षय याताः सवच्छंद॑ संयुगग्रियाः ॥ ७४ ॥ 
अकेकीतिंश्ुजाधारा रक्षमाणाः सुररपि । अध्ट्चद्राः क्षय प्राप्ता मेपेस्वरश्वरोत्करेः ॥ ७५ ॥ 
बहुसैन्यं दुरालोकमसिरत्नगदाघर । अतुलां संशयतुलां ततो नारोदुमहँसि ॥ ७६ ॥ 

जगादेति ततो वालियुक्त नात्मप्रशेसन | तथापि परमाथथे वो मंत्रिणः कथयाम्यहं ॥ ७७ ॥ 
अआलतास्क्षेपमात्रेण दशवकक्‍त्र ससेन्यक | शक्तो5स्मि कणशः कर्तु वामपाणितलाहइत ॥ ७८ ॥ 
कि तहिं दारुण कृत्या क्रोधार्ं ज्वलितं मनः | कमेणा येन लभ्येते भोगाः क्षणविनश्वरा॥॥७९॥ 
प्राप्प तान्कदलीस्तंभनिस्सारान्मोहवाहिताः । पत॑ति नरके जीवा महादुःखमहाकुले ॥ ८० ॥ 
हिंसित्वा जेतुसंघातं नितांतं प्रियजीवित । दुःखं कृतसुखामिख्य प्राप्यते तेन को गुण: ॥८१॥ 
. अरप्टधटीमेत्रसइशा! प्राणधारिणः । शश्वद्धवमद्ारूपे अमंत्यत्यंतदु!खिताः ॥ ८२ ॥ 





वशफुराणम्‌ । श्श्र पद । 


पादढय जिनेंद्राणां भवनिर्गमकारणं । अणस्य कथमन्यस्य क्रियते प्रणतिभया ॥ ८३ ॥ 
प्रबुद्धेन सता चेय॑ कृता संस्था मया पुरा । अन्य न प्रणमामीति जिनपादाब्जयुस्भतः ही ॥८४॥ 
मैंगं करोमि नास्थाया न च प्राणिनिपातन । गशृद्दामि संग्रनिप्वेक्तां प्रवज्यां मुक्तिदायिनी॥८५॥ 
यो करो बरनारीणां कृतो स्तनतटोचितों। श्रुजी चालिंगिनो चारुरत्नकेयूरलक्षणी ॥ ८६ ॥ 
अरातेयेः प्रयुक्ते तो पुरुषों >जलिबंधने । ऐश्व्य कीदर्श तस्‍्य जीवित वा हृतात्मनः ॥ ८७॥ 
इत्युक्तवाहूय सुग्रीवप्रवाच श्णु बालक । कुरु तस्य नमस्कार मा वा राज्यग्रतिष्ठितः ॥ ८८ ॥ 
स्वसारं यच्छ मा वास्मे न ममानेन कारणं । एपो5स्मि निर्मतो5्येव पथ्य॑ यत्तव तत्कुरु॥८%। 
इत्युक्षवा निगेतो गेद्ाहृभूव च निरंबरः । पाश्चे गगनचंद्रस्य गुरोगुणगरीयसः ॥॥ ९० ॥ 
परमा्थहितस्वांतः संग्राप्तपरमोदय! । एकमावरतो वीरः सम्यम्दबननिमेलः ॥ ९१ ॥ 
सम्यज्बानाभियुक्तात्मा सम्यकचारित्रतत्परः । अनुग्रेध्षाभिरात्मानं भावयन्मोहबजितः ॥ ९२ ॥ 
परक्ष्मासुमहियुक्तासु धमोचुगुणभूमिषु । घ्ुनिभिर्विमलाचारे! सेवितासु महात्ममिः ॥ ९३ ॥ 
विहरन्‌ सवेजीवानां दयमानः पिता यथा । बाह्योन तपसांतस्थ वरद्धंयन्‌ संतर्त तप:॥ ९४ ॥ 
आवासतां महद्धीनां परिप्राप्तः प्रशांतधीः | तपःश्रिया परिश्रक्तः परया कांतदर्शन। ॥ ९५ $ 


फाजुरत्यत । श्२३ मय पर्व । 


उच्चैरुचैगुंणस्थानसोपानारोहणोद्यतः । भिन्नाध्यात्माखिलग्रंथग्रंथिग्रंथविवर्जितः ॥ ९६ ॥ 

भ्रुतेन सकले पश्यन्‌ कृत्याकृत्यं महागुणः । महासंवरसंपन्नः शातयन्कमेसंतर्ति ॥ ९७ ॥ 
प्राणधारणमात्राथे श्वुजञानः ब्त्रदेश्ित | धमोर्थ धारयन्प्ाणान्‌ धर्म मोक्षाथेमजेयन्‌ ॥ ९८ ॥ 
आनंद भव्यलोकस्प कुवेन्नुत्तमविक्रमः । चरितेनोपमानत्व॑ जगामासो तपस्विनां ॥ ९९॥ 
दग्रीवाय सुग्रीवो वितीये श्रीप्रभां सुखी । चकारानुमतस्तेन राज्यमागतमन्वयात्‌ ॥ १०० ॥ 
विद्याधरकुमार्यों या ध्ावाभूमो मनोहरा | दक्षाननः समस्तास्‍्ता परिणिन्ये परिक्रमात्‌॥१०१॥ 
नित्यालोके5थ नगेरे नित्यालोकस्य देहजां । श्रीदेवीलब्धजन्मान॑ नाज्ना र॑मावलीं सुता॥१०२॥ 
उपयम्य पुरी यातो निजां परमसंमदः | नभसा झुकुटन्यस्तरत्नरश्मिविराजितां ॥ १०३॥ 
सहसा पृष्पक स्त॑भमारमानसचंचलं । मेरोरिव तर्ट प्राप्य सुमहद्वायुमंडल ॥। १०४ ॥ 
तस्योच्छिन्नगतेः शब्दभग्े घंटादिजन्मनि । वेलक्ष्यादिव संजातं मोने पिंडिततेजसः ॥ १०५॥ 
मप्नप्रवृत्तिमालोक्य विमान कैकसीसुतः | कः कोज्च्र भो इति द्षिप्रं बभाण क्रोधदीपित॥॥ १०६॥ 
मारीचस्तत आचक्षौ सवेबृत्तांतकोविदः | शृणु देवेष कैलाशे स्थितः प्रतिमया झ्ुुनिः ॥ १०७॥ 
आदित्यपामिय्ुखस्तस्य करानात्मकरेः किरनू | समे शिलातले रत्नस्तंमाकारोभ्वतिष्त ॥१०८॥ 


पद्मपुराणम | २२४ नव पर्च । 
को5प्ययं सुमहान्वीरः सुधोरं धारयंस्तपः । मुक्तिमाकांक्षति क्षिग्न॑ वृत्तांतो35यमतोंधमवत्‌॥१०९॥ 
निवर्तय।म्यतोदेशाद्विमानं निर्विलेबितं । मुनेरस्य प्रभावेन यावज्नायाति खंडशः ॥ ११० | 
श्रुत्वा मारीचचचनमथ केलाशभूधरं । इक्षांचक्रे यमध्यंसः स्वपराक्रमगर्षितः ॥ १११॥ 
नानाधातुसमाकीणे गणैयुक्त सहखशः | सुवर्णघटनारम्य पदपंक्तिभिराचितं ॥ ११२ ॥ 
प्रकृत्यनुगतैयुक्ते बिकारे! विलसंयुत । स्वरेषे हुवियेः पूर्ण लब्धव्याकरणोपमं ॥ ११३ ।॥ 
तीक््णः शिखरसंघातेः खंडयंतमिवाधरं | उच्छपेच्छीकरे! स्पर्ट हसंतमिव निश्चरे! ॥ ११४ ॥ 
मकरंदसुरामत्तमधुव्रतपरेधित । शालाघवितताकाश नानानोकहसंकुल ॥ ११५ ॥ 
स्वेतुजमनोहारिकुसुमादिभिराचित । चरत्प्रमोदवत्सत्वसहखसदुपत्यक ॥ ११६॥ 
ओषधत्रासद्र॒स्थव्यालजालसमाकुलं | मनोहरेण गंधेन दधत योवनं सदा ॥ ११७॥ 
शिलाविस्तीणहदय॑ स्थूलवृक्षमहाश्॒ुजं । गुह्दगंभीरवदनमपूवेपुरुषाकृतिं ॥ ११८ ॥ 
शरत्पयोधराकारतटसंघातसंकर्ट । क्षीरेणेव जगत्सवे क्षालयंत करोत्करेः । ११९॥ 
काचिटिसब्धसंसुप्तम्रगाधिपदरीमुर्ख । क्वचित्सुप्तशयुश्वासवाताधूार्णितपादप ॥ १२० ॥ 
क्वचित्परिसरत्क्रीडन्‌ कुरंगककदंबर्क । क्‍्वचिन्मत्तद्धिप्रातकलिताधित्यकावनं ॥ १११॥ 


पैद्पुराणम्‌ | २५५ नवम॑ पर्व ! 


क्वचित्पुलकिताकारं प्रस्नप्रकराचितं | क्वचिदक्षसटा भारेरुद्धतै्मीपणाकृति ।। १२२ ॥ 
क्वचित्यअवनेनेव युक्त शाखामृगाननेः । क्वचित्खड़िझृतस्यंद्सालादिसुरमीकृत ॥ १२३ ॥ 
क्वीचिद्विवुछता छिष्टस॑ भव ध्वनिसंतति । क्‍्वचिदिवाकराकारशिखरधोतितांबर ॥ १२४ ॥ 
पांडुकस्पेव कुबो्ण विजिगीपां क्वचिद्नें! | सुरभिश्रसवोसुंगविस्तीणेघनपादपैः ॥ १४५ ॥ 
अवतीण्णश्र तत्रासावपश्यत्त महामुर्नि | ध्यानाणेवसमाविष्ट तेजसा बद्धमंडल॑ ॥ १२६ ॥ 
आश्वाकरिकराकारप्रलंवितश्रुजद्धय । पन्नगाम्यामिवाशि्ट महाचंदनपादप ॥ १२७॥ 
आतापनशिलापीउमस्तकरथ॑ सुनिश्रढध । कुबोणं प्राणिविषयं संशय माणघारिणं ॥ १२८ ॥ 
ततो वालिरसावेष इति ज्ञात्वा दशाननः । अतीत संस्मरन्‌ बर॑ जज्वाल फ्राधवहिना ॥ १२९॥ 
बड़ा च भूकुटी भीमां दृष्टोौष्ठः प्खरस्वरः । बभाण भासुराकारो घुनिमेव सुनिर्भय/ ॥ १३० ॥ 
अद्दो शोमनमारब्ध त्वया कतेमिदं तपः । यदद्याप्यभिमानेन विमान स्तेभ्यते मम ॥ १३१ ॥ 
क्य धर्म: क्र च सेक्राधो वृथा श्राम्यसि दुमेते | इच्छस्थेकत्वमाधातुममृतस्य विषस्प च॥१३१॥ 
तस्मादपनयाम्येन दपेमद्य तवोद्धत | केलाशनगझुन्मूल्य स्षिपाम्यब्धो सम॑ त्वया ॥ १३३ ॥ 
ततोञ्सौ सर्वेविद्याभिध्यातामिस्तत्कषणादूवृतः । विकृत्य सुमहद्गुप॑ सुरेंद्र इव भीषणं॥ १३४ ॥ 
श्ष 


पग्मपुराणम्‌ । २५६ नंगे पर्े। 





महावायुवनेनाथ ध्वांत इृत्वा समंततः । ग्रविष्टो धरणी मिस्‍्वा पाताल पांतकोद्यतः ॥ १३५॥ 
आरेभे च समुद्ध् अजेभूरिपराक्रमः । क्रोधप्रचंडरक्ताक्षो हुंकारमुखराननः ॥ १३६ ॥ 

ततो विषकणक्षेपिलंबमानोरगाधरः । केसीरिक्रमसंग्राप्तश्नद्यन्मत्तमतंगजः ॥ १३७॥ 
सेश्नांतनिथ्वलोत्कगैसारंगकऋंबकः । स्फूटितोदेशनिष्पीततुटिताखिलनिश्वेर! ॥ १३८ ॥ 
परयेस्यदुद्धतारावमद्दानोकहसंहतिः । स्फुटीकृतशिलाजालसंपिसत्वे! सदुअरः ॥ १३९ ॥ 
पतद्विकटपाषाणरवापूरितविष्टपः । चलितश्रालयन्ध्ोणी भृश केलाशपबेतः ॥ १४० ॥ 
स्फूटितावनिपातांबु! प्राप शोष॑ नदीपतिः । ऊहुः स्वच्छतया भुक्त्वा विपरीत समुद्रगाः १४१ 
त्रस्ता व्यलोकयन्नाश्ञाः प्रमथाः पृथुविस्या । कि किमेतदहो हाहाहईंहीतिप्रस्ृतस्वराः ॥१४२॥ 
जहरुरप्सरसों भीता लताग्रवरमंडपात्‌ | वयसां निवहाः ग्राप्ताः कृतकोराहलछा नभः ॥ १४३ ॥ 
पातालादृत्यितेः ऋररदृहासैरनंतरेः । दक्षवक्त्रैः सम॑ दिग्मिः पुस्फोटे च नमखलं ॥ १४४ ॥ 
ततः संबतेकामिख्यवायुनेवाकुली कृते | भुवने भगवान्वालिखधिज्ञातराधूसः ॥ १४५ ॥ 
अप्राप्तः पीडन स्वस्थ धीरः कोपविवर्जितः | तथावस्थितसवोगश्रेतसीद न्‍्यवेशयत्‌ ॥ १४६ ॥ 
कारिते भरतेनेंदे जिनायतनमुत्तम । स्वेरत्नमयं ठुंगं बहुरूपविराजितं ॥ १४७ ॥ 


पहुइंसणव ) ७ अचम पे । 


प्रत्यद भक्तिसंयुक्तेः ऋृतपूर्ज सुरासुरे! | मा विनाज्रि चलत्यस्मिन्पवेते मिल्नपप्रेणि ॥ १४८ ॥ 
ध्यात्वेति चरणांगुष्टपीडित॑ गिरिमस्तकं । चक्र शोभनध्यानाददूरीकृतचेतनः ॥ १४९ ॥ 
भप्नमोलिशिरोगादनिविष्टधरणी धरः । निमजद्भूतलन्यस्तजाजुनिभुभजंघक? ॥ १५० ॥ 

सद्चः प्रगलितस्वेदधाराधोतरसातलः । बभूव संकुचद्मात्रः कूमोकारों दशाननः ॥ १५१ ॥ 
रबे च सर्वेयत्नेन छुत्वा सबितवान्‌ जगद । बतस्ततों गतः पश्माद्रावणाख्यां समस्तगां ॥१५१२॥ 
झत्वा ते दीनमाराब स्वामिनः पूर्वमश्रुतं । विद्याधरबधूलोको बिललाप समाकुछः ॥ १५३ ॥ 
मृदा! सब्नद्धमारब्धा: सेआआांताः साचिवा हथा । घुनः पुनःस्खलद्धाचों भ्रद्दीतगलदायुघा॥।१५४॥ 
धुनिवीरये्रभावेण सुदुंदुभयों ।नदन्‌ । पपात सुमनोइष्टिः खमाच्छाद्य सपदपदा! ॥ १५५ ॥ 
नर॒तुयंधने क्रीड़ाश्लीला देवकुमारकाः । गीतध्वनिः सुरख्रीणां बंशाचुमतमुद्ययौ ॥ १५६ ॥ 
तंतो मंदोदरी दोना ययाचेति मुनीश्रं । प्रणम्भ भतेभिक्ष में अंबच्छाजुतविक्रम ॥ १५७ ॥ 
तक्े<्जुकंपयांगुष्ठ॑ मद्ाप्इ॒निरश रूथन्‌ । राबणो5पि बिमुच्याद्रिं छेश्रकांतारतों निरेत॥ १५८ ॥ 
ग़त्वा च प्रर्णोत कृत्वा क्षमयित्वा पुनः पुनः । योगेज्ञ स्तोतुमारन्धः परिनज्वाौततपोबल)॥१५९॥ 
जिनेंद्रचरणी मुक्त्वा करोमि न नमस्कृतिं। अस्वस्पेति स्वयोक्त यत्सामथ्येस्थास्य तत्कले१बै० 


पकंदुराणम । हे नदर्म पर्व । 


धमाका नभपकनक,. 


अह्दो निश्रयसंपर्म तपसस्ते महद्धं । भगवन्‌ ! येन शक्तो5सि जैछोक्य कतुमन्यथा ॥ १६१॥ 
ईंद्राणामपि सामथ्येमीदर्श नाथ नेक्ष्यते | यादक्‌ तपःसमृद्धानां मुनीनामल्पयत्नज ॥ १६२ ॥ 
अह्ो गुणा अद्दो रूपमहोकांतिरहो बल | अहो दीपिरदो पैेयेमहो शीलूमहो तप: ॥ १६३ ॥ 
ब्ैलोक्यादथ निश्शेषे वस्त्वाहृत्य मनोहरं | कमेमिः सुकृताधार शरीरं तव निर्मित ॥ १६४ ॥ 
सामर्थ्येनामुना युक्तस्त्यक्तवानसि यत्क्षिति | इृदमत्यद्भुतं कमे रृते सुपुरुष त्वया ॥ १६५ ॥ 
एवंविधस्थ ते कर्तु यदसाधु मयेप्सितं | तदशक्तस्य संजातं पापबंधाय केवर्ल ॥ १६६ ॥ 

घिकू शरीरमिद चेतो वचअ मम पापिनः । हृत्तावभिमु्ख जात॑ यदसत्यामलं पुरा ॥ १६७॥ 
भवाहशं नृरत्नानां मद्विधानां च दुर्विशां । अंतरं विगतद्वेष ! भेरुसपेपयोरिव ॥ १६८ ॥ 

मह्म॑ विपध्मानाय दत्ताः प्राणास्त्वया मुने । अपकारिणि यस्थेय॑ मतिस्तस्य किप्नुच्यतां ॥ १६०९॥ 
श्रणोमि वेश्ि पश्यामि संसारं दुःखभावक | पापस्तथापि निर्वेदं विषयेम्यो न याम्यह ॥१७०॥ 
पृण्यवंतों महासत्वा मुक्तिलक्ष्मीसमी पगाः | तारुण्ये विषयान्‌ त्यक्त्वा स्थिता ये मुक्तिवत्मेनि।। १७१ 
इति स्तुत्वा मुनि भूयः प्रणम्य त्रिःप्रदक्षिणं । नितांते स्व च निदित्वा शत्कारमुखराननः १७२ 
उपकंठ घुनेश्वेत्यममवरन त्रपयान्वितः । विरक्तो विषयासंगे प्रविष्टः केकसीसुतः ॥ १७३ ॥ 


प्रशदराणम ! २२९० नवम पे । 


अनादरेण विक्षिप्य चंद्रहासमर्स सुवि | आवृतों निजनारीमिश्रक्रे जिनवराचेन ॥ १७४ ॥ 
निष्कृष्प च स्नसातंत्री श्रजे वीणामत्रीवहत्‌ | भक्तिनिर्भरभावश्व जमी स्तुतिशतैर्जिन ॥ १७५॥ 
नमस्ते देवदेवाय लोकालोकाबलोकिने । तेजसातीतलोकाय कृताथोय महात्मने ॥ १७६ ॥ 
बत्रिलोककृतपूजाय नष्टभोहमहारये । दाणीगोचरतामुक्तगुणसंघातधारिणे ॥ १७७ | 
मदैश्वयेसमेताय विम्ृक्तपथदेशिने | सुखकाष्ठासमृद्धाय दूरीभूतकुबस्तवे ॥ १७८ ॥ 
निश्रेयसस्य भूतानां दहेतवेउभ्युद्यस्थ च। महाकल्याणमूलाय वेधसे सर्वेकमेंणां ॥ १७९ ॥ 
ध्याननिदेग्धपापाय जन्मविध्वंसकारिणे ! गुरवे गुरुसुक्ताय प्रणवायानतात्मने ॥ १८० ॥ 
आधंतपरिश्क्ताय संतताध्ंतयोगिने । अन्ञातपरमार्थाय परमाथोवबोधिने ॥ १८१ ॥ 
सर्वेश्न्यप्रतिज्ञाय सवास्तिक्योपदेशिने । सर्वक्षणिकपश्चाय कृत्स्ननित्यत्वदेशिने ॥ १८२ ॥ 
पएथक्त्वेकत्ववादाय सवोनेकांतदेशिने । जिनेश्वराय सर्वेस्मै एकस्मे शिवदायिने ॥ १८३ ॥ 
ऋषमाय नमो नित्यमजिताय नमोनमः । सेभवाय नमो सक्तममिनंदनरूदये ॥ १८४ ॥ 
नमः सुमतये पञ्मरमाय सतते नमः । सुपाशोय नपतः शश्रश्नमसंद्रसमत्विषे ॥ १८५ ॥ 


नमोस्तु पुष्पदंताय श्ीतलाय नमोनमः । श्रेयसे बासुपूज्याथ नमो रूब्धात्मतेजसे ॥ १८३ ॥ 





पंद्रपुसाणव्‌। २३० नव पे । 


विमलाय नमखेधा नमों5नेताय सेतर्त । नमो धर्माय सौख्यानां नमो मूलाय शातये ॥१८७॥ 
नमः इंथुजिनेंद्राय नमो5रस्वामिने सदा । नमो मछिमहेशाय नमः सुबतदायिने ॥। १८८ ॥ 
अन्येभ्यश्व भविष्यद्भयों भूतेभ्यश्र सुभावतः। नमोस्तु जिननायेभ्यः भ्रवणेभ्यश्र सर्वदा॥१८९॥ 
नमः सम्यक्तवयुक्ताय ज्ञानायैकांतनाशिने | दशेनाय नमोज्जस्न॑ सिद्धेन्योंबनारतं नमः ॥१९०॥ 
पवित्राण्यक्षराण्येव लंकास्थामिनि गायति । चलितं नागराजस्य विष्टर॑ं धरणश्र॒तें! || १९१ ॥ 
ततो्वधिकृतालोकस्तोषविस्तरितेक्षणः । स्फुरत्फणामणिच्छायादूरध्वस्ततमश्रयः ॥॥ १९२ ॥ 
से कलामलतारेशअसशन्नमुखशोमितः । पातालादुद्ययों श्षिप्न नागराजः सुमानसः ॥ १९३ ॥ 
विधाय च नमस्कार जिनेंद्राणां विधानतः । पूजां च ध्यानसंजातसमस्तद्रव्यसंपद ॥ १९४ ॥ 
अगाद रावणं साधो | साधु गीतमिदं त्वया । जिनेंद्रस्तुतिसंबद्धं रोमहपेणकारणं ॥ १९५ ॥ 
पक्षय तोषेण मे जाते पुल घनककेस | पातालस्य यच्छांति नाधापि ग्रतिपथते ॥ १९६ ॥ 
राध्सेश्वर | धन्यो5सि यस्तोषि जिनपुंगवान्‌ । बलादाकुष्य भावेन त्वदीयेनाइमाहुत॥।१९७॥ 
वर॑ वृणीष्व तुष्टोईसि तब भक्त्या जिनान्प्रति । ददाम्यभीप्सितं वस्तु सद्यः छुनरदुलेम ॥१९८॥ 
ततः केलाअकंपन प्रोक्तो-सो विदितो मम्र | धरणों नागराजस्त्वं पृष्टस्तावन्चिवेदय ॥ १९९ ॥ 


पह्मपुराणम्‌ | श्रेरे नम पर्व | 


जिनवंदनया तुल्ये किमन्यद्विधते शुभ | वस्तु यत्माथेयिष्ये5हं भव॑त दातुमुथतं ॥ २०० ॥ 
ततो निगदित नागपतिना श्रृणु रावण ? । जिनेंद्रबंदनातुल्यं कल्याणं नेव विद्यतो ॥ २०१॥ 
दृदाति परिनिवाणसु् या समुपासिता | जिननत्या तया तुल्ये न भूते न मविष्यति ॥२०२॥ 
ततो दक्षय्ुखेनोक्ते नास्ति चेज्जिनवंदनात्‌। अधिक किंत्वतः प्राप्ते तस्मिन्याचे महामते ॥२०१॥ 
उक्त व नागपतिना सत्यमेतत्सुचेष्टितं । असाथ्यं जिनमक्तेयेत्साधु तब्ेव विधते ॥ २०४ ॥ 
त्वासश्वा मादशा ये च वासवायेश् सम्िमाः । संपयंते सुखाधारा सर्वे ते जिनभक्तितः ॥२०५॥ 
आस्ताँ तावदिदं स्वल्पे व्याधाति मवर्ज सुर्ख | मोक्षर्ज लभ्यते मक्त्या जिनानामुत्तमं सुख२०६ 
नितांतं यद्यपि त्यागी महाविनयसंगतः । वीयंवानुत्तमैश्व्यों भवान्‌ गुणविभूषितः ॥ २०७ ॥ 
भदृदशेन॑ तथाप्येतत्तव माभूदनथेक । अमोधमिति याचे5हं भर्व॑त ग्रदर्ण प्रति ॥ २०८ ॥ 
अभोषविजयानाम शक्ति रूपविकारिणी । विद्यां शृहाण रुकेश मावधीः प्रणय॑ मम ॥ २०९ ॥ 
एकया दशया कसय कालो गच्छति सज्जनः | विपदो<नंतरा सेपत्‌ संपदो5नंतरा विपत्‌॥२१०॥ 
अतो बिषदि जाताबामासझ्ञायां छुतो5पि ते । कुवेती परसंवाधध पालिकेय भविष्यति ॥ २११॥ 
आततां सानुपास्तावद्िभ्यत्यस्थाः उप अपि। वन्हिज्वालापरीतायाः भ्क्तेविंपुलशक्तयः ॥२ ऑैसा 





पद्मपुराणम्‌ | ५३२ पे । 
अश्वक्‍नुव॑स्ततः कतुं प्रणयस्यास्य भाजन । गृहीदुलाघव लेभे कृच्छात्कैलासकंपनः ॥| २१३ ॥ 
कुृत्वांजलिं नमस्यां च संभाषितदशाननः । जगाम धरणःस्थाने निज प्रकट्समदः ॥ २१४ ॥ 
मासमात्र दशास्यो5पि स्थित्वा केलाशमूधेनि । प्रतिपत्य जिन॑ देश प्रययावमिवांछित॥२ १५॥ 
विज्ञाय मनसः क्षोभादात्मानं बद्धदुष्कृत । प्रायश्षित्त ग़ुरोदेश गत्वा वालिरशिश्रियत्‌ ॥२१६॥ 
निर्गेतस्वांतशल्यस्य बभूव सुखितः पुनः । वालिनियमन कृत्वा यथा विष्णुमेहामनिः ॥२१७॥ 
चारित्रादुप्तितो धमोदनुप्रेषणतः सदा | समितिभ्यः पराभृतेः प्रीपहगणस्य च ॥ २१८ ॥ 
महासंवरमासाध कमोपूर्वमनिजेयन्‌ । नाश्यंस्तपसा चात्तप्रातःकेवलसंगम ॥ २१९॥ 
कमोष्टकविनिमुक्तो ययो त्रैलोक्यमस्तकं । सुख निरुपम यसिन्नवसानविवार्जित ॥| २२० ॥ 
ईद्रियाणां जये शक्तो यस्तेनास्मि पराजितः । इति विज्ञाय लंकेशः साधूनां प्रणतो&भवत्‌ २२१ 
सम्यग्दशेनसंपत्नो दृदभक्तिजिनेश्वरे | अठप्तः परमै्मोगेरातिष्ठत स यथेप्सित ॥ २२२ ॥ 

वालिचेष्टितमिद श्रुणोति यो | भावतत्परमतिः शुभो जनः ॥ 

नेष याति परतः पराभवं | प्राप्छुते च रविभासुरं पद ॥ २२३ ॥ 

इत्यार्षे रविषेणाचायेग्रोक्ते पद्मचरिते वालिनिबोणामिधान नाम नवम॑ पढे | 


पहमपुराणम | २३३ वशमं पे । 
+ र्‌ 

दशम पव । 
एवं तावदिद पवे तब श्रेणिक ! वेदितं । अतःपरं प्रवक्ष्यामि श्रृणु ते परमीद्धितं ॥ १ ॥ 
हुताशनशिखस्थासीत्सुता धोतिःपुरे वरा । दीसंज्ञायां समुत्पन्ना योषिति ख्रीगुणान्विता ॥ २ ॥ 
सुतारीति गता ख्यातिं शोभया सकलावनों । पद्मवासं परित्यज्य लक्ष्मीरिव समागता ॥ ३ ॥ 
चक्रांकतनयो 5पश्यत्पयेटन्‌ स्वेच्छयान्यदा । तां साइसगतिनोम्ना दुष्टानुमतिसंभवः ॥ ४ ॥ 
ततोउ्सो कामशल्येन शल्यितोउत्यंतदुःखितः । सुतारां मनसा नित्यमरवाहोन्मचविश्रमः॥ ५ ॥ 
उपयुपरि यातैश्व तां स दूतेरयाचत । सुग्रीवोपि तयैवैतां याचतेस्म मनोहरां ॥ ६ ॥ 
द्वैधीभावश्ुुपेतेन हुताशनशिखेन च । पृष्टो मुनिर्मेहाज्ञानो निश्रयव्याकुलात्मना ॥ ७॥ 
युक्त च मुनिर्चद्रेण न साहसगातिश्चिरं । जीविष्यति चिरायुस्तु सुग्रीवः परमोदयः ॥ ८ ॥ 
चक्रांकपक्षसंप्रीत्या हताश्स्तु विनिश्रयः । दीपो वृषो गजेंद्रो च निमित्तमकरोद्‌ रद ॥ ९ ॥ 
ततो मुनिगिरं ज्ञात्वा नियताममृतोपमां । सुग्रीवाय सुता दत्ता नीत्वा पित्रा समंगले ॥ १० ॥ 
इत्या पाणिगृद्दीतां तां सुग्रीवः पुण्यसंचयः | इयाय कामविषयं सारवत्ते मुसंमदं ॥ ११ ॥ 


पञ्रफराणन | २३४ पा परे । 


ततः क्रमात्तयोः पुत्रों जातो रूपमहोत्सवों । ज्यायानंगोनुजस्तस्थ प्रथितोंज्यदर्सशगा ॥ १२ ॥ 
अद्यापि नेव निलेज्जथक्रांकस्य शरीरजः । परित्यजति तत्नाज्ञां घिरुमनोभवदूवितां ॥ १३ ॥ 
द्यों चेवसि कामाप्रिदग्धो निस्सारमानसः । केनोपायेन तां कन्यां लप्स्पे निवेतिदायिनी १४७ 
कदा नु वदन तस्या क्लोमाजितनिशाकरं । चुंबिष्यामि स्फुरच्छोणच्छविछन्नरदच्छद॑ ॥ २५॥ 
क्रीडिष्यामि कदा साथे तया नंदनवक्षसि । कदा वाप्स्यामि तत्पीनस्तनस्पशैसुखोत्सवम्‌॥१६॥ 
इत्यमिधावतस्तस्थ तत्समाग़मकारणं । सस्मार शेम्युखीविद्यामाइृतेः परिषर्तिनी॥ १७ ॥ 
द्विमवंत ततो गत्वा ग्रुहामाभित्य दुर्गेमां । आराघयितुमारेम दुःखितं प्रियमित्रबत्‌ ॥ १८ ॥ 
अत्रांतरे विनिष्क्रांतो दिशो जेतुं दशानन । बश्नाम धरणीं पश्यन्‌ ग्रिकांतारभूषितां॥ १९ ॥ 
जित्वा विद्याधराधीक्षान द्वीपांतरगतान्वशी । भूयो5न्ययोजयत्स्वेषु राष्टरष प्धुशासनः ॥। २० ॥ 
वशीरृतेषु तस्यासीत्‌ खगसिदेषु मानसं । पृत्रेष्विव महेच्छा हि तुष्यंत्यानतिमात्रतः ॥ २१॥ 
रक्षसामन्वये योभृद्योवा शाखाप्रगान्वये । उद्धछऊः खेचराधीशः सववे तं वशमानयत्‌ ॥ २२ ॥ 
महासाधनयुक्तस्थ वजतो5स्य विदह्यसा । वेगमारुतमप्यन्ये खेचराः सोहुमक्षमाः ॥ २३ ॥ 
सेध्काकारा सुवेलाभ हेमापूणों सुयोधनाः । हंसद्वीपाः परिह्ादा इत्याद्या जनताधिपाः ॥ २४ ॥ 





पंसयुराणमं । २३५ देधामं पर्व । 
शहीतप्राभताः गत्वा नेमुस्तं मूघेपणयः | आश्वासिताः सवाणीमिस्तथापसितसंपदः ॥ २५ ॥ 
श्रिता ग्रेईपि सुदुगोणि स्थानान्यंबरगाधिपाः । नमितास्ते5पि तत्पादीी शोमनेः प्वेकर्ममिः ॥ 
बलानां हि समस्तानां बर् कर्मकृतं पर | तस्योदये स क॑ जेतु न समर्थो नरेश्वर ॥ २७ ॥ 
अर्थेद्रजितये गंत प्रवृत्तेनामुना स्मृतः । स्वसात्यंतथनस्नेहात्पारंपर्या्र॒ तत्पातिः ॥ २८ ॥ 
प्रस्थितश्न स ते देश श्षतः रुपश्रा समुत्कया । प्राप्तः स्थितः समासन्ने देशे प्रीतिसमृत्कटः ॥२९॥ 
ततथरमयामादो क्षपायाः शयितः सुर्ख | कैकसेय्या परप्रीत्या बोधितः खरद्षणः ॥ ३० ॥ 
ततो नित्य तेनासावलंकारोदयात्युरात्‌ | दशवकत्रों महाभक्त्या पूजितः परमोत्सवै! ॥ ३१ ॥ 
सवणो5पि स्वसुः प्रीत्या चक्रे5स्प प्रतिपूजन । प्रायो हि सोदरस्नेद्ात्परः स्नेहों न विद्यते ॥ 
चतुर्दशसहस्राणि कामरूपविकारिणां | दर्शितानि दक्षास्पाय तेन व्योगविचारिणां ॥ ३३ ॥ 
दृषणाख्यथ्र सेनायाः पतिरात्मसमःछुती । शरो शुणसमाक्ृष्टसवैसामंतमानसः ॥ ३४ ॥ 
शतैश्व प्रस्थितः साक॑ इंतसवोख्क्रोशले! | आइतो सुरसंघातेः पातालाबचामरों यथा ॥ ३५॥ 
हिंडबों देदि डोडिंयों विकटखिजटो हय! | माकोटख़िजर्टंक! किबप्किघाधिपतिस्तथा ॥ ३६ ॥ 
३ उपचारेः परिषाहों रत्नाथादिमिराव्रात्‌, पाठांतरमिदं । कर ओम को छ 


पर्मपुराणम्‌ ! २३६ क्शमे पवे । 
त्रिपुरो मलयो हेमपालकोलबसंघरा! | नानायानसमारूढा नानाशख्रविराजिताः ॥ ३७ ॥ 
एवमायेः खगाधीशैरापुपूरे स निगेतः । विद्युदिद्रधनुयुक्तेघनोपेः श्रावणो यथा । ३८ || 
सहस्रमधिक जात॑ विहायस्तलचारिणां । अश्षीहिणीप्रमाणानां कैलाशोछासकारिणां ॥ ३९ ॥ 
अमराणां सहस्ेण प्रत्येक कृतपालने! । रत्नेरनुगतो नानागुणसंघातधारिमिः ॥ ४० ॥ 
चेद्ररश्मिचयाकारेश्वामरेरुपवी जितः । समुच्छितशितच्छत्रश्नारुरूपमहाश्रुजअः ॥ ४१ ॥ 

युष्पकाग्रे समारूढों मंदरस्थिरविद्युतिः । तिम्मांशमालिनों मागेश्छादयन्‌ यानसंपदा ॥ ४२ ॥ 
इंद्रध्वंसनमाधाय मानसे पुरुविक्रमः | प्रयाणकैरभिग्रेतेः प्रयातिस्म दशाननः ॥ ४३ ॥ 
नानारत्नकृतच्छाय॑ चामरोमिंसमाकुले | तदंडमानसंघात छत्रावनेशताचित ॥ ४४ ॥ 
वाजिमातेगपादातग्रहसंघातभीषण । उलसच्छद्नकछे/लमकरोत्स खम्णव ॥॥ ४५ ॥ 
तुगैवेदिणपिच्छोषशिरोभिभोस्रैध्वेजैः । वजैरिव कचिद्व्याप्ते सत्रामोपायनेनेमः ॥ ४६ ॥ 
नानारत्नकृतोदधोतैस्तुंगश्वृंगविराजितेः । संचरन्सुरलोकात्त विमाननिवहैः कचित्‌ ॥ ४७ ॥ 
पृथ्थ्या कि मगधाधीश गिरात्र परिकीणया । मन्ये तत्मेन्यमालोक्य विभियुद्धिदशा अपि॥४८॥ 
ईद्रजिन्मेघवाहआ इंभकर्णो विभीषणः । खरवृषणनामा च निकुभः कुंभसंज्ञकः ॥ ४९ ॥ 





पृमरएराणय । २३७ वराम॑ (पर । 


एते चान्ये च बहव! स्वजना रणकोबिद।: । सिद्धविधामहाभासः शख्रशाख्रकृतभमा। ॥ ५० ॥ 
महासाधनसंपन्ना देपयंतः सुरक्षियं । अनुजम्मुरतिप्रीता रावण पृथुकीतंयः ॥ ५१ ॥ 

ततो विंध्यांतिके तस्प जगामास्तं दिवाकरः | बेलक्ष्यादिव निच्छायो जितो रावणतेजसा॥५२॥ 
उत्तमांगेन विंध्यस्य तेन सेन्‍्यं निषेशित विद्यानलसमुद्भूतेनोनाकृतसमाश्रयं ॥ ५३ ॥ 

प्रदीप इव चानीतः क्षपया तस्य मीतया | करदूरीकृतध्वांतपटलो रोहिणीपतिः ॥ ५४ ॥ 
तारागणाशिरःपुष्पा शशांकवदना निशा । श्राप्ता वरांगनेबै्तं विमलांबरधारिणी ॥ ५५ ॥ 
संकथामिर्विचित्राभिव्यापारेश्व तथोचितेः । सुखेन रजनी नीता निद्रया च नभश्नरः ॥ ५६ ॥ 
ततः प्रभाततूर्येण मंगठेश् प्रबोधित! । चकार रावणः कमे सकले तनुगोचर ॥ ५७ ॥ 

आंत्वेव भ्रवन॑ सवेमद्ष्टान्यं समाश्रयं । पुनः शरणमायातो रावणं पद्मबांधवः ॥ ५८ ॥ 

ततो नानाशकुंतोषेः कु्वृद्धिमंघुरस्वरं । संभाषणमिवाश्रष्टमयोदां कुबेतीममूं ॥ ५९ ॥ 

ददश नमेदां फेलपटलेः सस्मितामिव । शुद्धस्फीटिकसकाशसलिलां द्विपभूषितां ॥ ६० ॥ 
तरंगभूविलासात्यामावर्तोत्तमनामिका । विस्फुरव्छफरीनेत्रां पुलिनोरुकलत्रिकां ॥ ६१ ॥ 
नानापुष्पसमार्कीणों विमलोदकबाससे। वरांगनामिवालोक्य महाग्रीतिमुपागतः ॥ ६२ ॥ 





फमएराणन । २३८ दाम पर्व | 


उग्रनककुलाकांतां गेभीरां वेगिनीं क्वाचित्‌ | क्वचिच प्रस्थितां मंद क्वीचित्कुंडलगामिनीं॥६३॥ 
नानाचेश्तिसंपूर्णा कातुकव्याप्तमानसः | अवतीणेः स ता भीमां रमणीयां च सादरः ॥ ६४ ॥ 
अरिष्मतीपुरेशो5थ बलेन प्रथितो भुवि | सहखरव्मिरप्येतामवर्तीणों न्‍्यया दिशा ॥ ६५ ॥ 
सहस्नरश्मिरेषेष सत्यं परमसुंदरः | सहख्ल॑ तस्य दाराणां यदत्मंतसुतेजसां ॥ ६९ ॥ 

जलय्रंत्राणि चित्राणि कृतानि वरशिस्पिभिः | समाश्रित्य स रेमेअस्पामद्भतानां विधायक/॥६७॥ 
सागरस्यापि संरोद्भुमंभः श्रक्तेनरेवृंतः । यंत्रसंवाइनामिज्ै! स्वेच्छयास्यां चचार सः ॥ ९८ ॥ 
जले यंत्रप्रयोगेण क्षणेन बिशते सति । अमंति पुलिने नार्यो नानाक्रीडनकोविदा! ॥ ६९ ॥ 
कलभ्रनिबिडाशिश्सुम्॒क्ष्मबिमलांशुकाः । बभूवुः सत्रपा दृष्टा रमणेन वरांगनाः || ७० ॥ 
विगताढेखना काचित्कुचों नखपदांकितों। दक्ष॑यंती चकारेष्यो प्रतिपक्षस्प कामिनी ॥ ७१ ॥ 
काचिदृरश्यसमस्तांगा वरयोषित्वपावती । अभिप्रियं निचिक्षेप कराभ्यां जलमाझूुठा ॥ ७२ ॥ 
प्रतिपक्षस्प इृष्टान्या जधने करजक्षती! । लीलाकमलनालेन जघान ग्रमदा प्रिय ॥ ७३ ॥ 
काचित्कोपवती मोनं ग्रद्दीत्वा निश्वला स्थिता | पत्या पादभ्रणामेन दगिता तोषमाहता ॥७४॥ 
यावत्यसादयत्येकां तावदेत्य परा रुप । यथाकर्थ॑ंचिदानिन्ये तोष॑ सवोः पुनरेपः! ॥ ७५ ॥ 


पद्पुराणम्‌ । २३९ वंश पदे। 





दर्शनात्स्पशैनात्कोपात्‌ प्रसादाद्धिविधोदितात्‌ । प्रणामाद्वारिनिश्षेपादबतंसकताडनात्‌ ॥ ७९॥ 
वँचनादंशुकाश्षेपान्मेखलादामबंधनात्‌ । पछायनान्महारावात्संपकोत्कुचकंपनात्‌ ॥ ७७ ॥ 
दासादूभृषणनिश्षेपात्मेरणादूश्रूविलासतः । अंतद्वोनात्सपुद्भूतेरल्‍्यसाथ सुविश्नमात्‌ ॥ ७८ ॥ 
रेमे बहुरस तस्यां स मनोहरदशनः । आइतो वरनारीभिदेवीमिरिव वासवः ॥ ७९ ॥ 
पंतितानू सिकतापष्ठे नालंकारान्युन! ख्रिंगः । आचकांशुमेदाचित्ता निर्माल्यस्नग्युणानिव ॥८०॥ 
काचिबंदनलेपेन चकार धंवर्ल जलं । अन्या कुंकुंमपंकेन दुतचामीकरप्रमं ॥ ८१ ॥ 
घौततांबूलरागाणामधराणां सुयोषितां । चक्षुपां व्यंजनानां च लक्ष्मीरभवदुत्तमा ॥ ८२ ॥ 
पुनश्र यंत्रनियुक्ते वारिमध्ये यथेप्सितं । रेमे समे वरख्रीमिनरेश्वस्तरुद्ेतुमः ॥ ८३ ॥ 
क्रीड॑तीमिजले स्लीभिभूषणानां वरो रबः । शकुंतेष्चिव विन्यस्तः कूलकीलालचारिषु ॥ ८४॥ 
रावणो<पि सुख स्नात्वा वसानो धोतवाससी । विधाय प्रयतो मूल शुक्लकपेट्ंयुतं ॥ ८५॥ 
नियुक्तैः बाद पुंमिरुश्मानां प्रयत्नतः । प्रतिमामईतोरत्नदेमनिर्मितविग्रहां ॥ ८६ ॥ 
तरंगिणीजव रम्ये पुलिने शुश्रभासरे । सिकतारचितोक्तुंगपीठबंधविराजिते ॥ ८७ ॥ 
वेडगंदडिकासक्तमृक्ताफलवितानके । सर्वोपकरणब्यग्रपरिवगेसभावुते ॥ ८4 ॥ 


पदपुराणम्‌ | १४० वृशमं पत्र । 
स्थापयित्वा घनामोदसमाकृष्टमधृत्रते! । धृपेरालेपनेः पुष्पमनल्ञिबहुभक्तिमिः ॥ ८९ ॥ 
विधाय महतीं पूजां सब्निविष्टः पुरोवनों | सगभेवदन चक्रे पूतेःस्तुत्यक्षरेश्रिर॥ ९० ॥ 
अकस्मादथ पूरण हता पूजा समंततः । फेनवुद्बुदयुक्तेन कछुषेण तरस्विना ॥ ९१ ॥ 

ततो दशाननः क्षिप्र॑ं गहदीत्वा प्रतियातनां । कुद्धों जगाद कित्वेतदिति विज्ञायवामरे ॥ ९२ ॥ 
ततोथ्लुरुत्य वेगेन नरेः प्रतिनिवृत््य च । निवेद्तिमिद नाथ कोप्ययं पुरुषों महान्‌ ॥ ९३ ॥ 
मध्ये ललामनारीणां ललामपरमोदयः । दूरस्पेन नृलोकेन वेष्टितः खड्॒घारिणा ॥ ९४ ॥ 
नानाकाराणि यंत्राणि इंइंति सबहने च। विद्यते तस्य नून॑ तेः ऋतमेतद्विचेष्टितं ॥ ९५ ॥ 
व्यव॒स्थामात्रक तस्य पुरुषा इति नो मतिः। अव्टभस्तु यस्तस्य स एवान्यस्य दुस्सह॥ ९६ ॥ 
वातया श्रूयते कोअपि शक्तः स्वर्गे तथा गिरो। अयं तु वीक्षितो5स्मामिः शुनासीरः समक्षतः९७ 
श्वुत्वा संकुचित भ्रूश्॒ रत्रं झुरुजस भव । वीणावंशादेभियुक्त जयशब्दविभिश्चित ॥ ९८ ॥ 
गजवाजिनराणां च ध्वनिमाश्ञापयन्नृपान्‌ । त्वरित गह्मतामेष दुरात्मेति दशाननः ॥ ९९ ॥ 
दत्वा चाज्ञां पुनथक्रे पूजां रोधसि सत्तमाँ । रत्नकांचननिमोणः पुष्पजिनवराकृतो ॥ १०० ॥ 
श्ेपामिव दश्शास्याज्ञां कृत्वा शिरसि संभ्रमात्‌ | अभ्यमित्र॑ सुसचद्धाः प्रसखुव्योमगाधिपाः है ० १ 


वशपुराणम्‌ | २४१ इशेम॑ पर्व । 


इृष्टा परबर्ल प्राप्त सहर्साकिरणः क्षणात्‌ । क्षब्धो दत्वाभय ख्रीणां निजेगाम जलाशयात्‌ ॥१०२॥ 
ततः कलकलं श्रुत्वा विदित्ता च नरोघतः | सम्नश्य निययुर्वीरा माहिष्मत्या ससंश्रम ॥ १०३॥ 
गजबाजिसमारूदाः पादातेन समावृता | रथारूदाश्व सामंता विविधायुधधारिणः | १०४ ॥ 
सहस्रकिरणं प्राप्ता नितांतमनुरागिणः । ऋतवः ऋमनिरई्क्ताः सम्मेदमित्र पर्वत ॥ १०५ ॥ 
आपतंती ततो दृष्टा विद्याधरवरूथिनी । सहस्तरश्मिसामंतास्त्यक्त्वा जीवितलोभितां ॥ १०६॥ 
विरचटय घनव्यूहमन्योन्ये पालनोध्यताः | विनापि भतेवाक्येन सोत्साहा योडुम्रुत्यिताः ॥१०७॥ 
बले च राध्षसेशस्य रणं कतु सप्रुधते । विचेरुरंबरे बाचः सुराणामिति सक्षराः ॥ १०८ ॥ 
अद्दो महानयं वीरेरन्‍्यायः करतुमीप्सितः । भूगोचरे! समे योडुसुद्ता यश्षमश्वरा! ॥ १०९ ॥ 
अमी भूगोचराः स्वल्पा वराका ऋजुचेतसः | विद्यामायाकृतो 5त्यंते बहवशध्ध नमअराः ॥११०॥ 
इति श्रुत्वाथ खे शब्द पुनरुक्त समाकुल्ं | त्रपायुक्ता भव थाताः खेचराः साधुवृत्तयः ॥१११॥ 
असिवाणिगदाप्रासेरथ जध्नुः परस्पर । तुल्यप्रतिमटारब्धे रणे रावणमानवाः॥ ११२ ॥ 
रथिणों रथिमिः साथे तुरंगास्तुरगेरमा । साक॑ गजेगेजा सत्रा पादात च पदातिमिः ॥ ११३॥ 
न्यायेत योदुमारब्धाः क्रमानीतपराजयाः । शखसंपातनिश्शेषसमृत्यापितवहयः ॥॥ ११४ ॥ 

१६ 


वक्षंपुराणम १४२ पृशर्म पव। 


मेमाससभ ततः सैन्ये निज वीक्ष्य परे ठेते । सहस्तरश्मिरारुष्ष रथमुध्वंसमागतः ॥ ११५॥ 
फिरीटी कबची चापि तेजो विश्रदनुत्तम । विधाधरबल्ं दृष्ठा स न विभ्ये मनागपि ॥ ११६ ॥ 
स्वामिनाधिष्ठिताः संवस्ततः प्रत्यागतौजसः । उद्भूणेविस्फुरच्छत्रा विस्पृतक्षतवेदनाः ॥११७॥ 
प्रविष्टाः रक्षसां सेन्ये रणशोंडा मददीचराः । स्तंवेरमा इवोदभूतमदा गेभीरमर्णव ॥ ११८ ॥ 
ततः सहस्नकिरणो विश्वाणः कोपमुझ्नतं । परांअिक्षेप त्राणोषेधेनानिव सदागतिः ॥ ११९ ॥ 
प्रतीह्वरेण चास्यातामिति केलाझकंपिने । देव पष्य नरेंद्रेण केनाप्येतेन ते बे ॥ १२० ॥ 
घाजुष्केन रथस्थेन पश्यता तृणवज्जगत्‌ | योजन यावदध्वानं शरोपेरपसारित ॥ १२१॥ 
दतो5भिमुखमायात तमालोक्य यमादेन! । आरुक्ष त्रिजगद्भूषनामानं मत्तवारणं ॥ १२२॥ 
परेरालोकितो भीकेपिंगुक्तश्षरसंदतिः । सहख्तकिरण चक्रे विरथ दुस्सहश्युतिः ॥ १२३ ॥ 

तत। सहस्नकिरणः समारुदय द्विपोत्तम । अभीयाय पुनः कुद्धस्तरसा राधक्षसाणिपं॥ १२४ ॥ 
सइसरक्मिना छुक्ता वाणा) निर्मि कंकर्ट । अंगानि दशवकत्रस्प विभिदुनिश्चितानगाः ॥१२५॥ 
रत्नश्रवःसुतेनास्तान्वाणानाकृश्य देदतः । सहस्रकिरणो हास ऊुन्वेत्यवददुआअ्त ॥ १२६ ॥ 

अहो रावण घाजुष्को मद्दानसि कुतस्तव । उपदेशोध्यमायाता गुरोः परमकौशलात्‌ ॥ १२७॥ 


पंत्रपुराजभ । २४३ दृशम पर्व + 


बत्स ! तावड्नुरवेदमघीष्य कुरु च श्रम | ततो मया सम॑ युद्ध करिष्यसि नयोज्ञतः ॥ १२८ ॥ 
तत॑ः परुषवाक्थे न प्राप्तः सरंभमुत्तम । विभेद यक्षमदेस्त कुंतेनालिकपढके ॥ १२९॥ 
गरद्र॒धिरधारोसौ घूर्णमाननिरीक्षणः । मोह गत्वा समास्वस्थो यावद्ुण्दति सायक॥ १३० ॥ 
तावदुत्पत्य वेगेन तमष्टापद्कंपनः । अनुन्झितमहो थैये जीवग्राई गृद्दीतवान्‌ ॥ १३१ ॥ 

नीतः स्वनिलयं बद्धा खगैईष्टः सविस्मयेः । यदि नामोत्पतेत्सोपि केन गृश्ेत जेतुना ॥१३२॥ 
सहस्तरश्मिवृत्तांतादिव नीतियुपागतः । सदख्रब्मिरेदस्त सैध्याग्राकारवेष्टितः ॥ १३३ ॥ 
दश्वक्त्रविमुक्तेन कोपेनेव च प्वरिणा । तमसा पिहितो लोकः सदसत्समताकृता ॥ १३४ ॥ 
ततो रणादिव ग्राप्तमत्यंतविमर यशः । शशांक बिंबमुद्ोते तमोहरणपंडित ॥ १३५ ॥ 
व्रणभंगविधानेन मटानां वीगेवणेने! । गवेषणेश्व भिलार्ना निद्रया चाक्षतात्मनां ॥ १३६ ॥ 
सत्ता राक्षससेन्यस्थ रजनी सा यथायर्थ । विदुद्धश् दशवः प्रभाताइतत्‌गतः ॥ १६७॥ 

ततो वातामिव झ्ञातुं दशवकत्रस्थ भास्करः । विश्वाणं परमें राम कंपमानः समागतः ॥ १३८ ॥ 
शतबाहुरथ श्रुत्वा सु्त बद्ध निरंबरः | जेघाचारणलब्धीशो महावाहुमैद्तपाः ॥ १३९ ॥ 
रजनीकतिवत्कांतो दीप्तास्तग्ममरीचिवत्‌ । मेरुवत्स्थैयेसंपन्नो धीरो रत्नालयो यथा ॥ १४० ॥ 


६पुंराणम । २४४ वृशम॑ पर्व । 





क्ृतप्रत्यंगकर्माणं सभामध्ये सुखस्थित | प्रशांतमानसः ग्राप रावणं लोकवत्सलः ॥ १४१॥ 
दूरादेव ततो दृष्टा मुनि केलाशकंपनः । अभ्युतस्थो प्रणाम च चक्रे भूमिस्थमस्तकः ॥| १४२॥ 
वरासनोपविष्टे च यतो भूमावुपविशत्‌ | करहय समासाद्य विनयानतविग्रहः | १४३ ॥ 

जगाद चेति भगवन्‌ | कृतकृत्यस्य विध्यते । न तवागमने हेतुर्विहाय मम पावन ॥| १४४ ॥ 
ततः ग्रशंसन छुत्वा कुलवीयविभूतिभिः । क्षरज्निवासृतं वाचा जगादेति दिगंबरः ॥ १४५ ॥ 
आयुष्मन्रिदमस्त्येव शुमसंकल्पतस्तव । नांतरीयकमेतत्त वदामि यदिदं शरण ॥ १४९ ॥ 
परामिभवमात्रेण क्षत्रियाणां कृतार्थता | यतः सहख्रकिरणं ततो मच ममांगर्ज ॥ १४७॥ 
सेग्रधाये ततः साधमिंगितरेव मंत्रिभिः । उवाच कैकसीपृत्रः श्रणतों घुनिपुंगवे ॥ १४८ ॥ 
विज्ञापयामि नाथाईं प्रस्थितः खेचराधिपं । वशीकतु श्रियामत्ते कृतास्मत्पूवेजाग्स ॥ १४९ ॥ 
तत्र जाते हि रेवायां रम्यायां जिनपूजन । मया तटस्थचक्रेण कृत विमलसेकत ।॥ १५० ॥ 
महोपकरणेश्वासा नीता पूजा स॒ुरेहसा । सहसा पयसा यंत्ररचितेनास्थ भोगिन! ॥ १५१ ॥ 
ततो मया जिनेंद्राचोध्वंसोद्भूतमहारुषा । रृत॑ कर्मेद्मर्थेन न बिना देष्मि मानवान्‌ ॥ १५२ ॥ 
नचानेनोदितं मम संग्राप्ताय प्रमादिना । यथा ज्ञातं मया नेदं क्षम्यतामिति माबिना ॥१५३॥ 


पद्मपुराणम्‌ । २४५ वृशमं पये। 


भूचरान्मानुपाओेतुं यो न शक्तः स खेचरान्‌ । कथ॑ जेष्यामि विद्यामिः कृंतनानाविचेष्टितान्‌ ॥ 
वशीकरोम्यतस्तावदूभूचरान्मानशालिनः । ततो विद्याधराधीश सोपानक्रमयोगतः ॥ १५५ ॥। 
ततो वशीकृतस्थास्य भुक्तिन्योय्यैव कि पुनः । भवत्स्वाज्ञां प्रयच्छत्सु पृण्यवच्ध्यमूर्तिषु॥१५६॥ 
अर्थेद्रजिदुबाचेद साधु देवेन भाषितं । को वा नयविद नाथ्थ मुक्तवा जानाति भाषितुं ॥१५७॥ 
ततो दशप्रुखादिश्ो मारीचो5घिछृतेनरेः । आनाययत्सइखांश नम्सायकपाणिमिः ॥ १५८ ॥ 
तातस्य चरणों नत्वा भूमो चासावुपाविशवत्‌ । सम्म्रान्य च दह्यास्पेन विरोपेणेति भाषितः १५९ 
अद्यप्रभृति में आता तुरीयस्त्व॑ महाबलः । जेष्यामि भवता साक॑ क्ृताखंडलविश्वम ॥ १६० ॥ 
स्वयंग्रमां च ते दास्ये मंदोदयों! कनीयर्सी । कृत यद्धवता तच्च अमाणं में बराछृते ॥ १६१॥ 
सहस्नरर्मिख्चे च घिह में राज्यमशाश्वतं । आपातमात्ररम्याँंथ विषयान्‌ दुःखभूयसः ॥१६२॥ 
स्वगे घिग्‌ झुतियोगेन पिग्देहं दुःखभाजनं । घिड्‌ मां वंचितमत्येत॑ चिरकार् कुकमैमिः १६३ 
तत्करोमि पुनर्येन न पतामिभवाणेवे । गतिष्व॑त्यंतदुःखासु निर्विण्णः पगेटनई ।। १६४ ॥ 
उवाचेति दशास्यश्र नजु प्रवयसां नृणां | प्रतज्यां शोमते भद्र | त्वे च प्रत्यग्रयोवनः ॥११५॥ 
सहसांझुरवाचेति नेव यृत्युविवेकवान्‌ । शरदूधन इवाकस्मादेहो नाक प्रप्चते ॥ १६६ ॥ 


पंड्रपुपाणभ । २४६ वृशामं पर्व | 


यदि नाम भवेत्सारः कथ्रिक्रोगेषु रावण । ततो मेबनमे त्यक्तास्तेस्युरुत्तमबुद्धिना ॥ १६७ ॥ 
इत्युक्तवा तनसे न्यस्य राज्यं परमनिश्रयः | क्षमितों दशवक्त्रेण प्रात्रजत्पितुरेतिके ॥ १६८ ॥ 
तेन चामिहितः पूर्वेमयोध्यायाः पतिः सुहृत | अनरण्योथ्नगारत्वं प्रपत्स्येहं यदा तदा॥१९९॥ 
तुभ्य॑ वेदबितास्मीति तथाय तेन भाषितः । ज्ञापनाथंमतो <नेन तस्मे संग्रेषिता नरा! ॥१७०॥ 
ततो5सौ कथिते पुंभिः श्रत्वा वाष्पाकुलेक्षणः | पिललाप चिर॑ स्पृत्वा गुणांस्तस्थ महात्मन३ ॥ 
विषादे च गते मां महाघुधः । बंधुस्तस्प समायातो रिपुवेषेण रावणः ॥ १७२ ।॥। 
ऐश्वर्यपंजरांतस्थो सिकवेशीदिय ब्रिरं । येनास्यंताइुकूलेन नरपक्षी विभोचितः ॥ १७३ ॥ 

माहिष्मतीपतिधेन्यः सांप्रत॑ यो भवाणव । तितीषेति यमध्वंसबोधपोत समाञ्रितः॥ १७४ ॥ 
कृताथेः सांग्रत॑ जातो यर्दंत5स्यं१दु!ख्द । पाप॑ राज्याख्यम्ुज्य्चित्वा बत॑ जैनेश्वरं अतः ॥१७५॥ 
अभिनंद्रेति संविभ्नः श्षिप्त्वा लक्ष्मी शरीरजे | सुतेन ज्यायसा साक्मनरण्यो5भवन्युनि॥॥१७९॥ 

येन केनचिदुदात्तकर्मणा कारणेन रिपुणेतरेण वा ॥। 

निर्मितेन समवाप्यते मतिः श्रेयसी न तु विकृष्टकमेणा ॥ १७७ ॥| 

यः प्रयोजयाते मानस शुभे यस्य तस्य परमः स बांधवः ॥ 

भोगवस्तुनि तु यस्य मानसं यः करोति परमारिरस्य सः॥ १७८ ॥ 





पश्मपुराणम | श्ड७ <कादर्श पत्र! 
भाषयश्मिंति सहस्रदीर्धिति योउनरण्यनुपतिं श्रणोति च ॥ 
सेयते अ्रवण शीलसंपदा स ब्रजत्यमलतां यथा रविः ॥ १७९॥ 

इल्साषे रविद्देणाचायप्रोक्ते प्मचरिते दशप्रीवप्रस्थाने सहस्तरश्म्यनरण्यश्रासण्यामिघान ना दुश्म पने | 


0 

एकादश पर्व । 
अथ कैलाशसंक्षोमो यान्यान्मानवतों नृपान्‌ | शरणोति धरणीयातांतांस्तान्सवीननीनमत्‌ ॥१॥ 
वश्लीकृतेश्व सन्‍्मान॑ प्रापितेवेष्टितो नुप! । पश्यन्‌ स्फीतपुरामुर्वी सभूमशक्रकधथा | २ ॥ 
माजादेशससृत्यक्षेनेनाकोरनरेवृंतः । नानाभूषाधरेनोनाभापेर्षिविषवाहनैः ॥ ३ ॥ 
कारयन्‌ शीर्णचेत्यानां संस्कारान्‌ परमां तथा । पूजां देवाधिदेवानां जिनेंद्राणां सुमावितां॥४॥ 
ध्वेसपम्‌ जिनविददेषकारिणः खलमानवान्‌ । दुर्विधान्‌ करुणायुक्तो धनेन परिपूरयन्‌ । ५॥ 
सम्पर्देनसंशुद्धान्वत्सलः पूजयञ्ञनान्‌ । प्रणमत्‌-अमणान्‌ भक्त्या रूपमात्रख्ितानि | ३ ॥ 


प्मएतणय ! २४८ पकादए पर् 


उदीचि प्रस्थितः काषां प्रताप॑ दुस्सई किरन्‌ । यथोत्तरायणे भालुः पृषण्यकर्मानुभावतः ॥ ७॥ 
बलवांथ श्वतस्तेन राजा राजपुराधिप! । अभिमान पर विश्वत्परप्रणतिवर्जित। ॥ ८ ॥ 

जन्मनः भ्रभ्नतिदुश्चेता लोकिकोन्मागमोदितः । प्रविष्टः ग्राणिविध्यंसं यज्ञदीक्षाख्यपातक ॥ ९॥ 
अथ यज्ञध्वनि श्षत्वा श्रेणिकों गणपालिन । हत्यपृच्छद्धिमो ! तावदास्तां रावणकीतेन ॥ १० ॥ 
उत्पत्ति भगवश्मस्य यद्डस्पेच्छामि वेदितुं । प्रहत्तो दारुणो यस्मिन्‌ जना जंतुविनाशने ॥११॥ 
उवाच च गणाधीशः शृणु श्रेणिक ! शोभन । भवता पृष्टमेतेन बहचो मोहिता जना; ॥ १२ ॥ 
विनीतायां महानासीदिक्ष्वाइुकुलभूषणः । ययातिनोम राजास्य सुरकांतेति भामिनी ॥ १३ ॥ 
वसुनोमाभवत्तस्य गुरोर्योग्यः सचार्पितः । नाज्ना क्षीरकदंबस्य यस्य स्वस्तिमती प्रिया ॥१४॥ 
अन्यदारण्यक शासत्रं सवेशास्रविशारद । अध्यापयत्यसो शिष्याज्ञारदादीन्वनांवरे ॥ १५॥ 
अथ पा नां प्रथितानां विहायसा | एकेन य्तिना श्रोक्तमेव॑ कारुण्यकीरणा॥ १६ ॥ 
चतुणो प्राणिनामेषामेको नरकभागिति । श्रत्वा क्षीरकदंबस्तद्गयों भीतो5मवद्भज् ॥ १७॥ 
ततोंतेवासिनस्तेन प्रेषिताः स्वस्वमालयं | ययुस्तुष्टा यथा वत्सा घुक्ता दामकबंधनान ॥१८॥ 
स्वस्तिमत्यथ पत्नच्छ पुत्र पवेतसंज्ञक॑ | क॒ तवासौ पिता पृत्र ? येनेकाकी त्वमागतः ॥ १९ ॥ 





पग्मपुराणम । २४९ एकावडां एव । 


तनोक्तामिति 


पश्मादेमीति तेनोक्तमिति तस्ये जगाद सः | तदागर्म च कांक्षत्यास्तस्था यातमहः क्षय ॥२०॥ 
नायातः स दिनांतेडपि यदा तिमिरगहरे । तदा शोकभराक्रांता पतितासों महीतले ॥ २१ ॥ 
चक्रवाकीव दुःखातों बिलाप॑ चाकरोदिति । हा हता मंदभाग्यास्मि प्राणानां स्वामिनोज्मिता॥ 
पापेन केनचिन्पृत्युं किमसो प्रापितों भवेत्‌ | किंवा देशांतरे यातः कांतः केनापि देतुना ॥२३॥ 
सर्वेशास्राथेकुशलः किया वेराग्यमाश्रितः ! सर्वेसंगान्परित्यज्य प्रजज्यां समशिक्षयव्‌ ॥ २४॥ 
विलापमिति कुवैत्यास्तस्या सा रजनी गता । अन्वेष्ट पितरं चादाबहः परेतको गतः ॥ २५॥ 
इृष्टा सरित्तटोद्याने दिनेः कैथ्रिदूगुरुं मुनि । गुरो! संघसमेतस्य समीपे विनयस्थितें ॥ २६ ॥ 
आरादेव निवृक्ष्याख्यन्मातर॑ च पिता मम । विश्रलब्धो5भवन्नम्रः श्रमणैस्तत्परापणेः ॥ २७ ॥ 
ततोनिभ्रयविज्ञाततदसंगमदुःखिता । कर।भयां भृशमाप्ताना स्तनावरुरुदत्सखनं ॥ २८ ॥ 
नारदस्तमथ श्रुत्वा वृातं धर्मवत्सलः । दृष्टमागादुपाध्यायीं क्षणं शोकसमाकुछः ॥ २९ ॥ 

ते दृष्टा सुतरां चक्रे स्तनताड़नरोदन । निसमोय यदाप्तस्थ पुरः शोको विवधेते ॥ ३० ॥ 
जगाद नारदो मातः [ कि शोक॑ कुरुषे वृथा | रूते शोकेबधुना, नाउसावागच्छति विशुद्धधी! ॥ 
कर्मेणानुश्द्दीतोसो चारुणा चारुचेष्टितः जीवितं चंचल ज्ञात्वा यस्तपः कतुम्रुधतः ॥ ३१ ॥ 


पहपुशणम २५० एकाइसं पते | 


तनुतां बोध्यमानाथाः शोकस्तसा गतः क्रमात्‌। द्विषतीव स्तुवाना च भतार सा स्थिता गुददे ३३ 
एतस्मादेव चोदंताद्ययातिस्तत््वकोविदः । राज्यभार वसोन्येस्य बभूव श्रमणो महान्‌ ॥ ३४ ॥ 
सुप्रतिष्ठो 5भवद्राजा पृथिव्यां प्रथितो बसु! | नमःस्फटिकविस्तीणेशिलास्थहरिषिष्टरः ।। ३५ ॥ 
सम॑ परवेतकेनाथ नारदस्पान्यदाध्मवत्‌ | कथेयं शास्रत्वार्थनिरूपणपरायणा ॥ ३६ ॥ 

जगाद नारदो दद्धिः स्वेज्ेः सवेदर्शिमिः । द्विविधो विदवितो धमेः बक्ष्मो दारविश्वेषतः ॥३७॥ 
हिंसया अनृतात्स्तेया दारसंगरात्परिग्रहात्‌ । विरतेत्रेतमुद्दिष्ट भावनामि! समन्वित ॥। ३८ ॥ 
पिरातिं स्वेतः कते ये शक्तास्ते महाबर्त । सेबंतेउ्णुजर्त शेषा जंतवो गरहमाश्रिताः ॥ ३९ ॥ 
सैविभागो तिथीनां च तेषामुक्तो जिनाधिंपेः । यज्ञाख्यावस्थितास्तस्मिन्‌ मेंदे! पात्रादिमिय्नुतैः 
अजैयेयेश्वव्यमित्यस्य वाक्यस्याथों दयापरेः | अये मुनिमिराख्यातो ग्रेथाथे ग्रेथि भेदिमिः ॥४ १॥ 
अजास्ते जायते येपा नांकुर सति कारण । सस्यानां यजन कार्येमेतेरिति विनिश्यः | ४७२ ॥| 
अजा पश्चव उद्दिष्टा इति पर्वेतको>बद॒त्‌ | तेषामालंमन काये सच यागो विधीयते ॥ ४३ ॥ 
नारदः कुपितो<वोचत्ततः पदेतक॑ खलं। मे वोचः पतस्येवं नरके घोरवेदने ॥ ४४ ॥ 

प्रतिज्ञां चाकरोदेवमावयोयोविसीदति । बसे प्राश्चिकमासादय तस्य जिद्दा निृत्यते ॥ ४५ ॥ 





पर्दुराणम रण एकादश पद । 


अतिक्रांता वसुं रष्टे बेठाथ थो विनिश्रयः | मवितेत्यमिधायागात्पवेतों मातुरंतिक॑ ॥ ४६ ॥ 
तस्वे चाकथयन्मूल कलहस्पामिमानवान्‌ | ततो जगाद सा पुत्र | त्वया निगदित मृषा ॥४७॥ 
कुषेतो नेकशे व्याख्या मया तब पितुः श्वते । अजाः किलाभिधीयंते ब्रीहयो ये प्ररोहकाः ४८ 
देशांतरं प्रयातेन मांसमक्षणकारिणा । मानाच वितर्थ प्रोक्त तवेदं दुःखकारण ।| ४९ | 
रसनाच्छेदन पुत्र नियत ते भविष्यति । अपुण्या कि करिष्यामि पतिपृत्रविवर्जिता ॥ ५० ॥ 
सस्मार पुरा प्रोक्तां वसुना गुरुदक्षिणां । न्‍्यायभूतां गता चाझु वसोरंतिकमाकुला ॥ ५१॥ 
उपाध्यायीति चोदारमादरं विदधे बसु! । प्रणम्य च सुखासीनां पत्रच्छ रचितांजलिः ॥ ५२॥ 
उपाध्यायीति यच्छाज्ञामायाता येन हेतुना । सने संपादयाम्बाशु दुःखितेव च्‌ इश्यते॥ ५३ ॥ 
उबाच स्वस्तिमत्येव॑ नित्य पृत्रास्मि दुःखिता । ग्राणनाथपरित्यक्ता का वा खी सुखमच्छति ५४ 
सेबंधों द्विविधो योन! शाखीपञ्र तयोः पर | शासख्रीयमेव मन्येहमर्य मलविवर्जितः ॥ ५५ ॥ 
अतो नाथस्प में शिष्य पत्र एवं मवानपि | पश्यंतों मवतों लक्ष्मी करोमिं श्तिमात्मन ॥५६॥ 
द््षिणां थे गृहीष्यामि पुरा ब्रोक्ते चया सुत ! मया चोक्त गृहीष्यामि कालेन्य5स्थिज्रिति स्मर॥ 
पत्पं बर्दति राजानः पृथिवीपालनोद्यताः | ऋषयस्नेद्दि माष्यंते ये स्थिता जंतुपालने ॥ ५८ ॥ 


पद्मपुराणम्‌। २५२ णकादर्श पव । 


सत्पेव श्रावितः सत्वं मश्े तां ज्छ दक्षिणां । इत्युक्तश्रावदद्राजा विनयानतमस्वकः ॥ ५९ ॥ 
अंब | ते वचनादद्य करोम्यथ जुगुप्सित । बद यत्ते स्थितं चित्ते मा कृथा मतिमन्यथा ॥६०॥ 
तथषुदंत ततो5शेष निवेध्ास्म जगाद सा । पुत्रस्यानृतमप्येतदलुमान्यं त्वया मम ॥ ६१॥ 
जानतापि ततो राज्ञा नीतेन स्थिरतां पुनः | मूद्सत्यशह्दीतेन प्रतिपन्न तयोदित ॥ ६२ ॥ 
पुनरुक्ते प्रिय भूरे भाषित्वात्रीः पुरस्सरे | आनछे निलय॑ तुष्टा भृशं स्वस्तिमती ततः ॥ ६१॥ 
अथान्यस्य दिनस्थादोी गतो नारदपबेतो । समीप॑ स्षितिपालस्य कुतूहलजनाबुतो ॥ ६४ ॥ 
चतुर्तिधो जनपदो नानाप्रकृतयस्तथा । सामंता मंत्रिणथाश्ु विविशुजेल्पमंडर्ल ॥ ६५॥ 
ततस्तयोः सतां मध्ये विवादः सुमहानभूत्‌ । ब्रीहयोईजा विबीजा ये पशवश्रेति वस्तुनि ॥६६॥ 
ततस्ताभ्यां बसुः पृष्टो यदुपाध्याय उक्तवान्‌ । तत्त्व दद मद्ाराज ! सत्येन श्रावितों भवान्‌ ६७ 
यदेतत्परव॑तेनोक्त तदुपाध्याय उक्तवान्‌ । इत्युक्ते स्फटिक यात॑ वसोः क्षित्न महीतले ॥ ६८ ॥ 
नाज्ञासीत्किल तल्लोकः स्फटिक गगने ततः । स्थित सिंहासने तस्य विवेदेति ततो>वद॒त्‌॥६९॥ 
वसो ! वितथसामथ्योत्तव सिंहासन गत॑ | भूमिमद्याषि ते युक्ते परमार्यनिवेदन ॥ ७० ॥ 

तृतो मोहमदाविष्ट स्तदेव पुनरभ्यधात्‌ । प्रविष्टो धरणी सद्यः सिंहासनसमन्वितः ॥ ७ १॥ 


(चपराणमे। ३१ धकाद॑शं पर्ष | 


महापापभरकांतो हिंसाधमेग्रवतेनात्‌ । गतस्तमस्तमो5मिख्यां पृथिवीं घोरवेदनां ॥ ७२ ॥ 
ततो घिग धिगू ध्वनिस्तावज्जातः कलकलो महान्‌ । जनानां परापभीतानाभुदिश्य वसुपवेतो ॥ 
संग्राप्तो नारदः पूजामहिंसाचारदेशनात्‌ । एवमेव हि सर्वेषां यतो धमस्ततोजयः ॥ ७४ ॥ 
पापः पर्वेतकों छोके धिग्धिः-दंडसमाहतः । दु/खितः शोषयन्‌ देहमकरोत्कुत्सितं तप! ॥ ७५॥ 
काल कृत्वा5भवत्क्रो राक्षस: पुरुविक्राः । अपमान च संस्मार घिरदंडाधिकमात्मनः ॥७६॥ 
अचितयच्च लोकेन ममानेन पराभवः । रृतस्ततः करिष्यामि प्रतिकमास्य दुःख ॥ ७७ ॥ 
विधान डेभचरितं कृत्वा कम करोमि तत्‌ | यत्राशक्तो जनो याति तियेह्नरकदुर्गंतीः ॥ ७८ ॥ 
ततो मालुषवेषस्थो वामस्कंधस्थस्तत्॒क! | कमेडल्वक्षमाठादिनानोपकरणावृतः ॥ ७९ ॥ 
हिंसाकमपरं शास्त्र घोरं कूरजनभ्रिये । अधीयानः सुदुष्टात्मा नितांतामंगलस्वरं ॥ ८० ॥ 
तापसान्‌ दुर्विधान्‌ बुद्धथा छत्रकंठादिकांस्तथा । व्यामोहयितुमुधक्तो हिंसाधर्मेण निदेय;॥८१॥ 
तस्य पक्षे ततः पेतुः प्राणिनो मृढमानसा; । मविष्यवृदु!खसंभारा! शलमा इव पावके ॥ ८२॥ 
तेभ्यो जगाद यज्ञस्य विधानाथेमह स्वयं । ब्रह्मा छोकमिमं ग्राप्तो येन रुष्ट चराचर ॥ ८३ ॥ 
यज्ञाय पक्षयः सृष्टा स्ववमेव मयादरात्‌ । यज्ञो हि भूत्ये स्वगेस्य तस्माचन्ले वधोधवध! ॥८श। 


पहापुराणम ! ९१४ एकादश पर्व ! 


श्षोत्रामणिविधानेन सुरापानं न दुष्पति । अगम्यागमन काये यज्ञ गोसवनामनि ॥ ८५ ॥ 
आद्मेघे वधो मातुः पितमेधे वधः पितु! । अंतर्वेदि विधातव्य दोषस्तत्र न विधते ॥| ८६ ॥॥ 
आशुश्नक्षणिमादाय पृष्टेकूमेस्य तपयेत्‌ । हविष्यजुह्कार्याय स्वाहेत्युक्तवा प्रयत्नतः ॥ ८७॥ 
यदा न आप्लुयात्कूम तदा झुद्धद्धिजन्मनः । खलतेः पिंगलाभस्य विक्लवस्य छुच्ो जले ॥८८॥ 
आस्पदसप्लेवतीणस्थ मस्तके कूमेसब्रिमे । प्रज्व|ल्य ज्वलनं दीप्तमाहुतिं निश्चिपेड्ठिजः ॥ ८९ ॥ 
से पूरुष एवेंद यदभ्ूू्त यद्धविष्यति | ईशानो योम्तस्तस्य यदभ्नेनातिरोहति ॥ ९० ॥ 
एवमेकत्र पुरुष कि केनात्र विपायते । झुझतातो यथाभीष्ट यज्ञे प्राणिनिषातनं ॥ ९१ ॥ 
मांसस्य मधक्षणं तेषां कतेव्यं यज्ञकरमणि | याजकेन पूर्त हि देवोदेशेन तत्कृतं ॥ ९२ ॥ 
एवंप्रकारमत्यंतपापकम प्रदर्शयन्‌ । प्राणिनः अवणांश्रक्रे राक्षसों धरणीतले ॥ ९३ ॥ 
श्रदरधानस्ततो भूत्वा जंतवः सुखबांछवा । हिंसायज्नस्थलीं भूमिं दीक्षिताः प्रविशेति ये ॥ ९४ ॥ 
काप्ठ मारे यथा सवे प्राघ्य॑कृत्य स तास हद | भयोद्भूतमहाकंपान्‌ चलत्तारकठोचनानू ॥ ९५॥ 
पृष्टस्कंधशिरोजघान्‌ पादाग्र्यान्‌ विधाय खे। उत्पपात पतद्रक्तधारानिकरदुःखितात ॥ ९६॥ 
ततसस्‍्ते विश्वरोदारं क्रोशेतो5भिदधुः स्वरं । किमथे देव रुष्टोइओसि येनास्मान्‌ इंतुसुधत) ॥ ९७॥ 


पक्षपराणम । ५५५ एकादुर्श पर्े। 


प्रसीद एच निर्दोष्ननस्मान्देव | महाबल । भवदाज्ञां वर्य सवो झुमेः प्रणतमूर्तयः ॥ ९८ ॥ 
ततो बभाण तान्‌ रक्षः ययैव पश्चयों हताः । भवद्धिरियति स्वगें तथा यूयं मया हताः ॥९९॥ 
इत्यूक्षवा विजने कांशिदूद्वीपेअन्यस्मिन्रिराक्षिपेत्‌ । महाणवे परानन्यान्‌ ऋरमाणिगणांतरे॥।१००॥ 
एकानास्फालयन्‌ क्षोणीघरमूर्भि शिलातले । झुवेन्बहुविध ध्ब्दे वासांसि रअको यथा ॥१०१॥ 
दुःखेन मरणावस्थां प्राप्तास्ते त्रस्तचेतसः । पितरो तनयात्र्‌ आतुन्‌ स्मरंतो मृत्युमीयति ॥१०२॥ 
तद्व्यापादितशेषा ये मूहः कुप्रंथकंथया । रक्षसा दक्षितो5हिंसायज्लस्तेशद्धामाहतः ॥ १०३ ॥ 
हिंसायज्ञभिम धोरमाचरंति न ये जनाः । दुर्गतिं ते न गच्छेति महादुःखविधायिनी | १०४ ॥ 
उदाहतो मयापास्तहेंसायश्समुद्धवः । श्ेणिकेन पुराज्ञासीत्‌ श्राज्ञो रस्नअशव/सुतः ॥ १०५ ॥ 
अथ राजपुर प्राप्ती रावणः स्वगेसब्निमं । बहियेस्प मरुत्तार्यो यज्ञवाटे स्थितो नृप: ॥ १०६ ॥ 
हिंसाधमेश्रवीणश्र संबर्तो नाम विश्वतः । ऋत्विकू तस्मे ददो कृत्खमुपदेश यथाविधि ॥१०७॥ 
छत्रकंठा पृथिव्यां ये सर्वे तेत्र निमंत्रिताः । पृत्रदारादिमि! साधेमागता लोकवाहिता! ॥१०८॥ 
सा तैयेज्ञमद्दी सवो वेदमंगलनिस्वने: लाभाकांक्षाग्रसचास्पै बता ध्षुभ्यत्सुभूरिमिः ॥ १०९ ॥ 
उपनीताअ तत्रेव पक्षयो दीनमानसाः । वराकाः शतश्षों बद्धाः असत्कृष्िपृटा मयाहू ॥११०॥ 





पडापुराणम॑ । र्ण६्‌ एकांदश पंव | 


नारदो5थांतरे यरिम्न्रिच्छया नभसा व्रजन्‌ । अपश्यधदानपृष्टस्थो जने त॑ तत्र संगत ॥ १११॥ 
अरचितयच्च इष्टेवे विस्मयाहुलमानसः । कुवेन्वि श्रममंगस्प इतूहलसपुद्धवं ॥ ११२ ॥ 
एतत्सुनगरं कस्य कस्य चेयमनीकिनी । हये च सागराकारा ग्रजाः कस्मादिह स्थिताः॥११३॥ 
नगराणि जनोघाअ वरूथिन्यश्र म्ररिशः । मयेक्षांचक्रिरे जातु नेवग्दष्टो जनोत्करः ॥ ११४ ॥ 
कुतूहलादिति ध्यात्वा वरतीर्णो5सा विद्यसः । कर्मतदेव तस्थासीद्यत्कुतूहलदशन ।। ११५॥ 
पप्रच्छ मागधेशो5थ भगवन्‌ ! कः स नारदः । उत्पत्तिवों कुतस्तस्य गुणा वा तस्य कीदक्षाः ॥ 
जगाद च गणाधीशः श्रेणिक | ब्राक्षणो:मवत्‌ । नाप्ना ब्क्मरुचिस्तस्य कूर्मी नाम इुदुंबिनी ॥। 
तापसेन सता तेन श्रितेन वनवासितां । एतस्थामाहितो गर्भ: फ़लमूलादिवृत्तिना ॥ ११८ ॥ 
बीतसंगास्तसुदेशमथाजग्युमेहपेयः । यांतों मार्गवशास्के5पि संयमासक्तमानसाः॥ ११९॥ 
विशश्रयुः क्षणं तस्मिन्नाश्रमे श्रमनोदिनि | अपश्ये दंपती तोच स्वाकारों कमेग़्ितो ॥१२०॥ 
आपाइरशरीरां च दृष्टा योषां पृथुस्तनी | छशां गर्भभरम्लानां श्वसंतीं पन्नगीमिव ॥ १२१॥ 
संसारप्रकृतिज्ञानां भ्रमणानां महात्मनां | कृपया संबभूवेतों धर्म बोधयितुं मतिः ॥ १२२ ॥ 
तेषां मध्ये ततो ज्येष्ठो जगादमधुरे यतिः । कष्ट पश्यत नर्त्यते कमेमिजेतवः कथ्थ ॥ १२३ ॥ 


तक 


पंद्पुराणम्‌। २५७ एकाइुई पर्व । 


त्यकत्वा धमेधिया बंधून्‌ संसारोत्तणाशया । स्वयं खलीकृतो<रण्ये किमात्मा तापस स्वया१ै२४ 
भद्र ? प्रत्रजितों जातः कस्ते भेदों ग्रहस्थतः । चारित्र प्रतियातस्य केवर्ल वेषमन्यथा ॥१२५॥। 
यथाहि छर्दितं नान्न॑ भुज्यते माजुषेः पुन! । तथा त्यक्तेषु कामेषु न कुंबेति मति बुधाः ॥१२६॥ 
त्यक्त्वा लिंगी पुनः पापों योपितं यो निषेवते । सुभीमाय।मरण्पान्यां इकतां स समश्छुते १२७ 
सवोरंभस्थितः कुबन्‌ न ब्रह्ममदनिभरः | दीक्षितो स्मीति यो वेत्ति स्व नितांतं स मोहवान्‌१२८ 
इंपष्यामन्मथदग्धस्य दुष्टच्टटेद्‌रात्मनः । आरंभे वतेमानस्य प्रत्नज्या वद कीदशी ? ॥ १२९ ॥ 
छुदष्या गर्वितो लिंगी विषयास्रवरमानसः । ब्रुब्नई तपस्वीति मिथ्यावादी कर्थ त्रती ॥१३०॥ 
सुखासनविदह्ार! सन्‌ सदा कशिपुसक्तधीः । सिद्धंमन्यो विमृटात्मा जनोये स्वस्थ बंचकः १३१ 
दक्ममाने यथागारे कर्थचिदपि निःझतः । तत्रेव पुनरात्मानं प्रक्षिपित्‌ मूहमानसः ॥ १३२ ॥ 
यथा च विवरे ग्राप्य निष्क्रांतः पंजरात्खगः । निवृत्य प्रविशेरृपस्तत्रेव ज्ञानचोदितः ॥१३३॥ 
तथा प्रव्नजितों भूत्वा यो यातींद्वियवश्यतां | निंदितः स भवेछोके न च स्वाथे समश्लुते॥१३४॥ 
ध्येयमेकाग्रचित्तेन सर्वग्रंथविवार्जेना । मुनिना ध्यायते तत्त्वं सारंमेने मवद्धिपि! ॥ १३५ ॥ 
प्राशिनो ग्रंथसंगेन रागदेेपसमुद्भधवः । रागात्संजायते कामो देपषाज्जतुविनाशर्न ॥ १३६ ॥ 
१७ 


पचकुराणन ! ९५८ एकादश पे । 


कामक्रोधामिभूतस्य मोदेनाक्रम्प ते मनः । रृत्यहुत्येषु मूहस्य मतिनेस्पाडिवेकिनी ॥ १३७॥ 
यरत्किचित्कुवेतस्तस्य कर्मोपाजयतो शुभ । संसारसागरे घोरे श्रमणं न निवतेते ॥| १३८ ॥ 
एवान्संसगेजान दोषान्विदित्वाशुविपक्षितः । वैराग्यमधिगच्छेति नियम्यात्मानमांत्मना ॥ १ ३९॥ 
एवं संबोधितो वाक्येः परमायोपदेशने! । उपेतः श्रामणीं दीकां मोहाडुकझरुचिश्युतः ॥१४०॥ 
निरपेक्षमतिः कूर्म्या मद्दावैराग्यसम्पदः । विजद्दार सु साथे गुरुणा गुरुबत्सलः ॥ १४६ ॥ 
सापि शुद्धमतिः कूर्मी कमेण! कृष्णतश्युता । ज्ञात्वा रागवर्श जंतो! संसारपरिवर्तन ॥ १४२॥ 
दुमागसंगइतगृज्य जिनमक्तिपरायणा । सिंदीव शोभतेरुण्ये भत्रो विरहििता सती ॥ १४३ ॥ 
भासे च दशमे धीरा प्रसृता दारक॑ शुभस्‌। अचितयच् वीक्ष्यैन॑ ज्ञातकमविचेशिता ॥ १४४ ॥ 
संपर्कोयमनर्थोसोी कथितों यन्महर्षिभिः | तम्ान्युक्त्वाधुना संगे करोमि द्वितमात्मने ॥१४५॥ 
अनेनापि भवेदास्मिन्‌ यः कर्मविधिरजिंतः । फू तस्य शिक्षुमोक्ता मनोज्मभवेतरं ॥ १४६॥ 
अरण्यान्यां सप्लुद्रे वा स्थित वारातिपंजरे | स्वयंकृतानि कमोणि रक्षंत्रि न परो जन! ॥(४७॥ 
यः स्वयं प्राप्तकालः स्याज्जन्मन्यंकगतो5पि सः | हिपते प्रृत्युना जीव! स्वकर्मेवश्नतां गतः ४८ 
एवं विदिततत्ता सा बुद्धधातिनिरपेक्षया | बारुक॑ विपिने त्यक्त्वा तापसी बीतमत्सरा॥१४९॥ 


पएर्पुराणन । २५९ एकावईं पवे। 


आनछोलोकनगरे कांत्यायोमिंदुमालिनी । शरणं भूरिसंवेया भूतायों चारचेष्टिता ॥ १५० ॥ 
सत्कमो बालकशासो रोदनादिविवर्जितः । तजद्विन॑भसादष्टः सुरेज मकसंज्ञके! ॥ १५१ ॥ 
गृहीत्वा च रृपायुक्तैरादरात्परिषालितः । अध्यापितश्र शाक्षाणि सरहस्याण्यशेषतः ॥ १५२ ॥ 
लेमे च लब्घवणेः सन्‌ विधामाकाशगामिनीं | यौवन च पर प्राप्तः स्थिति चाणुत्र्ती हृढाँ १५३ 
इृष्ठा च मातरं चिहैः प्रत्यमिज्ञानकारिणीं । तत्प्रीत्योपेत्य निग्रैथं सम्पग्दशनतत्परः ॥ १५४ ॥ 
प्राप्य क्षुक्रकचारित्रं जटासुकुटमुददन्‌ । अवहारसमों जातो न गृहस्थोी न संयतः ॥ १५५॥ 
यश्व कांदपेकौरछुच्यमौखयोत्यंतवत्सलः । कलइम्रेश्षणाकांक्षी गीतर्चचुः प्रभाववान्‌ ॥ १५६ ॥ 
पूजितो राजलोकस्य परेख्याहतायतिः । चचार रोदसीं नित्य कुतृहरुगरतेक्षणः॥| १५७ ॥ 

देवे! संवर्धितत्वाच देवसलिभविश्रमः । देवषिं! प्रथितः सो3भूद्धिद्याविद्योतिताद्भुतः ॥ १५८ ॥ 
कर्थाचत्संचरंश्रासाविच्छया तां मखावनीं | समीपगगनोदेशस्थितो अ्पश्यम्जनाकुंां ॥ १५९ ॥ 
हटा च तान्‌ पशून्‌ बद्धान्‌ समास्िष्टोज्लुकंपया । अवती्णों मंखध्षोणी जरपाकपथपंडितः १६० 
उवाचेति मरुते च कि प्रारब्धमिद ठप !। हिंसन॑ प्राणिवगेस्य द्वारे दुगेतिगामिनी ॥ १६१ ॥ 
उपाधासादरं वेत्ति सवे शास्राथंकोविदः । ऋत्विक्‌ मम बदेतेन कर्मणा प्राप्यते फू #१९२॥ 





परार्पुराणम्‌ । २६४ एकादश पर्व । 


अतिंजीनं ततो5वादीदहो माणवक ? त्वया । किमिदं अस्तुतं द्॒श सर्वज्ञेदु!खकारणं ॥ १६३ ॥ 
संधर्ता ऋुपितोअवोचदद्दो ः्त्यंतविमृढ़ता । यदत्यंवमसंबद्ध भाषसे देतुवणित ॥ १६४ ॥ 

भवतों यो मतः को5पि स्वेज्ञो रागवा्जेतः | यत्कृत्वाद्यपपत्तिभ्यो नासावेव यथेतर! ॥१६५॥ 
अशुद्धेः कतेमिः प्रोक्त बचने स्यान्मलीम्स | अनीदशश्र नो कश्निदुपपत्तेरमावतः ॥ १६६ ॥ 
तस्मादकर्तृको वेदः प्रमाणं स्पादतींद्रियेः । वर्णेत्रयस्य यज्ञे च कर्म तेन प्रकी्तित॥ १६७ ॥ 
अपूचोरूयों छुवो धर्मो यागेन प्रकटीकृतः । प्रथच्छति फल स्वर्ग भनोज्ञविषयोत्यित | १६८ ॥ 
अंतर्वेदिषश्नां च ग्रत्यवायाय नो वधः । शास्रेण चोदितो यसाद्यथा त्यागादिसेवन ॥ १६९॥ 
पशूनां च वितानाथ कृता सृष्टिः स्वयंभुवा । तस्मात्तदर्थसगोणां को दोषों विनिषातने ॥१७०॥ 
इत्युक्ते नारदोज्योचदवर्य निखिलं त्वया । भाषित॑ श्रूणु दु्ग्रथभावनादूषितात्मना ॥ १७१॥ 
यदि सर्वप्रकारो5पि सर्वज्ञो नास्ति स त्रिधा । शब्दार्थबुद्धिमेदेन स्ववाचा खानतो हता।॥१७२॥ 
अय शब्दअ बुद्धिथ विद्यते3थेस्तु नेष्यते । नेवमेतत्त्रय॑ दृ्॒श यस्मात्सवंगवादिषु ॥ १७३ ॥ 
असत्यर्थे नितांत च कुरुते क्य पद मतिः। शब्दों वा स तथाभूतों वजेद्रीवाग्व्यतिक्र्म ॥१७४॥ 
बुढ्वे! सब्श्ञ इत्येष व्यवद्धारो गुणागतः । मुख्यापेक्षो यथा चेत्रे सिंहशब्दअवर्तन ॥ १७५ ॥ 


पश्मपुराणम । २६१ एकावश पर्व । 


एतेन चानुमानेन श्रतिज्ञेयं विरोधिनी | अमावश्र ममात्यंतं प्रसिद्धि न क्वचिद्रतः | १७६ ॥ 
सर्वह्ृः सवेहक्‌ क्‍्वासो यस्थैष महिमा भ्रुवि । दिव्यब्रद्मपुरे क्षेष व्योज़।त्मा सुप्रतिष्ठितः॥१७७॥ 
आमगमेन तवानेन विरोध॑ याति संगरः । अनेकांते च साध्ये5र्थ भवेत्सिद्धप्रसाधक ॥ १७८ ॥ 
बक्तृत्व॑ सर्वथा युक्त न पर ग्रति सिद्धयति | असिद्धं च भवेत्स्वस्थ स्याद्वादेन समागत॑ ॥१७९॥ 
नासावमिमतो स्मारक वक्‍त्त्वादेवदत्तवत्‌ । इत्याद्पि भवेत्सिद्धं विरुद्टं साधने यतः ॥१८०॥ 
प्रजापत्यादिभिश्रायम्ुपदेशों न निश्रयः । तेउप्येवमिति चेतेभ्यो दोषधानागमों भवेत्‌ ॥१<८१॥ 
एक यो वेदते न स्याज्जातं सत्तात्मनाखिलं | अतः साध्यविहीःनोय॑ दृष्टांतो गदितस्त्वया ॥ 
अथ चैकांतयुक्तोक्ति दृष्टातो नो यतस्ततः | साध्यसाधनवैकल्यमुदाहाय्य सघर्मिणि ॥ १८३॥ 
श्रुत्वा वस्तुन्यच्ष्टे च प्रमाणं बेदमागत । न समाश्रयण युक्त देतोः सर्वेज्षदृषणे ॥ १८४ ॥ 
वक्‍तृत्वस्य विरोधो वा सर्वज्ञत्वेन कः समः । सति सर्वकज्ञतायोगे वक्ताहि सुतरां भवेत्‌॥१८५॥ 
यो न वेत्ति स कि वक्ति वराकों मतिदुर्विधः | व्यतिरेकाविनाभावों भावाश्व स्यात्न साधन ॥ 
स्वपक्षोयमविद्येयं तथा यागादिक मल । क्षीयते5लं क्वाचैद्धेतोर्धातुहेममर्ल यथा ॥ १८७ ॥ 
असदादिमते धर्म आपेक्षिताविपयंयः । धमेत्वादुत्पलद्॒ब्ये यथा नीलपिश्षेषणं ॥ १८८ ॥ 


पशनपुराणम १६२ पकादबां पर्व । 





करत्रभावश्व वेदस्थ युक्त्यभावान्न पुज्यते | कर्तृमच्ते तु संसाध्ये रृश्यवद्धेतुसभवः ॥ १८९ ॥ 
युक्तेथ कर्तृमान्‌ बेदः पदवाक्यादिरूपतः । विधेयप्रतिषेधार्थ युक्तत्वान्मेत्रकाव्यवत्‌ ॥ १९० ॥ 
ब्रक्षप्रजापातैप्रायः पुरुषेभ्यथ्व॒ संभवः । श्रूयते वेदशाख्रस्य नापनेतुं स शक्यते ॥ १९१ ॥ 
स्यात्ते मतिने कतोरः प्रवक्तारः श्रुतेः स्मृताः । तथा नाम श्रवक्तारों रागद्रपादिमियुता।॥१९२॥ 
सुसवेज्ञाथ् कि कुयुरन्यथा ग्रंथदेशनं । अथेस्य वान्यथाख्यान प्रमाणं तन्‍्मतं यतः ॥ १९३॥ 
चातुर्विध्यं च यज्जात्या तत्र युक्तमहदेतुर्क । ज्ञानं देहविशेषर्य न च छोकाभिसंभवात्‌ ।१९४॥ 
दश्यते जातिभेदस्तु यत्र तत्रास्य संभवः । मनुष्यहस्तिवालेयगोवाजिपग्रभुतो यथा ॥ १९५॥ 
नच जात्य॑तरस्थेन पृरुषेण सत्रियां क्वचित्‌ | क्रियते ग्भसंभूतिर्विश्रादीनां तु जायते ॥ १९६ ॥ 
अश्ायां रासभेनास्ति संभवो 5स्पेति चेन्न सः | नितांतमन्यजातिस्थशफादितनुसाम्पतशः ॥१९७॥ 
यदि वा तद्देवस्यादइयोविंसद्शः सुतः । नात्र दृष्ट तथा तस्मादुणेवेणेब्यवस्थितिः ॥ १९८ ॥ 
मुखादिसंभ्वश्रापि ब्रक्षणो यो5मिधीयते | निर्ेतु स्वगेहेडसों शोभते भाष्यमाणकः ॥ १९९ ॥ 
ऋषिशृगादिकानां च मानवानां भ्रकीत्येते । आाक्षण्य॑ गुणयोगेन न तु तद्योनिसंमवात्‌ ॥२००॥ 
दृदस्वावूमगवान्त्रक्षा नाभेयस्तस्य ये जनाः । भक्ता३ संतस्तु पश्यंति आक्षणास्ते प्रदार्तिताः ॥ 


पदापुराणन । २६३ धकाव्श पर्व । 


ध्त्रियास्तु क्षतत्राणादैश्याः शिल्पप्रवेशनाव्‌ । श्रुतात्सदागमादेतु ढुतास्ते शूद्गसंल्षिता!॥२०२॥ 
न जातिगर्िताकाचिदूगुणाः कल्याणकारण । वतस्थमपि चांडालं त॑ देवाजाक्षण विदुः २०३ 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राक्षणे गवि हस्तिनि । शनि चैव श्रपाके च पंडिताः समदर्शिन! ॥ २०४ ॥ 
चातुर्व॑ण्यं मरथान्यध् चांडालादिविशेषणं | सर्वमाचारभेदेन प्रसिद्धिं शुवने गत ॥ २०५ ॥ 
अपूवो रूयश्र धर्मो न व्यज्यते यागकर्मणा । नित्यत्वाद्व्योमवद्व्यक्तेरनित्यो वा घटादिवत्‌ २०३ 
फल रूपपरिच्छेदः प्रदीपव्यक्त्यनंतरं । दृ्ट यथेद्द चापूर्वव्यक्तिकार्ं फर्ल भवेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
झास्रेण चोदितत्वान्व वेदीमध्ये पश्ोवेधः । प्रत्यवायाय नेत्येतदयुक्त येन तच्छुणु ॥ २०८ ॥ 
बेदागमस्य शाख्त्वमसिद्धं शास्रमुच्यते । तद्धियन्माद्वच्छारित सर्वेस्मे जगते दिते ॥ २०९ ॥ 
प्रायश्षित्त च निर्दोषे वकतुं कमेणि नोचितं । अन्न तूक्त ततो दुं तच्ेदमविधीयते ॥| २१० ॥ 
राज़ानं दंत्यसों सोम बीर॑ वा नाकवासिनां | सोमेन योयजेत्तस्थ दक्षिणा द्वादर्श शर्त ॥२११॥ 
शोधयत्यत्र देवानां शर्ते वीर॑ प्रतपणं । प्राणानां दक्ष कुवेति येकादशात्मनस्तु सा ॥ २१२ ॥ 
द्वादशी दक्षिणा या तु दक्षिणा सैव केवर्ल | धतरासां च दोषाणां व्यापारों विनिवर्तने ॥२१३॥ 
तश्श च्‌ यद्युमायमरछृतोरोदबाहना । पादाभ्यामेनसस्तस्मादिश्रस्मान्युंचतानल। ॥ २१४ ॥ 


पड्मपुराणम्‌। श्द७ एकादश पवे । 





एवमादि च बद्देव गदित दोषनोदनं । आगमेन ततोअन्येन व्यभिचारोत्र विद्यते ॥ २१५॥ 
पशोम॑ध्ये वधो वेद्याः प्रत्यवायाय कल्प्यते | तस्य दुःखनिमित्तत्वाधथा व्याधकृतो वधः २१६ 
स्वयंभुवा च्‌ लोकस्य सर्गो नेयतिं सत्यतां | विचाय॑माणमेतद्धि पुूराणतृणदुबू ॥ २१७॥ 
कृतार्थों यद्यसों सृष्टो तस्यां कि स्यात्ययोजन । क्रीडेति चेत्कृतार्थोध्सों न भवत्यर्भकों यथा )) 
साक्षादेव रतिं कस्माञ्न सृजेत्स विनेतरेः | सृजतो वास्य के भावा व्रजेयु! करणादितां ॥२१९॥ 
किंचोपकारिणः केचित्‌ केचिद्रास्पापफारिणः । सुखिनः कुरुते कांबरिधेन कांशिच्च दुःखिनः ॥ 
अथ नैव छुताअथोसाबेवं तहिं स नेश्वरः | कमेणा परतंत्रत्वाचथा कश्रिदभवाद्धिपः ॥ २२१ ॥ 
सुबृद्धिनेरयत्नोत्यसंस्थानाः कमलादयः । विशिष्टाकारयुक्तत्वाद्रथवेक्मादयों यथा ॥ २२२ ॥ 
यदूबुद्धिपूवेका एते भविष्यंति स इंधरः । इत्पेतल् न सम्यकत्वे व्रजत्येकांतवादिनः ॥ २२३ ॥ 
सुबृद्धिनरयत्नोत्थाः सवेथा न रथादयः । व्यवस्थितं यतस्तत्र द्रव्य॑ चेबोपजन्यते ॥ २२४ ॥ 
क्लेशादियुक्तता चास्य व्यश्नुते तक्षकादिवत्‌ । नामकमे च मे स्थादीश्वरों यरूवर्येष्यते २२५ 
विशिष्टाकारसंबद्धमी श्वरस्य पुनवपुः । इंधरांतरयस्नोत्थमिष्यते नो न निश्रयः ॥ २२६ ॥ 
अपरेश्वरयत्नोत्थमयैतदपि कल्प्यते | सत्येवमनवस्था स्थान्नच स्तस्यामिसजेन ॥ २२७ ॥ 





पश्चपुराणम । श्ध्ष णकावशं पर्व । 


शरीरमथ नेवास्य विद्यते नेष सजेकः । अमूर्तत्वाद्यथाकाशं तक्षवद्धा सविग्रह! | २२८ ॥ 
यजनाथे च स्रष्टानां पशुनां वाहनादिक | क्रियमाणं विरुद्धेत तद्धि स्तेये प्रकत्प्यते ॥२२९॥ 
अतः कमेमिरेवेदं रागादिभिरुपाजितेः । वैचित्रयं व्यश्नुते विश्वमनादों भवसागरे || २३० ॥ 
कम कि पूतैमाहोथ्विच्छरीरमिति नेदशः । युक्तः प्रश्ने भवेब्नादों बीजपादपयोयेथा ॥ २३१॥ 
अंतोअपि तहीं न स्थाथेत्तन्न बीजविनाशतः । दृष्टा हि पादपोद्भूतेरसंभूतिरिदं तथा ॥२३२॥ 
तस्ताद्‌द्विष्टेन केनापि प्राणिना पापकर्मणा । झुग्रंथरचनां कृत्वा यज्ञकमे प्रवर्तितं॥| २३३ ॥ 
संप्राप्तोईसि छुले जन्म बुद्धिमानसि मानवः । निवतेस्व ततः पापादेतस्माद्व्याधकमंणः २२३४ 
यदि प्राणिवधः स््रगेसंग्राप्तो कारणं मवेत्‌ | ततः झल्योभवेदेष छोको5ल्परेव वासरेः ॥ २३५॥ 
प्राप्तेन वापि कि तेन च्युतियेस्मात्पुनमंवेत्‌ | दुःखेन च समासक्तं सुख स्वल्पं च बाह्मज॑ २३६ 
यदि ग्राणिवधाद ब्रक्मलोक गच्छंति मानवाः । तस्यानुमतनात्कस्मात्पतितो नरके बसुः ॥२३७॥ 
उत्तिष्ठ भो वसो सगे त्जेति कृतनिस्नेः । सत्रकंठेदुराचारे! स्वपराशुभेकारिमिः ॥ २३८ ॥ « 
स्वपक्षानुमतप्रीतैरुपम्याध्ापि यवृद्धिजे! | आहतिः क्षिप्यते वह नितांतं ऋरमानसेः ॥ २३९॥ 
पिशेनापि पहल कृत्वा निर्मतो नरक गता। ! संकर्पादअुभासत्केव कथेतरपश्चोब॑धे! ॥ २४० ॥ 


पर्थुए थम | २६६ प्रकादृर्श 'र्व । 


यश्ञकल्पनया नैव किंचिदस्ति प्रयोजन । अथापि स्यात्तयाप्येव॑ न कतेब्या बुधोच्तमेः ॥ २४१ ॥ 
यजमानो भवेदात्मा शरीरस्तु वितर्दिकः । पुरोडाशस्तु संतोषः परित्यागस्तथा इविः ॥२४२॥ 
मूधेजा एवं दर्भाणि दक्षिणा प्राणिरक्षणं । प्राणायामः सितं ध्यानं यस्य सिद्धपद फैले ॥२४३॥ 
सत्य यूपस्ततो वहिमोन्सं चपलं पशु! | समिधश्र हपीकाणि धममेयज्ञोयग्रुच्यते ॥ २४४ ॥ 
यज्ञेन क्रियते तृप्तिदेवानामिति चेन्मतिः । तत्र तेषां यतोध्स्त्येव दिव्यमन्न॑ यथेक्षितं ॥ २४५॥ 
स्पश्नेतों उसतो रूपाद्वंधाय्रेषां मनोहर । अन्नमस्ति किमेतेन तेषां मांसादिवस्तुना ॥ २४६ ॥ 
धुक्रशोणितस भूतममे ध्यक्रमिसं भव । दुरगेधदश्षेनं मांस सक्षयंति कर्थ सुराः ॥ २४७ ॥ 
त्रयो यो वरधुष्येव श्वानद्शेनजाठराः । दक्षिणास्न्यादिविज्ञानं काये तेप्वेव दरिभिः॥ २४७८ ॥ 
सुरा यदि इतेनामी तृप्ति यांति बुझ्क्षिताः । श्रेतोनाम ततो देवस्तृप्ति किमिति नागतः॥२४९॥ 
ब्रग्मलोकात्किलागत्य दुर्गेध योनिज वधु। | चखाद ध्वांक्षमोमायुसारमेयसमों भवेत्‌ ॥ २५० ॥ 
ढालाकिलदे म्रुखे क्षिप्तं कथ वार्ल द्विजातिमिः । विदपूण्ेकुप्षिसंग्राप्तं तपेयेत्स्वगेवासिन:॥२५१॥ 
एवं ततो गदंतंतमनेकांतदिवाकरं । देवर्षितेजसा दीप शाल्रार्यज्ञानजन्मना ॥ २५२ ॥ 
ऋत्विऋुपराजयोदू भूतकरो धसंभारकंपिताः । वेदाथो स्यसनाल्य॑तदयानिमुक्तमानसाः ॥ २५३ ॥ 


पंगपुरांणमु । २६७ ५कादर्स पे 


आशीषिषसमाशेषरष्टतारकलोचनाः । आइत्य स्वतः छ्ुब्धा! कृत्वा कलकल महत्‌ | २५४ ॥ 
बंध्वा परिकरें पापाः सत्॒कंठाः सम्मुद्धताः | दस्तपादादिमिहतु वायसा इव कोशेक ॥ २५५॥ 
नारदो5पि ततः कांभिन्मुश्मुदरताड़ने! । पाष्णिनिघोतपातेश्व कांगरिदन्यान्यथागतान्‌॥२५३६॥ 
शखायभाणे निंदशेपैगत्रैरेव सुदुस्सहैः । द्विजान्‌ जघान कुर्वाणो रेचकम्रमर्ण बहन ॥ २५७ | 
अथ प्नन्‌ स चिरात्खिन्नः क्रेबेहुमिरावृतः । ग्रहीतः सवेगात्रेषु मंजन्नाकुलतां परां ॥ २५८ ॥ 
पक्षीव निषिड बद्धः पाशकैरतिदुःखितः । वियदुत्पतनाशक्तः संग्राप्तः प्राणसंशयें ॥ २५९ ॥ 
एतरिमन्नेतरे दृतो दाशवक्रः समागतः । हन्यमानाभमं दृष्टा प्रत्यभिज्ञाय नारद ॥ २६० ॥ 
निवृत्य त्वर्यात्यंतमेव रावणमत्रवीत्‌ । यस्यांतिक मद्दाराज ! दूतोह भ्रेषितस्त्वया ॥ २६१ ॥ 
राह! पश्यत एवास्य नारदों बहुमिद्धिजेः | एकाकी हन्यते क्रे! शलमेरिद प्॑चणगः ॥ २६२ ॥ 
अशक्तस्तत्र राजानमद्द दृष्टा भयादिंतः । निवेद्यितुमायातो वृत्तांतमिति दारुणं ॥ २६३ ॥ 
तप्लुदंते ततः श्रुत्वा रावण; कोपमागतः । वितानर्धारिणीं गंतुं प्रवृत्तो जविवाहनः ॥ २६४ ॥ 
समौररंदसश्वास्य पुरःसंग्रस्थिता नराः । परिषारविनिमुक्तखड़ाः वत्कारमासिन! | २६५ ॥ 
निमेदेश. मखक्षोणी प्राप्ता दशेनमात्रतः । विभोचयन्दयायुक्तो नारद झ्जुपंजरात ॥ ३९६१ ॥ 


एग्मपुराणम्‌ | २६८ णकाददी पते । 


निस्तृंशनरबूंदेश् रक्षिताः पशुसंहतीः । मोचितास्ते सहुंकारं चश्षुनिश्षेपमात्रतः ॥ २६७ ॥ 
भज्यमानेस्ततो यूपैस्ताब्यमानेद्विजातिभिः । पशुमिम्नेच्यमानेश्र जात॑ सांराविण महत्‌ ॥२६८॥ 
अन्नह्मण्यक्ृता रावास्ताव्यंते तावदेकशः । यावज्निपतिता भूमौ विश्रा निस्पंदविग्रहाः ॥ २६९ ॥ 
मैटेश पर्येचोच्यंत यथा वो दुःखमप्रिय । सुख च दयिते तद्वत्पशनामपि दृश्यतां ॥ २७० ॥ 
बथाहि जीवित कांत॑ औैलोक्यस्यापि भावतः । भवतां स्वेजतूनासियमेव व्यवस्थितिः ॥२७१॥ 
भवतां ताब्यमानानां कष्टा तावदिय॑ व्यथा । शख््रेविंशस्यमानानां पशूनां तु किम्नुच्यतां।२७२॥ 
दुष्कृतस्थाधुना पापाः सदृष्य फलमागतं । येन नो पुनरप्येवं कुरुध्वं पुरुपाधमाः ॥ २७३ ॥ 
सुन्रनामापि सम देवेयद्यायाति तथापि न | अस्मत्स्वामिनि वः कुद्धे जायते परिरक्षणं ॥ २७४ ॥॥ 
अग्वैभेतंगजस्तत्स्थेः रथस्थेगंगनस्थिते! । भूमिस्थेः पुरुषेरस्रराहन्यंते द्विजातय! ॥ २७५ ॥ 
अब्रक्नण्यमहो राजन्‌ हा मातयेज्पालये । जीवामि मुंच मां नेव॑ करिष्यामि पुनर्भटाः ॥ २७६॥ 
एवंविधमलं दीन विलपंतो विचेष्टित | गेडूपदा इव ग्राप्ता समताब्यंत ते भटेः ॥ २७७ ॥ 
हन्यमान ततो दृष्टा सत्रंकेठकर्दंबक | सहर्नकिरणग्राहमित्यवोचत नारदः ॥ २७८ ॥ 
कृत्याणमस्तु ते राजन्‌ येनाई मोचितस्त्वया । हन्यमान इसमैव्यापेः ध्त्रकंटेदेरात्ममि। ॥२७९॥| 


पंडपुराणम २६९ ८कादु्श पर्व 


अवश्यमेवमेतेन भवितव्यं यतस्ततः । कुर्वेतेषां दयां झ्रुद्रा जीवंतु प्रियजीवेताः ॥। २८० ॥ 
ज्ञान किन तथोत्पल्राः कुपाखंडा यथा नृप । शृण्वस्यामवसर्पिण्यां तुरीयसमयागमे ॥ २८१ ॥ 
ऋषभो नाम विख्यातों बभूव त्रिजगतोन्नतः । ऋत्वा कृतयुर्ग येन कलानां करिपत॑ शर्त ॥२८२॥ 
जातमात्रथ्व यो देवेनीत्वा मंदिरिमस्तक॑ । क्षीरोदवारिणा तुष्टरभिषिक्तो महाद्युतिः॥ २८३ ॥ 
ऋषभस्य विभोर्दिव्य॑ं चरितं पापनोदन । स्थित लोकत्रयं व्याप्य पुराणां न श्रुत त्वया ॥२८४॥ 
भत्तो बभूव कोमारः स भ्रुवो भूतवत्सलः । गुणांस्तस्य क्षमो बक्‍तु न सुरेंद्रोईपि विस्तरात्२८५ 
उद्ई॑तीं स्तनों ठुंगो विंध्याग्रालेय पतेतो । आयेदेशपुर्खीरम्यां नगरीं बरूयेयुतां ॥ २८६ ॥ 
अब्धिकांचीगुणां नीलसत्काननशिरोरुहां । नानारत्नक्ृतच्छायामत्यतप्रव्णां सर्ती ॥ २८७ ॥ 
यः परित्यज्यभूमायों मुम्नक्षभवसंकर्ट । प्रतिपेदे विशुद्धात्मा भामण्ये जगते हिते ॥ २८८ ॥ , 
स्थितो वरषसहस्रे च वज़ांगो स्थिरयोगभृत्‌ । प्ररंवितमहाबाहुः प्राप्तभूमिजटाचयः ॥ २८९ ॥ 
स्वामिनआलुरागेण ग्रहीतोग्रपरीपदेः । कच्छाश्वनेग्नताभ्क्ता वल्कलादि समाश्रितं ॥ २९० ॥ 
अन्ञातपरमार्थस्तेः कुधादिपरिपीड़ितेः । फलाद्ाद्यारसंतुष्टेः प्रणीतास्तापसादयः ॥ २९१ ॥ 
ऋषग्रस्य तु संजातं केवल सवेभासने । महान्यग्रोघवृक्षस्य स्थितस्यासब्रगोचरे ॥ २५२ ॥ 


पशषपुराणम ! २७० एकावर्श पर्व । 


तत्पदेये कृता देवैस्तस्मिन्काके विभोगेतः । पूजास्तेनेब मार्गेण छोको5्याषि प्रबतेते ॥ २९३ ॥ 
प्रतिमाश्र सुरैस्तस्य तस्मिन्देशे सुमानसेः । स्थापिता रम्यचैल्येषु मनुजेब मदोत्सवेः ॥ ९९४ ॥ 
भ्रतेन्यस्प पृंत्रेण रष्टा ये चक्रवतिना । पुरा मरीचिना ये च प्रमादस्मसयोगतः ॥ २९५ ॥- 
विसएण्ििमे धत्र॒कंठास्तु झुवने गताः । प्राणिनां हुःखदा यद्वत्सलिले विषविंदव! ॥ २९६ ॥ 
उद्वृचचकुहुुकाचारेबेहुडिंगेः कुलिंगकेः । प्रचंडदंडेरत्यंते तरिदं मोहित जमदू ॥ २९७॥॥ 

जात॑ अश्वत्मवृत्तातिकूरकमेतमश्रितं । प्रनश्सुकृतालोक॑ साधुसत्कारतत्पर ॥ २५८॥ 
एकविंशतिवारान्ये निधन प्रापिताः क्षितों | सुभूमबक्रिणा प्राप्मा न निर्तांतममावतां ॥ २९९॥ 
ते कथ बद शझ्ञाम्येते त्वया विश्रा दशानन । उपश्ञाम्यानया किंचिन्रहुत्यं प्राणिहिसया॥र३े००॥ 
जिनेरपि छत नैतत्सव॑ज्ञेनिंकुमागेक॑ । जगत किप्तत शक्पते कतुमस्मद्दिधजेनेः ॥ ३०१ ॥ 

इति देवयतेः भत्वा केकसीकुश्षिसंभवः । पुराणकथया ग्रीतो नमथक्रे जिनाधिपं ॥ ३०२ | 
संकथामिश्र रम्पाभिमहापुरुषजन्ममिः । स्थितः ध्षणं विचित्राभिनोरंदेन सम सुखी ॥ २३०३ ॥ 
मरुतोःथांजलिं बच्चा क्षितिसक्तशिरोरुह! | प्रणनाम यभोन्माद नयविश्वेवमग्रवीत्‌ ॥ ३०४ ॥। 
भृत्यो5ई तब लंकेश ! भज नाथ ! प्रसभतां । अन्लानेन हि जेतूनां मवत्येव दुरीहिस ॥३०५॥ 


पहनपुराणब | २७! पकाददं पर्व । 


शहतां कन्यका चेय॑ नाम़्ा में कनकप्रभा । वस्तूनां दशेनीयानां भवानेव हि भाजन ॥३०६॥ 
प्रणतेषु दयाशीलस्ां प्रतीयेष रावणः । उपयेमे च सात्यंतप्रवृत्तपरमोदयः | ३०७ ॥ 
तत्सामंताश्र तुष्टेन मरुतेन ययोचित । मठाश्र पूजिता कानवासोडलंकरणादिमि! || ३०८ ॥ 
कनकप्रभया साथे रमसाणस्य चाजनि । सुता संवत्सरस्थांते ऋृतचित्रेति नामतः ॥ ३०९ ॥ 
रूपेण हि इृत॑ चित्र तया लोकस्य पश्यतः । मू्तियुक्तेव सा शोभा चक्रे चित्तस्य चोरण ३१० 
जयारिंतसपुत्साहाः घरास्तेजस्विविग्रहा! । सामंता दशवक्त्रस्य रेमिरे घरणीतले ॥ ३११॥ 
घते यो नृपतिख्यातिं तान्‌ दृष्टा स बलीयसः | जगामाल्यंतदीनत्वं स्वमोगम्रंश्षकातरः ॥३१२॥ 
मध्यमार्ग समालोक्य वर्षेस्थांवरमोचराः । कनकाद्विनदीरम्यं विस्मयं प्रापुरुसमं ॥ ३१३ ॥ 
ऊलुः केचिद्वरं भद्रा अन्रेवावस्थिता बय । नून॑ स्वर्गोडपि नेतस्माउजते रामणीयंक॑ ॥ ३१४ ॥ 
अन्येःवदसरिमं देश दृष्टा लंकानिवतेने | कडुंबदशेन शुद्ध कारण नो भविष्यति ॥ ३१९॥ 
एके:वोचन गद्दे वासो न मनागपि शोभते । दृश्यतामस्य देशस्य पार्थिव चित्तहारिणः ॥३१६॥ 


सह सं पश्यतात्र कय स्थित | मरुतमखभंगस्य यथान्योन्य न दश्यते ॥ ३१७ ॥ 
जहो भेगेमहोदारं लोकस्य क्षणद्वारिणः । एतस्य खेचरांणां प्रशस्तो>य॑ निरूप्यते ॥ ३१८ ॥ 


प्र्युराणम | ३७२ एकांबूदा पे । 


मरुत्तमखविध्यंसो ये ये देशभुपागतः । रम्य तस्याकरोछोकः पंथानं तोरणादिभि! ॥ ३१९ ॥ 
शशांकसौम्यवक्त्रामिनेत्रे सरसिजोपसे । विश्रतीभिः सुलावण्यपूर्णदेहाभिरादरात्‌ ॥ ३२१० ॥ 
महीगोचरनारीभिविंदाधरकुतूहलात्‌ | वीक्ष्यमाणा ययुरभूम्यां खेचरास्तदिदक्षया ॥ ३२१ ॥ 
नगरस्य समीपेन ब्रज॑त केकर्सासुत । निधेतसायकश्याम पक्‍वर्बिबफ़लाघरं ॥ ३२२ ॥ 
मुकुटन्यस्तम॒क्तांशझुसलिलक्षालितालिक । इंद्रनीलप्रभोदारस्फुरत्कुंतठतारक॑ ॥ ३२३ ॥ 
सहस्पत्रनयने श्वरीतिलकानन । सद्यचापानतस्निग्धनील श्रुयुगराजितं ॥ ३२४ ॥ 

कंबुग्रीब दरिस्कंध पीनविस्तीणोवक्षस | दिश्नागनाशिकाबाहुँ वजवन्मध्यवुर्षिंध ॥ ३२५ ॥ 
नागाभोगसमाकारप्रसर्त मग्नजानुक । सरोजचरणां न्यास्यप्रमाणाख्थितविग्रद ॥| ३२६ ॥ 
श्रीवत्सप्रभृतिस्तुत्यद्वा त्रिशक्॒ क्षणां चित॑ । रत्नरह्मिज्व॒लन्मो्िं विचित्रमणिकुंडल ॥ ३९७ ॥ 
केयूरकरदीप्तांश हारराजितदक्षस । प्रत्यधेचऋपृद्धोंग दृषठुपुत्सुकमानसाः ॥ ३२८ ॥ 

आपूरयन्‌ परित्यक्त समस्तप्रस्तुतक्रियाः | वातायनानि सद्गेषाः खियो5न्योन्यविपीडिताः ॥३२९॥ 
निश्चिक्षिपुश्र पृष्पाणे समेधानि मधुमतेः | तुष्टाअ विविधालापाभ्रकुस्तदशनामिति ॥ ३३०॥ 
अग्े स राबणो येन जितो मातृश्चसु; सुतः | यमश्र यश्र केलाश समुस्कषेप्तुं समुद्यतः ॥ ३३१ ॥ 





पैंलपुराणम्‌ | १७६ णकावरशं पे । 


नीतः सहस्रश्मिश्व राज्यभारविभुक्ततां | मरुतस्य च विध्वस्तो वितानः शौयेशालिना ॥३३२॥ 
अहो समागमः साधु! ऋतोयं कमेमिश्विरात्‌ । रूपस्य केकसीस्वनोगुणानां च जनोत्सवः ३३३ 
योषित्पुण्यवती सोय घतो गर्भ ययोत्तमः । पिताप्यसो कृताथेत्वे प्राप्त: कृत्वास्य सेमब ३३४ 
झाध्यः स बंधुलोको5पि यस्याय॑ प्रेमगोचरः । अनेनोपयता यास्तु तासां स्लीणां किमुच्यते २३५ 
आलापमिति इबेन्लस्तावदेक्ष्यंत ताः खियः । गोचरत्वमवापायं यावद्धिततचक्षुपां ॥ ३३६ ॥ 
गते तस्मिन्मनश्रोरे चश्षुगोंचरतात्ययं । मुहृतेमभवन्नायः पुस्तकमेंगता इव ॥ रे३७ ॥ 
तेनोपहतचित्तानां वांछेतीनां मनोगत । कतेमन्यदभूत्कम कियताचिदनेहसा ॥ ३३८ ॥ 
बभूवेति दशग्रीवे देशे तत्संगमोज्झिते । नारीणां पुरुषाणां च ट्यक्तान्याशेषसंकथा ॥ ३३९ ॥ 
विषये नगरे ग्रामे घोषे वा ये प्रधानतां । भजेते पुरुषस्ते तमुपायनभूतो»गमन्‌ ॥| ३४० ॥ 
गंत्वा जनपदाश्रेवश्यपनीय यथोचितं । रचितांजलयो नत्वा परितुष्टा व्यजिज्नपन्‌ ॥ ३४१ ॥ 
नैदनादिषु रम्याणि यानि द्वव्याणि पार्थिव । सुलभर्व॑ प्रपन्नानि तव तान्यपि चिंतनात्‌ ३४२ 
महविभवपात्रस्थ किमपू्वे भवेत्तव | उपनीय प्रमोद॑ते यत्कुर्मो द्रविणं वये ॥ ३२४३ ॥ 
तथापि शुन्यहस्तानामस्माक तव दशेनं । न युक्तमिति यर्किचिदुपादाय समागता। ॥३४४॥ 
१८ 


पप्मपुराणम । २७४ एकावरं हे | 


जिनेन्द्रः प्रापितः पूजाममरे! कनकांबुजे! । दुमपुष्पादिभिः किन्न पूज्यते5स्पद्धिपजेनेः ॥३४५॥ 
नानाजनपरदेरेव सामंतेश्र महाद्वेमिः | पूजितः प्रतिसन्मान तेषां चक्रे प्रियोदितेः ॥ ३४६ ॥ 
परां प्रीतिमवापासो पश्यन्‌ रम्यां वसुंधरां | कांतामिद निजां नानारत्नालंकारशालिनीं॥३४७॥ 
सैंगे देशेन येनासो ययोगागेवशाद्विशः । अकृष्टपच्यसस्यात्यं तत्रासीद्सुधातले ॥ १४८ ॥ 
प्रमोद॑ परम॑ विश्रज्जनोस्थ धरणीतर्ल । अनुरागांभसा कीर्तिमभ्यसिंचत्सुनिमेल ॥ २४९ ॥ 
कृपीवलजन/शैवमूचुः पृण्यजुषो वय॑ । येन देशमिम प्राप्तो देवो रनअ्रव/सुतः ॥ ३५० ॥ 
अन्यदा ऋषिसक्तानां रूक्षांगानां कुवाससां । बहतांकर्कशस्पश पाणिपादं सवेदन | ३५१ ॥ 
क्लेशात्कालो गतो स्मार्क सुखस्वादविव्जितः । प्रभावादस्य भव्यस्य सांग्रते वयमीश्वराः २५२ 
पृण्येनानुग्हीतास्ते देशाः संपत्समाश्रिताः | येषु कल्याणसंभारो विचरत्येष रावण! ॥ रे५३ ॥ 
कृत्य कि बांधवैयें न समथो दुःखनोदने । अयमेव महाबंधुः सर्वेषां प्राणिनामभूत्‌ ॥ ३५४ ॥। 
अनुराग गुणरेव स लोकस्य भ्रवद्धयन्‌ | चकार तस्य हेमंत निदाघ॑ च सुखग्रदं ॥ रे५५ ॥ 
आसतां चेतनास्तावद्चेडपि भावा विचेतना । ते5पि मीता इवाज॒ष्माद्भभूवुलोंकसौख्यदा:॥३५६॥ 
ताबच्च वजतस्तस्य प्रादुरासीद्धनागमः । अभ्युत्थानं दशास्यस्य कुवेश्षिव ससंभ्रमः! ॥ ३५७ ॥ 


पद्चपुसाणम । २ एकादश पवे। पवे | 


बलाफावियुदिद्राखकृतभूषा घनाधना! । महानीलगिरिच्छाया कुवेतः पडुनिस्व॒नं ॥ ३५८ ॥ 
देमकक्षाश्ृतः कंबुध्वजभूषिताविग्रहाः । प्रहता भांति शक्रेण रावणस्थ गजा इव ॥ ३५९ ॥ 
दिश्ोधकारिता-सवा जीमृतपटलेस्तथा । रात्िंदिवस्थ न ज्ञातो भेद एवं यथा जनेः ॥ ३६० ॥ 
अथवा युक्तमेवेद कते मलिनताश्ृतां | यत्यकाशतमोयुक्तान्‌ कुतेति भुवने समाच्‌ ॥ ३६१ ॥ 
भूमिजीमूतसंपक्ताः स्थूला विच्छेद्जिताः । नाज्ञायंत घनाधारा उत्पतंति पतंति नु ॥३६२॥ 
मानसे मानसंभारोमानिनीभिश्रिरं प्रतः । पढुनोमेघरटितान्‌ क्षणन ध्वंसमागतः ॥ ३६३ ॥ 
घनध्यनितवित्रस्ता मानिन्यों रमणं भृशे । आलिटिंगू रणत्कारिबलयाकुलवाहवः ॥ २६४ ॥ 
शीतला म्दवों धारा पथिकानां घनोज््षिता । द्रष्टणां समतां जग्मुः कुवेत्योममेदारण ॥ २३६५ ॥ 
भिन्ने धाराकदंबेन हृदय दूरवतिनः । चक्रेणेव सुतीक्षेन पथिकस्पाकुलात्मनः ॥ ३६६ ॥ 
नीतो वनेन पीनेन मूहतां पथिको यथा । पुस्तकमेसमोजातो वराकः क्षणमात्रक ॥ ३६७ ॥ 
धीरोदपायिनो भेघा ग्रविष्टा इवधेनुषु । अन्यथा ध्वीरधारास्ताअ्रक्षरु) सत्तते कथ॑ ॥ ३६८ ॥ 
वरफ़णां समये तस्मिन बभूवुः कृपीचला । समाकुलाः प्रभाषेण रावणस्थ महाघना। ॥ ३६९ ॥ 
अज्षप्करष देतोयेत्कुटुंनिन्या प्रसाधितं । भ्ज्यमानं कुडुंबेन तम्रिष्ठां समुपागमत्‌ ॥ ३७७ ॥ 


इड्मपुराणय | ३१७६ णकावुर्श पर्व! 
महोत्सवो दश्ग्रीवों बभूव प्राणधारिणां । पुण्यसंपूर्णदेहानां सौभाग्य केन कथ्यते ॥ ३७१ ॥ 
ईदीवरचयश्यामः ख्रीणामोत्सुक्यमाहरत्‌ । साक्षादिव बभूवासो वर्षाकालो महाध्वनिः ॥३७२॥ 
गर्जितेन पयोदानां रावणस्पेव शासनात्‌ । घोषणेन कुता सर्वे! प्रणतिः पतिमिल्ेणां ॥ रे७३ ॥ 
कन्या दृष्टिहराः प्रापुरदशवकत्न स्वथंवरा! । भूगोचराः परित्यक्तगगना इव विद्युत) ॥ २७४ ॥ 
रेमिरे तास्तमासाद्य महीधरणतत्परं | पयोधरभराक्रांताः सद्॒पों इब भूभूत ॥ ३७५ ॥ 
जिगीषोयेक्षमदेस्य दृट्लैेव परमां दति | भास्वान्‌ पलायितः क्रापि त्रपात्राससमाकुलः ॥ ३७६॥ 
दशाननस्य यद्वकत्रं तदव कुरुते क्रियां। मदीयामिति मत्वेव जगाम क्वापि चेद्रमाः ॥३७७॥ 
दशवक्त्रस्य वक्त्रेण ज़ित॑ ज्ञात्वा नि्जंपति | मयेनेव समाक्रांतास्ताराः क्वापि पलायिताः २७८ 
सुरक्त पाणिचरणं केकसेयस्य योपषितां । विदिस्वेब त्रपायुक्ता तिरोभूदब्जसंहतिः ॥ ३७९ ॥ 
रसना विद्युता युक्ता रक्तांशुकसुरायुधाः । नाये! पयोधराक्रांता तस्य वर्षाइवाभवन्‌ ॥ ३८० ॥ 
आमोद रावणों जज्ञे केतकीनां न योषितां | विश्वासमरुता कष्ट गुंजद्श्रमरपंक्तिना ॥ ३८१ ॥ 
भागीरथ्यास्तटमतितरां रम्यमासाद दूर | प्रांतोद्भूतग्रचुरविलसत्कांतिशिष्यं विशाल ॥ 
नानापृष्पप्रभवनिविडप्राणसंरोधिगंध । क्षोणीबंधुजेलद्समय सर्वेतोख्येन निन्‍ये ॥ ३८२ ॥ 


पद्मपुराणम्‌ । २७७ द्वाद्श पवे। 


नाम श्षत्वा ग्रणमति जनः प्रण्यभाजां नराणां । चारुख्रीणां निखिलविषयप्राप्यसंघा भवंति ॥। 
उत्पचंते परमविभवा विस्मयानां निवासा | जैल्ये यात्राद्रविरपि ततः पृण्यबंधे यतध्ब ॥३८३॥ 


इत्या्षे रविषेणाचायेप्रोक्ते पञ्मचरिते सरुत्तयश्षध्वंसनपदानुगाभिधान नाम एकादर्श पजे। 


+ ९ 

हादश पव । 
तत्राथ मंत्रिमिः साथे चक्रेडसो संप्रधारणं । कस्मे तु दीयतामेषा कन्येति रहसिस्थितः ॥ १॥ 
इंद्रेण सह संग्राम जीविते नास्ति निश्रयः । अतो बरे कृत बालापाणिग्रहणमंगल् ।। २ ॥ 
ते च चिंतापर ज्ञात्वा कन्यावरगवेषणे । हरिवाहनराजेन खनुराहानिर्तेतिक ॥ ३ ॥ 
इृष्टा त॑ सुंदराकार प्रणत॑ तोषमागतः । दशाननः सुतां चास्म दातुं चक्रे मनोर्थ ।। ४ ॥ 
उचिते चासने तस्मिझासीने सचिवान्विते । अखिंतयहशग्रीवो नयश्ाख्रविज्ञारदः ॥ ५ ॥ 
मथुरानगरीनाथः सुगोत्रो हरिवाहन! । अस्मद्गुणगण कीर्तिसततासक्तमानसः ॥ ६ ॥ 
अस्य च आयभूतो «य॑ बंधूनां च मधुः सुतः । काध्यो विनयसंपन्नो गोग्यः प्रीत्मनुवर्तते ॥ ७॥ 


पंशईराणन । रै७८ हावी पर्व । 


ज्ञात्वा चेतीव द्तांतम्य सुंदरावेश्रमः । प्रस्यातगुणसंघातः परिप्राप्तों मदंतिक ॥ ८ ॥ 

ततो म्रधोरिदद आह मंत्री देव तवाग्रतः । अस्प दुःखेन वर्ण्यते गुणाविक्रमशालिनः ॥ ९॥ 
तयापि भवतु ज्ञाता स्वामिनोस्य यथात्मना । इत्यावेदयितु किंचित्करियते प्रक्रमों मया ॥१०॥ 
आमोद परम॑ विश्वत्सवेलोकमनोहरः । मधुदब्दमय घत्ते यथाथ पृथिवीगत ॥ ११ ॥ 

गुणा एतावतैबास्य ग्रुणपर्याप्तवर्णना । असुरेन्द्रेण यहर्च झूलरत्न॑ महागरुणं ॥ १२॥ 
यत्मत्यरि्ल क्षिप्तममोघ॑ भासुरं भृश । द्विपत्सहस्त॑ नीत्वा त॑ कर प्रति निवर्तते ॥ १३ ॥ 
क्रिययैव च देवोस्य गुणान्‌ ज्ञास्यति वाचिरात्‌। वाचा हि प्रकटीकारस्तेषां हास्यस्य कारण॑॥ 
तदस्य युक्तये बुद्धि करोतु परमेश्वरः | सम्बंध भवतों लब्ध्वा ऋृतार्थो>्य भविष्यति ॥ १५ ॥ 
इत्युक्ते निश्चितो बुद्धथा जामात्तासा निरूपितः | समस्त व यथायोग्यं कृतांतस्य प्रकरिपतं १६ 
चिंतितम्राप्तिनिश्शेषकारणअ तयोरभूत्‌ | विवादविधिरत्यंतप्रीतलोकसमाकुछः ॥ १७॥ 
पृष्पलक्ष्मीमिव प्राप्य दुराख्यानां समागतः । आमोद जमतो हथे मधुस्तां नेत्रह्मरिणी ॥१८॥ 
ईद्रभूतिमिहोदेशे प्रत्युत्पन्नकुतूहलः । अप्रच्छनन्‍्मगधाधीशः कृत्वाभिनवमादरं ॥ १९ ॥ 
असुराणामधीशेन मधवे केन द्ेतुना | शूलरत्न॑ मुनिश्रेष्ठ दत्त दुलेभसंगर्म ॥ २० ॥ 


पआहुराणर । रेड, झंद्श पर्व । 


इत्युक्तः पुरुणा युक्तस्तेजसा घमेवत्सलः । शूलरत्नस्य संप्राप्ते! कारणं गोतमो5बदत्‌ ॥ २१ ॥ 
घातकी लक्ष्मणि दीपे क्षेत्र चेरावतश्नतती | शतद्वारपुरे3भूतां मित्रे सुप्रेमबंधने || २२ ॥ 

एकः सुमित्रनामासीदपरः प्रभवश्रुतिः । उपाध्यायकुले चेतो जाताबतिविचक्षणों ॥ २३ ॥ 
सुमित्रस्थासवद्राज्यं सवेसामंतसेवित । पुण्योपाजितसत्कमेप्रभावात्परमोदय ॥ २४ ॥ 
दरिद्रकुलसंभूतः कमेभिदुष्कुलेः पुरा । सुमित्रेण मदास्नेहात्मभवो5पि कृतः प्रभु! ॥॥ २५ ॥ 
मुमित्रोथान्यदारण्ये हतो दुष्टेन वाजिना । दृष्टो दिरददंष्टेण म्लेच्छेन स्वैरचारिणा ॥ २६ ॥ 
आनीयासो ततः पह्ि संग्राप्य समय॑ द॒ढं । पत्या म्लेच्छविरूथिन्यास्तनयां परिणाय्रितः॥२७॥ 
तां च॒ कन्यां समासाथ साक्षादिव वनश्रियं । वनमालाश्चवृतिं तत्र स्थितोउ्सोमासमात्रक॑ ॥२८॥॥ 
अनुन्नातस्तततस्तेन शतद्वारपुरोत्तम । अस्थितः कांतया साक॑ वृतः शबरसेनया ॥ २९ ।॥ 
गवेषणे विनिष्क्रांतः प्रभवोथ तदेक्षत । कांतया सद्दितं मित्र स्मरस्येव पताकया ॥ ३० ॥ 
चक्रे च मिंत्रभायायां मानसं पापकर्मण । उदयाकन्नष्टनिश्शेषकृत्यारृत्यविचेतनः ॥ ३१ ॥ 
मनोभ॑वशरेरुग्रेस्ताव्यमानः समंततः । अवाप न कइचित्सोखूय मनेसा भृशमाकुलः ॥ ३२ ॥ 
ज्येहो ध्याधिसइस्राणां मदनो मतिद्धदनः । येन संप्राप्यते दुःख नरेरक्षतविग्रहै! ॥ ३३ ॥ 


पह्मपुराणम्‌ ! ९८० ढावश पर्व! 


प्रधानंदिवसाधीशः सर्वेषां ज्योतिषां यथा । तथा समस्तरोगाणां मदनों मूर्धि बतेते ॥ २४ ॥ 
विचित्तो5सि किमिस्येवमित्युक्तः सुहृदा च सः । जगाद सुंदरी दृष्टा विक्रवत्वस्य कारण॥३२५॥ 
श्रुत्वा प्राणसमस्यस्प दुःख स्वश्लीनिमित्तक । तामाशु प्राहिणोत्मान्नः सुमित्रो मित्रवत्सल१३६ 
प्रेश्ष्य च प्रभवागार॑ गवाक्षे गूढविग्रहः | सर्तीमक्षत किंकुयादियमस्येति तत्पर! ॥ ३७ ॥ 
अर्थितयञ्व यद्येषा भवेज्नास्थानुकूलिका । ततोनिग्रहमेतस्याः कतास्मि सुविनिश्चितं ॥ ३८ ॥ 
अयैतस्याश्रवा भृत्वा काम संपादयिष्यति । ततो ग्रामसहस्रेण पूजयिष्यामि सुंद्री ॥ ३९ ॥ 
समीप प्रभवस्यापि वनभाला च सोत्सुका । प्रदोषसमये स्पृष्टे ताराग्रकरमडिते || ४० ॥ 
आसीनां चासने रम्ये पुरोदोषविवर्जितः | ताम९चछद॒द्दो भद्ने का त्वमित्युत्कतादरः ॥ ४१॥ 
ततोविवाहपयेत तस्याः श्रुत्वा विचेष्टितं । प्रभवो निष्प्रभो जातो निर्वेदे च गतः परं ॥ ४२॥ 
आर्चेतयञ्व हा कष्ट सया मित्रस्य कामिनी । किमपि प्राथिता कतेु घिल्याम्म॒च्छिन्नचेतनं ॥४३॥ 
पापादस्माश्न मुच्यहमस्ते स्वस्य विषादनात्‌ । किंवा कलंकयुक्तेन जीवितेन मयाधुना ॥ ४४ ॥ 
इति संचित्य मूधान स्वेदुल्ष चकपे सः | कोशतः सायक सांद्रच्छायादिग्धदिगतर ॥ ४५ ॥ 
उपकंठ च कंठस्य यावदेन चकार सः | निपत्य सहसा तावत्सुमित्रेण निरुष्यते ॥ ४६ ॥ 


फपुराणम्‌ । ग्टर डावृश पर्व । 


जगाद च त्वरायुक्ते परिष्वज्य स त॑ सुदृत। आत्मघातितया दोषः प्राज्नः कि नाम बुष्यसे ४७ 
आमगर्भेषु दुःखानि प्राप्छुषंति चिरं जनाः । ये शरीरस्य कुवेति स्वस्पाविधिनिपातन ॥ ४८॥ 
इत्युकत्वा सुहृदः खड्टं करात्तस्य सुचेतसा । सांत्वितश्न चिरं वाक्यैमेनोहरणकारिभिः ॥ ४९॥ 
च्‌ तयोः भ्रीतिरन्योन्यगुणयोजिता । प्राप्स्यत्यंतमहों कृष्टः संसार। सारवर्जितः ॥ ५० ॥ 
पुथर्‌ पथ प्रपधंत छुखदुःखकरी गति । जीवाः स्वकमेसंपन्नाः कोत्र कस्प सुहजनः ॥५१॥ 
अन्यदाथ विबुद्धात्मा श्रमणत्व॑ समाश्चितः | शशानकल्प इंशर्व सुमित्रः प्रापवान्‌ सुखी ॥५२॥ 
ततश्युत्वेह संभतो द्वीप जेबूपदांतिके | हरिवाहनराजस्य मथुरायाँ सुरः पुरि ॥ ५३ ॥ 
म्राधव्यास्तनयो नाम्ना मधु; स मधुमोहितः । नभसो हरिषंशस्प यश्नद्वत्वझुपागतः॥ ५४ ॥ 
मिथ्यादकूप्रभवो प्ृत्वा दुःखमासाश दुरगेतो । विश्वावसोरभृत्पुत्रो ज्योतिष्मत्यां शिखिश्रुतिः ५५ 
श्रवणत्वघरः ऋृत्वा तपः कष्ट निदानतः । देत्यानामधिपो जातश्रमराख्योउ्घमामरः ॥ ५६ ॥ 
ततोर्बाधिकृतालोकः स्पृत्वा पूषेभवान्‌ निजानू। ग्रुणान्‌ सुमित्रमित्रस्थ चक्रे मनासे निमेलान॥ 
सुभित्रराजचौरित स्मयेमाणं सुपेशलं । अस्‌रेंद्रस्य हृदय चकते करपत्रवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
दष्यो चेति पूनमेद्रः सुभित्रों $सो महागुणः | आसीन्मम महाभित्रः सहायः सर्वेबस्तुषु ॥५९॥ 


पम्मपराणम | ९८२ बाद पे। 


तेन साथे मया विद्या ग्ृहीता गुरुवेश्मनि | दरिद्रकुलसंभूतस्तेनाई स्वसमः छृतः ॥ ६० ॥ 
आत्मीया तेन मे पत्नी डेषवर्जितचेतसा । प्रेषिता पापचित्तस्य वितृष्णेन दयावता ॥ ६१ ॥ 
ब्ात्वा वयस्यपबीति परपुद्देगगागतः । शिरः स्वमसिना छिंदंस्तेनाई परिरक्षितः ॥ ६२ ॥ 
अभ्रदृधज्ननेंद्रार्णा शासन पंचतां गतः । प्राप्तो5स्मि दुगेतो दुःख स्मरणेनापि दुस्सहं ॥ 5३॥ 
निंदनं साधुवगेस्य सिद्धिमार्गालुवर्तिनः । यत्छृत तस्य तत्पाप्त फल दुःखास योनिषु ॥ ६४ ॥ 
सचापि चौरेत श्रुत्वा नि्ेर् सुखपुत्तम | ऐशाननिलये भुक्तवा च्युतोयं बतेते मधु: ॥ ६५ ॥ 
उपकारसमाकृष्टस्ततो सौ भुवनाजिजात्‌ । निर्जगामक्षणोद्भूतपरम्रेमाद्रमानसः ॥ ६६ ॥ 
इृष्टादरण छृत्वा च महरत्नादिपूजन । झलरत्नं ददावस्मे सहस्रांतिकसंज्ञितं ॥ ६७ ॥ 

शूलरत्न॑ स तस्प्राप्य परां प्रीति गतः क्षितों। अख्नविद्याधिराजशथ् सिंहवाइनजोज्मवत्‌ | ६८ ॥ 
एतन्मघोरुपारव्यानमधीते यः श्रुणोति वा । दीप्लिमर्थ पर॑ं चायु। सो5घिगच्छति मानव१॥६९॥ 
सामंतानुगतोथासौ मरुत्मखनाशकूत्‌ । अभाव ग्रलयं लोके प्रवणीक्ृर्तावीद्धषं ॥ ७० ॥ 
संवत्सरान्‌ दशाष्टो च विशरक्ञनितादभूतं | भ्रवने जनितग्रेम्णि देवेंद्रख्रिदिवे यथा ॥ ७१ ॥ 
इचभारात्समुद्रस्प धरणी धरणीपतिः । चिरेण जिनचेत्यादर्थ प्रापाष्टापदभूषरं | ७३ ॥ 


धडापुशाणमे । श्८ई क्वादश पते । 


प्रसन्नसलिला तत्र भाति मंदाकिनी भुश । महिषी सिंधुनाथस्य कनकाब्जरजस्तथा ॥ ७३ ॥ 
सम्िवेश्य समीपे5स्या वाहिनी परमाप ता । मनोज्ञ रमएं चक्रे केलाशस्थ स कुक्षिपु ॥ ७४ ॥ 
जुनुदुः खेचराः खेद॑ भूचराश् यथाक्रम॑ | मंदाकिन्याः सुखस्पशेसलिले स्फटिकामले ॥ ७५॥ 
नमेरुपल्॒ताय[स्तलोठनोपात्तपांशवः । नमिताः सप्तय/ पीतपयसोजिनयाखिताः ॥ ७६ ॥ 
शीकरार्दितदेहत्वादुग्रा।हिताः सुधन रजः । तटन्पस्तमहामेदास्त्रपिताः कुंजराश्रिर ॥ ७७ ॥ 
स्मृत्वातु वालिवृत्तातं नमस्कृतजिनालयः । यमध्वंसः स्थितः कुर्वेश्रेशं धमोनुगामिनीं ॥ ७८ ॥ 
अथ योशो सुरेंद्रेण नियुक्तो नलकूबरः | लोकपालतयारूपातः पुरे दुलेध्यसंज्ञके ॥ ७९ ॥ 
उपशल्य सविज्ञाय रावण चरवगेतः | जिगीषया समायातं सैन्यसागरवर्तिन ॥| ८० ॥ 
लेखारोपितवृत्तांत प्राहिणोदाशुगामिन । खेचरं सुरनाथाथ त्रासाध्यासितमानसः ॥ ८१॥ 
मंदिरंप्रस्थितायास्मे वंदितुं जिनपुंगवान्‌ । प्रणम्य लेखवाहेन लेखोल्वस्थापितः पुर। ॥ ८२ ॥ 
वाचयित्वा च त॑ कृत्वा हृदयेथेमशेषतः । आज्ञापयत्सुराधीशो वास्त्विदं लेखदानतः ॥ ८३ ॥ 
यत्नात्तावदिहास्थ त्वममोधास्रस्य पालक: । जिनानां पांडुके कृत्या वंदनां यावदेम्पह ॥ ८४॥ 
इति संदिक््य गर्वेण सेनामगणयन्‌ द्विपः । गतो सो पांडुकोद्यान वंदनासक्तमानसः ॥ ८५॥ 


प्मपुराणम्‌। २८७ हरावुर्श पं । 


समस्ताप्रसमेतथ्र प्रयत्नानलकूबरः । पुरस्याचिंतयद्रक्षामेतिकतेव्यतत्परः ॥ ८६ |॥ 
योजनानां शर्ते तुंगप्राकारों विद्यया कृतः | वजशाल इतिख्यातः परिधिखिगुणान्वितः ॥८७॥ 
रावणेन च विज्ञाय नगर शत्रुगोचरं । ग्रहीत॑ प्रषितों दंडः श्रहस्तो नाकिनीपतिः ॥ ८८ ॥ 
निषृत्य रावणायासावाख्यदेव न शकयते । गहीतुं तत्पुरं तुंगप्राकारकृतवेशन ॥ ८९ ॥ 

पश्य दृश्यत एवायं दिक्ु सवोसु दारुगः | शिखरी विवरी दंष्ट्राकरालास्यशयूपम! ॥ ९० ॥ 
दक्षमानामवोदारं कीचकानां घन वन । स्फुलिंगराशिदुष्प्रेक्ष्यज्वालाजालसमाछु् ॥ ९१ ॥ 
दृष्ट्राकरालवेतालरूपाण्यस्य नरान्बहून्‌ । हरंत्युदारयंत्राणि योजनाभ्यंतरस्थितं ॥ ९२ ॥ 
तेषांवक्राणि ये प्राप्ता यंत्राणां प्राणिनां गणाः । तेषां जन्मांतरे भ्ूयः शरीरेण समागमः ॥९३॥ 
इति विज्ञाय कतंव्यस्त्वया कुशलसंगमः! । उपायो विजिमिषुत्व॑ क्रियते दीर्घदाशिता ॥ ९४ ॥ 
निस्सपणामरं तावदस्मादेशादिराजते | सेशयः परमोष्यत्र दृश्यते दुर्निराकृतः ॥ ९५ ॥ 

ततः केलाशकुश्षिस्था दशवक्त्रस्य मेत्रिण! | उपाय चिंतयांचऋनेयशासत्रविशारदा! ॥ ९६ ॥ 
अथ रंभागुणाकारा नलकूबरकामिनी । उपरंभेति विख्याता शुश्रावांते दशाननं ॥ ९७ ॥ 
पू्वेमेव गुणैरक्ता तत्रोत्कृँटापरामसो । जगाम रजनीनाथे यथा कुमुदसंहतिः ॥ ९८ ॥ 


पद्पुराणम्‌ | २८५ द्ावश पते! 


सखीं विचित्रमालाख्यामेकांते चत्यभाषत । शुणु सुंदारे कास्त्यन्यसखी ग्राणसमा मम ॥ ९९॥ 
समान ख्यातिं येनातः सखिशब्दः प्रवतेते । अतो न मे मतेभेंदं कतुमहेसि शोभने ॥ १०० ॥ 
नियमात्कुरुषे यस्मादक्षे मत्कायंसाधन । ततो ब्रवीमि सखू्यों हि जीवितालेबन परे ॥ १०१॥ 
एयमुक्ता जगदासी किमेव॑ देवि भाषसे । भृत्याई विनियोक्तव्या स्वया वांछितकर्माण ॥ १०२॥ 
न करोमि स्तुति स्वस्थ साहि लोके5तिनिंदिताः । एतावच्नु ब्रवीम्येषा मिद्धिरिवास्मि रूपिणी ॥ 
वद विख्रब्धिका भूत्वा यत्ते मनासि वतेते । मायि सत्यां वृथा खेदः स्वामिन्या धायेते त्वया ॥ 
उपरंभा ततोवादीब्निश्वस्याहितमंथरं । पत्मामे ? चंद्रमःकांते करे न्यस्य कपोलकम्‌ ॥ १०५ ॥ 
निष्कांतस्तमितान्‌ वर्णान्‌ प्रेरयंती पुनः पुन! । आरुठपतितं धाष्ण्ये कुच्छाब्रिदधती मनः १०६ 
सखि बाल्यत आरभ्य रावणे में मनागतं | लोकावगामिनस्तस्प गुणा! कांता मया श्रताः १०७ 
अप्रगल्मतया प्राप्ता साहमग्रियसंगमम | वहामि परम ग्रीते! पश्चात्तापमनारत ॥ १०८ ॥ 
जानामि च तथा नेतत्प्रशस्यमिति रूपिणि | तथापि मरणं सो नास्मि सक्ता सुभाषिते १०९ 
सोयमासलदेशस्थो बतेते मे मनोहरः | कथंचिदसुना योग प्रमीद कुरु मे सखि ॥ ११० ॥ 
एव नमामि ते पादावित्युक्ता तावदुद्यता | शिरो नमायिते तावत्सख्या तत्सममाइस ॥१११॥ 





पद्मपुराणम । २८६ फ़द्स पर्द । 


बरे स्वामिनिं कार्म ते साधयामि क्षणादिति । गदित्वा निगेता गेहादूदूती ज्ञाताखिलास्थितिः॥ 
सांमोजीमूतसंकाशसह्ष्मबस्रावगुंठिता | खम्न॒त्पत्य क्षण/तआप वसति रक्षसां प्रभोः ॥ ११३॥ 
अंतःपुरं प्रविष्टा च प्रतीहायां निवेदिता । कृत्वा श्रणतिमासीना दत्ते सविनयासने ॥ ११४ ॥ 
ततो जगाद देवस्य भुवन सकल गुणेः । दोषसंगोज्मितेव्याप्तं यत्तदक्त तवेदश! ॥ ११५ ॥ 
उदारो विभवों यस्ते याचकांस्तपेयन्‌ भुत्रि । कारणनामुना वेश सर्वेषां त्वां द्वि ते स्थित ११६ 
आकारस्पास्य जानामि न ते प्राथनमंजन । भूतिभंवद्धिधानां दि परोपक्रृतिकारणं ॥ ११७॥ 
स्‌ त्वम॒त्सारिताशेषपरिवर्गों विभो क्षणं | अवधानस्थ दानेन प्रसाद कतुमहेसि ॥ ११८ ॥ 
तथा कृते ततः कर्णे दशवक्त्रस्थ सा जगो | सकल पूव्वेबृत्तांत सवेवृततांतवेदिनी ॥ ११९ ॥ 
ततः पिधाय पाणिश्यां श्रवणों पुरुषोत्तम: । धुन्वन्‌ शिरश्रिरं चक्षुः संकोच परमानयत्‌ ॥१२०॥ 
विचित्रवनितावांछाचिंताखिन्नमतिः क्षण | बभूव केससीसुनु; सदाचारपरायणः ॥ १२१ ॥ 
जगाद च स्प्रितं कृत्वा भद्ने चेतसि ते कथ | स्थितमीदगिदं वस्तु पापसंगमकारण || १२२ ॥ 
ेदशे याचितेःत्येत दरिद्रः कि करोम्यहं । अभिमान परित्यज्य तथेदमुदित त्वया ॥ १२३ ॥ 
विधवा भतेसंयुक्ता प्रमदा कुलबालिका । वेश्या च॒ रूपयुक्तापि परिहायों प्रयत्नतः ॥ १२४ ॥ 


पह्पुराणम्‌ । २८७ हां पर्व । 
विरोधवदिद कम परत्रेह च जन्मनि। लोकद्यपरिभ्रष्टः कीदशों बद मानव! ॥ १२५ ॥ 
नरांतरसुखछेद पूर्ण भन्यां गविमर्दिते । उच्छिष्टभमोजने वकक्‍तुं भद्रे वांडति को नर! ॥ १२६ ॥ 
मिथो बिभीषणायेदं प्रीत्यानेनाथ वेदित । नयज्ञ! स जगादैव सतत मंत्रिगणाग्रणी! ॥ १२७॥ 
देव प्रक्रम एवायमीदशो वतेते यतः | अलीकमपि वक्तव्य राज्ञा नयवता सदा ॥ १२८ ॥ 
तुष्टाभ्युपगमारत्किचिदुपायं कथपयिष्यति । उपरंमा परिश्राप्तो विश्व॑म परमागता ॥ १२९॥ 
ततस्तद्चनात्तेन दृती छग्मानुगामिना । इत्यमाष्यत तन्ञाम भद्दे यदुचित् त्वया ॥ १३० ॥ 
बराकी मद्गतग्राणा बतेते सा सुदु/ःखिता । रक्षणीया ममोदारा भवंति हि दयापरा३ ॥ १३१ ७ 
ततथ्॒ नय तां गत्वा प्राणयावन्न मुच्यते । प्राणिनां रक्षणे धर्म! श्रृयते प्रकटो शुषि ॥ १३२ ॥ 
इत्युक्ता परिसष्टा सा गत्वा तामानयत्क्षणात्‌ । आदरश्न महा तस्याःकृतो यमविमादिंना ॥१३३॥ 
ततो मदनसंप्राप्ता सा तेनेवमभाष्यत । द्रुलेध्यनगरे देवि रंतुं मम परा स्पृह् ॥ १३४ ॥ 
अटब्यामिह कि सोरूये किंवा मदनकारणं । तथा कुरु ययैतस्मिन्‌ त्वया सह पुरे रमे ॥१३५॥ 
ततस्तत्तस्प कौटिल्यमविज्ञाय स्मरातुरा । स्रीणां स्वमावमुस्धत्वात्पुरस्थागमनाय सा ॥ १३६॥ 
ददावाध्षालिकां विद्यां आकारत्वेन कल्पितां । व्यंतरः कृतरक्षाणि नानाख्राणि च सादरा १३७ 


पद्पुराणम । श्८८ | पे । 
अपयातश्र शालोध्सो विद्यालाभादनंतरं । स्थित॑ प्रकृतिशालेन केवलनावृत् पुरे ॥ १३८ ॥ 
बभूव रावणः सा सन्‍्येन मदतांतिकः । पुरस्य निंदनं श्रुत्वा धुब्धश्व नलकूबरः ॥ १३९ ॥ 
तमद्ष्टा ततः शा लोकपाल विषादवान्‌ । गृहीतमेव नगर॑ मेने यक्षविमर्दिना ॥ १४० ॥ 
तथापि पोहष बिश्वद्‌ योडुं सममरेण सः । निष्क्रांतो अत्यंत विक्रांत: सामंतशतवोशितः ॥१४१॥ 
ततो मद्दति संग्रामे प्रवृत्ते शल्नसंकुले | अदृष्पद्चिनीनाथकिरणे क्रनिःस्वने ॥ १४२ ॥ 
विभीषणेन वेगेन निपात्य नलकूबरः । गृहीतः कूवर॑ भंकत्वा स्पंदनस्यांघिताडनात्‌ ॥ १४३ ॥ 
सहस्राकिरणे कमे दशवक्त्रेण यत्कृतं | विभीषणेन कुद्धन तत्कृतं नलछूबरे ॥ १४४ ॥ 
देवासुरमयोत्पादे दर्शन चक्र च रावणः । त्रिद्शाधिपसंबंधि प्रापन्नाज्ञा सुदश्शन ॥ १४५ ॥ 
उपरंभा दशास्येन रहसीदमथोदिता । विद्यादानादूमुरुत्व॑ मे बतेते प्रवरांगने ॥ १४६ ॥ 
जीवति प्राणनाथे ते न युक्त कतुमीदश । ममापि खुतरामेव न्‍्यायमार्गोपदेशिनः ॥ १४७ ॥ 
समाश्चास्य ततो नीतो भागों तां नलकुबरः । शख्रदारितसन्नाहदिष्टविक्षतविग्रद। ॥ १४८ ॥ 
अनेनेव सम॑ भत्रा स्लुक्ष भोगान्‌ यथेप्सितान्‌ | कामवस्तुनि कोभेदों मम चास्यथ च भोजने ॥ 
मलीमसा च मे कीर्तिः कर्मेंदं झुबंतो भवेत्‌ | अपरोडपि जनः कमे कु्वीतेदं मया छृत ॥१५०॥ 


पाराणम । २८९ हज पर । 


सुताकाशध्वजस्थासि संभूता विमले छुले | संजाता मृदुकांतायां शीर्ल रक्षितुमदेसि ॥ १५१ ॥ 
उच्यमानेति सा तेन नितांत॑ त्रपयान्विता | स्वभतेरि सम चक्रे मानस प्रतिबोधिनी ॥१५२॥ 
व्यभिचारमविज्ञाय कांताया नलकूबरः । रेमे तया सम प्राप्तः सन्‍्मान॑ दश्षत्रकत्रतः ॥ १५३ ॥ 
रावण: संयुगे लब्ध्वा परध्वंसात्परं यशः । वर्धमानश्रिया प्राप विजयाधोगरेमदी ॥ १५४७ ॥ 
अभ्यणे रावण श्रुत्रा शक्रः प्रचलित ततः । देवानास्थानसंग्राप्तान्‌ समस्तानिदमम्यधात्‌ १५५ 
विश्राश्रप्रभ्मुखा देवा! संनहंत किमासने । विश्रव्ध कुरुत प्राप्त: प्रभुरेष स रक्षतां ॥ १५६ ॥ 
इत्युक्तता जनकोदेश संप्रधारयितुं ययो । उपविष्टो नभस्कृत्य धरण्यां विनयान्वितः ॥ १५७ ॥ 
उवाच च विधातव्यं किमसिल्नेतरे मया। प्रबलो>ग्रमरिः प्राप्तः बहुशों विजिताहितः ॥१५८॥ 
आत्मकायेविरुद्धोंय तवाल्य॑त मया कृतः । अनयः स्वल्प एवासों प्रलूये यज्ञ लंमितः ॥१५९॥ 
उत्तिष्ठतों मुख मक्‍्तुमघरेणापि शक्‍यते । कंटकस्यापि यत्नेन परिणामप्लुपेयूष! ॥ १६० ॥ 
उत्पत्ताबेव रोगस्य क्रियते ध्व॑सने सुर्ख | व्यापीतु बद्धमूलः स्पादुध्वेस क्षत्रियो3थवा ॥१६१॥ 
अनेकशः कृतोद्योगस्तस्पास्मि विनिषातने । निवारितस्त्वया व्यंथ येत्र क्षांतिमेया छृता १६२ 
नयमार्य प्रपन्नेन मयेदं तात भाष्यते | मयादेषेति पष्टोडईसि नत्वशक्तो5स्मि तद़घे ॥ ११३ ॥| 
१९ 


पद्मपुराणम्‌ । २९० व्राद्‌ई पे । 


स्मयरोपविध्वुक्त तच्छृत्वा वाक्य सुतेरितं | सइख्नारो5्गदत्युत्र त्वरावानिति मास्मभूह ॥ १६४ ॥ 
तावद्विपृश्य कायोणि प्रवरेः मंत्रिभिः सह । जायते विफल कमाग्रेक्षापूवकारिणां ॥ १६५ ॥ 
भवत्यपैस्य संसिद्धये केवल च न पौरुष । कर्षकेस्प बिना रृष्टया फासिद्धि! कमेयोगिन १३६६ 
समानमीदमानानां पठतां च समादरं । अर्थभाजोभवंत्येके नापरे कमेणां वशात्‌ ॥ १६७ ॥ 
एवं गतेःपि संघानं रावणेन सम कुरु । तस्मिन्‌ सति जगत्सवे विधत्स्वोद्भुतकंट्क ॥ १६८ ॥ 
रूपिणी च सुतां तस्मे यच्छ रूपवर्ती सुतां | एवं सति न दोषो5स्ति तथावस्था च राज्यता ॥ 
विविक्तधिषणेनासाविति पित्रा प्रबोधितः । रोपराशिवशोदारशोणचक्ष॒: क्षणादभूत्‌ ॥ १७० ॥ 
रोषपज्वलनसंवापसंजातस्वेद्सत॒ति! । बभाण भासुरः शक्रः स्फोटयन्रिव ख॑ गिरा ॥ १७१ ॥ 
ब्रध्यस्य दीयते कन्येत्येतत्तात क युज्यते । प्रकृष्टययसां पुसां धीयोत्येवाथवा क्षय ॥ १७२ ॥ 
वद केनाधरस्तस्मादद जनक वस्तुना । अत्येतकातर वाक्य येनेद भाषित त्वया ॥ १७३ ॥ 
रवेरपि कुतरपशेः पादेमूभांति खिद्यते | यो मेरः कथमन्यस्य तठुंगः प्रणतिमाचरेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
पोरुपेणाधिकस्तावदेतस्माल्रितरामहं । देव तस्याजुकूलं ते कथ्थ बुद्धाववस्थित ॥ १७५ ॥ 
विजिता बहवोनेन विपक्षा इति चेन्मतिः । हतानेककुरंग कि शबरो हंति नो हरि ॥ १७९६ ॥ 


पग्मपुराणम । २९१ छावर पर्व ! 


सेग्रामे शखसंपातजातज्वलनजालके । वरंप्राणपरित्यागो नतुप्रतिनरानतिः ॥ १७७ ॥ 
सोयमिंद्रो दशास्यस्य राक्षसस्थानतिं गतः । इति लोके चहास्थत्वं न दृ्श ते क्थ मया १७८ 
नभश्ररत्वसामान्य॑ नच संधानकारणं | वनगोचरसामान्य यथा सिंहशुगालयों; ॥ १७९ ॥ 
इति ब्रुवत एवास्य शब्दः पूरितविष्टपः । अविष्टः श्रोत्रयो! शन्रुबलजों वासरानने ॥ १८० ॥ 
ततोपकर्णा मे कृत्वा पितुः सन्नाहमंडप ! सत्वा सन्नाइसंज्ञा्थें तूये तारमवीवदत्‌ ॥ १८१ ॥ 
उपाहर गज शीघ्र सप्तिं पयोणय द्वुतं । मंडलाग्रमितो देहि पडु चाहर कंटक ॥ १८२ ॥ 
घनुराहर धावस्व शिरख्राणमितः कुरु | यच्छार्धप्राहकां क्षित्त देहि सायकपुत्रिकां ॥ १८३ ॥ 
चेट यच्छ समायोग सजमाशु रथ छुरु। एवमादि कृताराव सुरलोकश्॒लो5मवत्‌ ॥ १८४ ॥ 
अथ छ्ुब्पेषु वीरेषु रटत्सु पटदेषु च | तुंगरणत्सु शंखेषु सांद्रे मजेत्सु दंतिषु ॥ १८५ ॥ 
इंचत्सु दीप हुकार स्पष्टनेत्रेषु सप्तिषु । संक्रीडत्सु रथोषेषु ज्याजाले पु ग्ुंजति ॥ १८६ ॥ 
भंटानामदृहासेन जयशब्देन वादिनां । अथूत्तदा जगत्सवे शब्देनेव विनिर्मित ॥| १८७ ॥ 
असिमिस्तोमरेः पाशैध्वेजेश्छत्रैे! शरासनेः । ककुमरछादिताः सबो अभावोपहतों रदेः ॥१८८॥ 
निष्कांताश्र सुसंनद्धा! सुरा रमसरागिणः । गोपुरे छृतसंघद्टा घंटामिवेरदंतिनां ॥॥ १८९ ॥ 


पप्नपुएण्णमु। १९२ पाप पे! 


स्पंदनं परतो देहि प्राप्तोयं मतवारणः । आधोरणगर्ज देशादस्मात्सारय सत्वरं ॥ १९० ॥ 
स्तंभितोसीद कि सा्दिनयाश्रद्वुतमग्रतः । मुंच मुग्धे निवतेस्व कुरु मा मां समाकुलं ॥ १९१॥ 
एवमादिसमालापाः सत्वरा मंदिरात्सुराः । निष्कांता गर्भनिमृक्तसुतारभठगर्जिताः ॥ १९२ ॥ 
आलीने च यथा जातप्रतिपक्ष चमूगुखे । विषमाहत तूर्गेण परमृत्साहमाइते ॥ १९३ ॥ 

ततो राध्ससेन्यस्प मुख भंगः सुरे! कृतः । मुंचर्धिः शाखरसंघातमंत्द्वितनभस्तलं ॥ १९४ ॥ 
सेनामुखावसादेन कुपिता राक्षसास्ततः । अध्यूषु: पृतनावक्‍त्र निजमूजितविक्रमाः ॥ १९५ ॥ 
वज्वेगः प्रहस्तोथ हस्तो मारीच उद्धवः । वज्रवक्रः शुकी घोरः सारणो गगनोज्वलः ॥१९६॥ 
महाजटरसंध्याश्रक्रप्रभृतयस्तथा | सुसंबद्धा सुपानाथ सुशाख्राश् पुरस्थिता। ॥ १९७॥ 
ततस्तेरुत्यितेः सैन्य सुराणां क्षणमात्रतः | कृत विहितवित्रस्तं शख्रसंघातशन्रुकं ॥ १९८ ॥ 
भज्यमाने ततः सेन्यबक्त्रं दृष्टा महासुराः । उत्थिता योद्ुमत्युग्रकोपापूरितविग्रह्मः ॥ १९९ ॥ 
मेघमाली तड़ित्पिगो ज्वलिताक्षोउरिसंज्वरः | पावकर्पंदनादाश्र सुराः प्रकटतां ययु। ॥२००॥ 
उत्थाय राश्षसास्तेस्ते प्ुंचद्धिः शस्तसंदर्ति | अवष्टब्धाः समुद्भूततीवकोपातिभासुरै! ॥ २०१॥ 
ततो मंगे परिग्राप्ताथिरे कृतमहाहवाः । प्रत्येक राक्षसा देवेबेहामि! कृतवेष्टनाः ॥ २०२ ॥ 


पराधुसणभ्‌। २५३ द्वाक्दों पर्व | 


आवर्तेष्विव निश्षिप्ता राह्सा वेगशालिपु | बश्रमुर्विगलच्छखश्निथिलारिधतपाणय! ।॥| २०३ ॥ 
परावृत्ताथाप्यन्ये राक्षला मानशालिनः । प्राणानभिम्मुखी भ्ूता मुंचंति न तु सायकान्‌ ॥२०४॥ 
ततो बसादनाहंगं दृष्टा तद्॒क्षसां व । सूलुमेहेंद्रसेनस्थ कपिकेतोमहाबलः ॥ २०५ ॥ 

दर! प्रसब्रकीरत्यांख्यां घारयज्नर्थसंगतां । त्रासयन्‌ द्विपतां सैन्य जन्यस्य शिरसि स्थित ॥२०६॥ 
रक्षता बलमात्मीयं तेन तत्रेदर्श बल । झ्रें! पराहुमु्ं चक्रे निष्करामद्धिरनेतरे ॥| २०७ ॥ 
अतिमात्र॑ ततो भूरिविजयाधिनिवासिनां । सैन्य प्राप्त॑ महोत्साईं नानाशखसपुज़्ज्व्ल ॥ २०८ || 
दृ+्ैव कपिलक्ष्म्यास्य ध्वजे छत्रेण भीषणं | अवाप मानसे भेद विजयाधोद्रिजंबर्ल ॥ २०९.॥ 
तत्तेन विशिखेः पश्ात्स्फुरतेजःशिखे क्षणात्‌ | भिन्न कुतीथेहदयं यथा मन्मथविअ्रमैः ॥२१०॥ 
ततोन्यदपि संग्राप्त॑ सेन्‍्ये त्रिशगोचरं । कनकासिगदाशक्तिचापसुद्ररसंकुे ।। २११ ॥ 
ततो«तेराल एवातिवीरो माल्यवतः सुतः । श्रीमालीतिग्रतीतात्मा पुरोस्य समवस्थितः ॥२१२॥ 
तेन ते क्षणमात्रेण सुराः सम्ेसमत्विषः | झनीता इति न ज्ञाता मंचता शरसंदतीः ॥ २१३ ॥. 
दृष्टा तमश्रमित्रीणभनिवायेरय ततः । क्षोभय॑तं द्विषां सैन्य महाग्राहमिवार्णव ॥॥ २१४ ॥ 
मत्तदिपेंद्रपंपटघटितारातिमंडल | करवालकरोदार भटमंडलमध्यग ॥। २१५ ॥ 


पश्चपुराणय | २९४ कावश पर्व । 


अमी सम्ुत्थिता देवा निज पालमितुं बले | महाक्रोधपरीतांगाः समुुछासितद्वेतपः ॥ २१६ ॥ 
शिखिकेसरिदंडोग्रकनक प्रवरादय! | छादयंतो नभो दूर प्रावृषेण्या इवांबुदा! ॥ २१७ ॥ 
स्वश्रीयाश्र सुरेंद्रस्य मगचिहादयो5घिकं । दीप्यमाना रणोद्भूततेजसा सुमहावलाः ॥ २१८ ॥ 
ततः भ्रीमालिना तेषां शिरोभिः कमलैरिव । सशैवलेमही छन्ना चित्रचंद्राधसायकेः ॥ २१९ ॥ 
अचितयततः शक्रो येनेते नरपुंगवाः | कुमाराः क्षयमानीताः सममेभिवेरे! सुरैः ॥ २२० ॥ 
तस्यास्य को रणे स्थातुं पुरोवाछेदिवौकसां । राक्षसस्य महातेजो दुरीक्षस्पातिवीयेवान्‌ ॥२२१॥ 
तस्मादस्य स्वयं युद्ध्रद्धाध्वंस करोम्यहं । अपरानमरान्यावन्नयते नेष पंचतां ॥ २२२॥ 

इति ध्वात्वा समाश्वास्य बल स त्रासकंपितं | योद्/ु समुधतों यावत्तरिदशानामधीश्वरः ॥२२३॥ 
निपत्य पादयोस्तावज्जनस्पृष्ट महीतलः । तम्॒वाच मदहावीरो जयेत इति विश्ुतः ॥ २२४ ॥ 
सत्येव मय देवेंद्र करोषि यदि संयु्ग । ततो भवरत्कृतं जन्म त्वया मम निरथक ॥ २२५ ॥ 
बालकों5के जनत्कीडां पुत्रप्रीत्या यदीक्षितः । त्वयाई फलमेतस्प जनयामि तवाधुना ॥२२६॥ 
सरत्व॑ निराकुलो भृत्वा तिष्ठ तात यथेक्षितं । शत्रून्‌ क्षणेन निर्शेषानय व्यापादयाम्यई ॥२२७॥ 
नखेन ग्राप्यते छेद वस्तु यत्स्वल्पयत्नतः । व्यापार परशोस्तत्र नन्ु तात निरर्थक! ॥ २२८ ॥ 





पड़ेपुराणस॑ । २९५ द्वावश पे । 


वारपित्वेत्ससौ तात॑ संयुगाय समुद्यतः | कोफवेशाच्छरीरेण ग्रसमान इवॉबरे ॥ २३९ ॥ 
प्रतिभीमालि चायासीदायासपरिवर्जितः | गुप्त! पवनवेगेन सन्येनोज्वलद्देतिना || २३० ॥ 
श्रीमाली चापि संग्राप्तं चिराधोग्य॑ प्रतिद्विषं | दृष्टा तुष्टो दधावास्य संग्ु्ख सेन्यमध्यगः २३१ 
अमुंचतां ततः कुद्धों शरासारं परस्पर | कुमारों स तदाकृष्ट दृष्कोदंडमंडलो | २३२ ॥ 

तयो। कुमारयोयुद्धं निश्वलं पृतनीढय । ददश विस्मयप्राप्तमानसं रेखया स्थितं ॥॥ २३३ ॥ 
कनकेन ततो मित्वाजयंतो विरथीकृतः । श्रीमालिना स्वसैन्यस्थ कुबता शर्मदे पर ॥ २३४ ॥ 
मूछेया पतिते तस्मिन्‌ स्ववर्गस्यापतन्मनः । मूछांयाश् परित्यागादुत्पिते पुनरुत्यितं ॥ २३५ ॥ 
आहत्य मिंडिमालेन जय॑तेन ततः कृतः | श्रीमालिविरथो रोपात्प्रहरेणातिवधिताब्‌ ॥२३६॥ 
ततः परबले तोषनिर्धोपोनिगेतों महान्‌ | निजे च यातुधानस्थ समाक्रंदध्वनिबेमो ॥ २३७ ॥ 
गतमूछस्तु संकुद्ध: श्रीमाली भृशभीषणः ! किरनू प्रहरणवात जयंतामिमुखो ययो ॥ २३८ ॥ 
इंचतो देतिजाले तौ कुमारों रेजतुस्तरां । सिंहाभेकाविवोद्भूत दीप्रकेसरसंचयो ॥ २३९ ॥ 
ततो माल्यवतः पृत्रः सुरराजस्य सूनुना । स्त्नातरे हतो गा गदया पतितों कुवि ॥ २४० ॥ 
बदनेन ततो रक्त विम्रंचन्‌ धरणी गतः । अस्तेगत श्वाभाति कमलाकरबांधव! ॥ २४१ ॥ 





पहहइुराणर ! २९६ कर पे । 


हतः श्रीमालिकः प्राप्य रथ वासवनंदनः । दच्मौ शैर्ख प्रुदा भीता राक्षसाअ विदृद्ुचु। ॥२४२॥ 
माल्यवत्तनय इष्ठा ततो निरगेतजीवबित । जयंत च सुसब्रद्ध तोपसुक्तमटस्वनं ॥ २४३ ॥ 
आश्वासयत्निज सेन्ये पलायनपरायणं । इंद्रजित्संगुखीभूतो जयंतस्योत्कटों रुपा ॥ २४४ ॥ 
ततो5भिभवने सक्ते जनानां त॑ कलिं यथा । जय॑ंतर्मिद्रजिचक्रे जजेर॑ वमेवच्छरैं! ॥ २४५ ॥ 
दृष्टा च छिक्षवमोणं रुधिरारुणविग्रह । जयंत शरसंघातैः प्राप्त सलिलतुस्यतां ॥ २४६ ॥ 
अमरेंद्र स्वयं योडुमुत्थितश्छादयज्नभः । नीर॑धं वाहनेरुग्रेरायुपेश् चलत्करे! ॥। २४७॥ 
अवादीत्सारथिश्रैब रावण सन्मतिश्रतिः । अर्य स देव संप्राप्तः स्वयं नाथो दिषोकसां ॥२४८॥ 
चक्रेण छोकपालानां परितः कृतपालनः । म्तैरावतपृष्टस्थो मोलिरत्नप्रभावृतः ॥ २४९ ॥ 
पांडरेणोपरिस्थेन छत्रेणावइतभास्करः । धुब्धेन सागरेणेव सेन्येन कृतवेशनः | २५० ॥ 
मद्ाबलोयमेतस्थ कुमारो नोचितो रणे । उद्चच्छस्वयमेव त्व॑ जहि श्त्रोरहंयुतां ॥ २५१ ॥ 
ततो5मिप्ुखभायांत॑ दृ्ाखंडलूमूरजित । संस्मृत्य मालिमरणं श्रीमालिवधदीपितः ॥ २५२ ॥ 
इृष्टा च शब्रुभिः पुत्र वेष्टयमानं समंततः | दधाव रावण: क्रोधाद्रथ्रेनानिलरंहसा ॥ २५३ ॥ 
भठानामभवद्यद्धमेतयो रो महर्षणं । तुझुुले शख्संघातघनध्वांतसमाजतं ॥ २५४ ॥ 


पश्नपुसणम्‌ । २९७ दावा प्र । 


ततः श्रख्रकृतध्यांते रक्तनीहारवर्तिनि । अज्ञायंत मठाः शरास्तारारावेण केवल | २५५ ॥ 
प्रेश्तिाः स्वामिनो भक्त्या पूषेमारवचोदिताः । ग्रद्ारोत्थेन कोपेन मटा युयुघिरे भृश ॥२५६॥ 
गदामि& शक्तिभिः कुंनेसुशलेरसिमिः शरे! । परिषैः कनकेश्क्रेः करवालिमिरंप्रेपेः ॥ २५७ ॥ 
झूले। पा»्रेयेपंडीमिः कुठारेसेद्रेधेने! । ग्रावभिठांगलैदंडे! कोणेः सायकवेणुमि! ॥ २५८ ॥ 
अन्यश्व॒ विविषेः शस्तेरन्योन्यच्छेदकारिमिः । करालममवद्व्योम तदाघातोत्थितानलं ॥२५९॥ 
क्वचिदुग्सदिति ध्वानो भवत्यन्यत्र शूदिति | क्वचिद्रणरणाराव) क्वचित्किणिकिणिस्वन! २६० 
क्रपत्रपायतेन्यत्र तथा दमदमायते । छमाछमायतेउन्यत्र तथा पठपटायते ॥ २६१॥ 

छठ छलायते5न्यत्र टइटदायते तथा । तटत्तटायतेउन्यत्र तथा चटचठायते ॥ २६२ ॥ 
फपरपग्घायतेज्न्यत्र रणं शस्रोत्यितेः स्वरेः | शब्दात्मकमिवोदभूत तदा त्वजिस्मंड् ॥२६३॥ 
हन्यते वाजिना वाजी वारणेन मतंगजः । तब्स्थेन च तत्रस्थो रथेन ध्वस्यते रथ! ॥ २६४७ ॥ 
पदातिभिः सम युद्ध कु पादातमुद्यतं । यथा पुरोमतेकेकभटपाटनतत्परं ॥ २६५ ॥ 
गजसत्कृतनिस्सपेच्छीकराकारसंहतिः । झस्रपातसमुद्भूतधूमकेतुमशीशमत्‌ ॥ २९६ ॥ 

प्रतिमा गुरवो दंता श्रष्ठा अपि गजाननात्‌ | पतंतः कुबेते भेद भटपंक्तेरघामुखा। ॥ *%३» ॥ 


पह्मपुराणम ! २९८ दावा पर्व । 





प्रहार पंच भो शूर माभूः पुरुष कातरः । प्रहारं भट सहासे! सहस्व मम सांग्रत॑ ॥ २६८ ॥ 
अय॑ म॒तोडसि मां आ्राप्प गतिस्तव कुतोधुना । दुःशिक्षित न जानासि ग्रृहीतुमपि सायक २६९ 
रक्षात्मानं ब्रजामुष्माद्रणकंड्सेधा तव । कंड्रेव न में भ्रष्ट क्षते स्वल्प॑ त्वया ऊृते ॥ २७० ॥ 
पुधैव जीवन भुक्ते पांडुकेन प्रभोस्त्वया । कि गजोसि फले व्यक्तिमेटताया! करोम्यह ॥२७१॥ 
कि कंपसे भव स्थेये ग्रहण त्वरितं शरं । दढमु्षि कुरुख़स खड़ोयं तव यास्यति ॥ २७२ ॥ 
एवमादि समालापाः परमोत्साइवार्तिनां । मठानामाहवे जाताः स्वामिनामग्रतो पुहु; ॥२७३॥ 
अलसः कस्यचिद्वाहुराहतो गदया द्विपः | बभूव विशदोल्य॑तं श्षणनतैनकारिणः ॥ २७४ ॥ 
प्रयच्छत्मतिपक्षस्थ साधुकारं प्ु॒ह्ुः शिरः | पपात कस्यचिद्वेगनिष्करामद्भूरिशोणितं ॥ २७५ ॥ 
अमिद्यत शरेबेक्षो भटानां नतु मानस | शिरः पतात नो मानः कांतो मृत्युने जीवित ॥२७६॥ 
कुवोणा यश्सो रक्षां दक्षा वीरा महोजसः । भठाः संकटमायाता प्राणान्‌ शख्भृतो ःमुचन्‌ ॥२७७॥ 
प्लियमाणों भटः कथिच्छजुमारणकांक्षया । पपात देहमाक्रम्प रिपो! कोपेन पूरितः ॥ २७८ ॥ 
च्युते शस्रांतराघाताच्छख्ने कश्रिद्धटोत्तमः । मुष्टिमुद्वरघातेन चक्रे शत्रु गतासुकं ॥ २७९ ॥ 
आरिग्प मित्रवत्कश्रिदोभ्यों गा महाभदः | चकार विगलद्रक्तधारं शत्रु विजीवित ॥| २८० ॥ 


पहएुराणम्‌। २९९ हावृश पंव । 


कशथ्रिचकार पंथानमृजुं निम्नन्भटावर्लि | समरे पुरुषरन्‍्येमेयादकृतसंगर्म ॥ २८१॥ 
पतंतो5पि न पृष्ठस्य दशन मटसत्तमाः । वितेरः श्रतिपक्षस्य गर्षोत्तानितवक्षस। ॥ २८२ ॥ 
अग्ने रयैभेटेनोगे! पतल्निरतिरंहसा । अश्वा रथा भटा नागा न्यपात्यंत सहख्तरशः ॥ २८३ ॥ 
रजोमिः शख्ननिक्षेपसमुद्भूतेः सशोणितेः । दानांभसा च संच्छन्ने शक्रचापरभूश्नमः ॥ २८४ ॥ 
कश्नित्करेण संरुद्म वामेनांत्राणि सद्धवट/ । तरसा खड़मुद्यस्य ययौ प्रत्यरिभीषणः ॥ २८५ ॥ 
कश्मिन्रिजैः पुरीतद्धिवेद्धा परिकरं दढं । दृष्टोछोमिययों श्र दृष्टशेषकनीनिकाः ॥ २८६ ॥ 
कश्मित्कीलालमादाय निज रोपपरायणः । कराभ्यां द्विषता भूनझ्नि चिक्षेप गलितायुधः ॥२८७॥ 
गह्दीत्वा कीकसं कश्रिन्रिजं छन्ममरातिना । डुढ़ोके त॑ गलद्गक्तधारांशुकविराजितः ॥ २८८ ॥ 
पाशेन कश्निदानीय रिएं युद्धसमृुत्सुकः । छुमोच दूरनिप्नेक्त रणसंभवसंभ्रमः | २८९ ॥ 
कश्रिच्च्युतायुध॑ द॒ष्टा प्रतिपक्षमनिच्छया । डुढोके शस््रमुज्मित्वा न्याय्यसंग्रामतत्परः ॥ २९० ॥ 
पिनाकाननलग्नमेन रिपून्‌ कश्रित्पतिद्विषा । अधान घनकीलालधारानिकरवर्षिणा ॥ २९१ ॥ 
कश्ित्कबंधता प्राप्तः शिरसा स्फुटरंहसा । अुंच॑स्तं दिशि कीलालं प्रतिपक्षमताश्यत्‌ ॥ २९२ ॥ 
छू तोअपे कस्पचिन्मूद्धों गव॑निश्वरचेतसः । दृष्टृतच्छदोपसद/ुंकारमुखरथिर ॥ २९३ ॥ 


छ०० खाचरा पर्व । 





पष्ापुराणम | 
अन्येनाशीतिषेणेव पततात्यंतभीषणा । दृष्टिरल्कानिभाश्षेपि प्रतिपक्षस्थ विग्रदे ॥ २९४ ॥ 
अर्धछृतं शिरो न्येन धत्वा वामेन पाणिना । पातित॑ प्रतिपक्ष॒स्य शिरों विक्रमशालिना॥२९५॥ 
कश्निद्विक्षिप्प कोपन शख्रमप्राप्तश्तुकं | हंतुं परिषतुल्येन बाहुनेव समुचतः ॥ २९६ ॥ 

अराति मूछिंतं कश्रित्सिषेच स्वास्जा भृश | शीतीकृतेन वख्नांतवायुना सं श्रमान्वितः ॥२९७॥ 
विश्रांत मूछेया श्रः शस्रघातें! सुखायित | मरणेन ऋताथेत्वं मेने कोपेन कंपितः ॥ २९८ ॥ 
एवं मद्दति संग्रामे प्रह्ते भीतिभीषणे । मटानामुत्तमानंदसंपादनपरायणे !। २९९ ॥ 
गजनासासमाकृष्टवीरकाश्पिततत्करे । जबनाश्रखु राघातपतत्तत्कतेनोद्यत ॥| ३०० ॥ 
सारथिप्रेरणात्कृष्टरथवीक्षितवाजिनि । जघावष्टभसंक्रांतक्षतकुंभमद्दागजे | ३०१ ॥ 
परस्परजवाघातदलत्पादातविग्रहद । भटोचमकराइष्टपुच्छनि स्यंद्वाजिनि ।! ३०२ ।| 
कराघातदलत्इ॑मिकुंभनिष्टयूतमोक्तिके | पतन्मातंगनिभेग्ररथाहतपतद्धटे ॥ ३०३ ॥ 
कीलालपटलच्छन्नगगनाशाकदंबके । गजकणसमुद्भूततीवराकुलसमीरणे ॥ ३०४ ॥ 

उवाच सारयि वीरः सुमति केकसीसुतः । न किंचिदिवमन्वानों रण रणकुतृहली ॥ ३०५ ॥ 
तस्पैत शक्रसंज्ञस्य संमुखो वाह्मतां रथः। असमानेः किमत्रान्येः सामंतैस्तस्यमारितेः ॥. ३०६ ॥| 


पगुपुराणस । ३०१ ह्वावर्श पे | 


ठणतुल्येषु नामीषु मम शस्त्र प्रचतते । मनश्र सुमहावीरग्रासग्रदणघखसरं ॥ ३०७॥ 
आखंडलत्वमस्याद्य कृत छ्ुद्राभिमानतः । करोमि मृत्युना दूरे स्वविडेबनकारिग; ॥ ३०८ ॥ 
अय॑ शक्रों महानेते लोकपालाः प्रकल्पिताः । अन्ये च मानुषा देवा नाकश्र धरणी घर! ॥३०९॥ 
अद्दो लोकापहासस्प मत्तस्य घुद्रया श्रिया । आत्मा विस्पृत एवास्य श्रुकुंशस्येव दुमेतेः ॥३१०॥ 
शुक्रशोणितमांसास्थिमज्जादिधटिते चिरे । उपित्वा जठरेपापन्चिदशंमन्यतां गतः ॥ ३११॥ 
विद्याबलेन यत्किंचित्कुवांणोपैयदुरिंधः । एप देवायते ध्वांक्षो बनते यायते यथा ॥ ३१२ ॥ 
एवमुक्तेन शक्रस्य बल सम्मतिना रथः । प्रवेक्षितों महाशरः सामंतः परिषरालितः ॥ ३१३ ॥ 
पश्यलिद्रस्प सामंतान्‌ युद्धाशक्तपरलायितान्‌ । ऋजुना चभुपा राजा कीटकोपमचेष्टितान्‌ ३१४ 
अशक्यः शजुभिधेतुं कूले! पूरो यथांससः । चेतोवेगश्व सक्राधो मिथ्यादृष्टिवरताश्रितेः ॥३१५॥ 
इृष्शातपत्रमेतस्य ध्षीरोदावतेपांडुर । न्ट सुरबर्ल क्वापि तमअद्रोदये यथा ॥ ३१६ ॥ 

इंद्रोषपि गजमारूढः केलाशगिरिसन्नि्भ । शरं समुद्धरस्तृुगादभीयाय दशाननं ॥ ३१७ ॥ 
शरानाकर्णमाकृष्टान्‌ चिक्षेप च यमद्विषि | महीधर इवांभोदः स्थृलघारामद्वाच्य ॥ ३१८ ॥ 
दशवंक्त्रो पि तां बाणेराच्छिदंतरवार्तिनः । ततस्तेगेगन चक्रे निखिल मंडपाकृति ॥ ३१५ ॥ 


पञ्मपुराणम्‌ । ३०२ हावर्श पर्व । 


आच्छियंत शरा वाणेरमिध्ंत च भूरिश्वः । भ्रांता हब रवेः पादाः क्‍्वापि नष्टा निरल्वयाः३२० 
अंतरे5स्पिन्नवद्धारगतिनिस्सारगोचर । ननते कलइप्रेक्षासंभृतपुरुसमदः ॥ रे२१ ॥ 

असाध्य॑ अक्ृताखाणां ततो ज्ञात्ता दशाननं । निश्चिप्तमश्नमाभेय नाथेन स्वगेवासिनां ॥३२२॥ 
इंधनत्व गत तस्य खमेव विततात्मनः । घन्ररादो तु कि शक्य बकतुं पुष्टलवस्तुनि ॥ ३२३ ॥ 
कीचकानामिवोदारो दक्यमाने वने ध्वनिः | ज्वालावलीकरालस्य संबभूवाशुश्यक्षणे! ॥ २२४ ॥ 
ततस्तेनाकुलं दृष्टा स्वबलं कैक्सीसुतः । चिक्षेप क्षेपनिम्नेक्तमस् वरुणलक्षित ॥ ३२५ ॥ 

तेन क्षणसमुद्भूत महाजीमूतराशिना । पवेतस्थूलधारोघवर्षिणा रावशालिना ॥ ३२६ ॥ 
रावणस्पेब कोपेन विलीनेन विहायसा। क्षणाचद्धूमलक्ष्मांस विष्यापितमशेषतः ॥ ३२७ ॥ 
सुरेद्रेण ततो5सर्जि तामसाख् समंततः । तेनांधकारिता चक्रे ककुमां नभसा सम ॥ ३२८ ॥ 
ततस्तेन दशास्यस्थ वितते सकल बल्ं। स्वदेहमपि नापश्यत्कुतः शत्रोरनीकिनी ॥ ३२९ ॥ 

ततो निजबलं मूह दृष्टा रतअ्रवःसुतः । प्रभाखममुचत्कालवस्रयोजनकोविदः ॥ ३३० ॥ 

तेन तज्िखिल॑ ध्वांतं विध्वस्तं क्षणमात्रतः। जिनशासनतक्षेन मते मिथ्यादशामिवः ॥ ३३१॥ 
ततोयमविमर्देन कोपान्नागारखमुज्झितं। वितेने गगन तेन भोगिनीरतभासृरेः ॥ ३३२ ॥ 


पप्मपराणम | ३०३ दरावृ्श पर्व। 


कामरूपभ्तो बाणास्ते गत्वा वृत्रविद्विपः । चेष्टया रहित चक्रु शरीरं कृतवेशना! ॥ ३३३ ॥ 
महानीलनिमैरोनिवेलयाकारधारिमिः । जगामाकुलतां शक्रश्नलद्गरसनमीषणै! ॥। ३३४ ॥। 
प्रययावस्वतंत्रत्वं कुलिशी व्यालचेष्टितः | वेश्टितः कमेजालेन यथाजंतुभवोदधी ॥ २३१५ ॥ 
गरूडाखं ततो दध्यो सुरेंद्रस्तदनंतर । हेमपश्चप्रमाजाले! पिंगतां गगन गते ॥ ३३६॥ 
पश्षवातेन तस्याभूजितांतोदाररंहसा | दोलारूढमिवाशेष॑ प्रेक्षणप्वर्ण बले ॥ २३७ ॥ 

स्पृष्ट गरुडवातेन न ज्ञाता नागसायकाः । क्‍्व गता इति विस्पष्टबंधस्थानोपलरक्षिता! ॥३३८॥ 
गहत्मता कृताछ्लेषो बंधलक्षणवार्जेतः | बभूव दारुणः शक्रो निदाघरविसब्रिमः ॥ ३३९ ॥ 
विय्ुुक्त शक्रजालेन दृष्टा शर्क्न दशाननः! । आरूठखिजगदभूष क्षरदान जग॒वद्विषं ॥ ३४० ॥ 
शक्रोप्येरावर्त रोषादस्यात्यासन्ममानयत्‌ | ततो महदभूदुद्धं दंतिनोः पुरदपेयोः ॥ ३४१ ॥ 
क्षरद्यानों स्फुरद्वेमकक्षविद्युदुगुणान्विती । दधतुस्तो घनाकार सांद्रगर्जितकारणी ॥ ३४२ ॥ 
परस्पररदाघातनिधोतेरिष दारुणे! | पतद्धिभवन कंपे प्रययो शब्दपूरित ॥ ३४३ ॥ 
पिंडयित्वा स्थवीयांसी करो चपलविग्रहों । पुनः प्रसारयंती च ताडयती महारयो ॥ ३४४ ॥ 
देतिनो इृष्टविस्पष्टतारकाक्रवीक्षणो | चक्रतुः सुमहद्ुद्धं स्तब्धकर्णों महाबलो ॥ ३४५ ॥ 


दषचपुराणस | ३०४ बाकश पते । 


तत उत्पत्य विन्यस्थ पादमिद्रेममूघेनि । नितांत छाघवोषेतपादनिधृंतसाराधिः ॥ ३४६ ॥ 
बद्भांशकेन देवेंद्र मुहुराध्वासयद्धिश्रः । आरोपयच्रमध्बंसो निज वाहनपूर्जितः । ३४७ ॥ 
राक्षसाधिपपुत्रो5पि गृहीत्वा वासवास्मज | समप्य किंकरोघस्य सुरसेन्यस्य संगुर्ख ॥ ३४८ ॥ 
धावमानो जयोदभूतमहोत्साइपरं तपः । उक्तो द्विपंतपनेव मरुत्तमखविद्विषा | ३४९ ॥ 

अलं धत्स प्रयत्नेन निवर्तेस्थ रणादरात्‌ । शिरोग्रहीतमेतस्थाः सेनाया गिरियासिनां ॥ ३५० ॥ 
शद्दीते+स्मिन्‌ परिस्पंदमत्र कश कुरुते परः । छुद्रा जीव॑तु सामंता गच्छंतु स्थानमीप्सित॥३५१॥ 
तेंदुलेषु गृहीतेषु ननु शालिकलापतः । त्यागस्तुषपलालस्य क्रियते कारणाद्विना ॥ ३५२ ॥ 
इस्युक्तः समरोत्साहादिंद्रजिद्विनिवतेन | चक्रे चक्रेण महता हृपाणां बच्दमंडलः ॥ ३५३ ॥ 
ततः सुरबर्ल से विशीण क्षणमात्रतः । शारदानामिवाब्दानां यूंदमत्यंतमायत ॥ ३५४ ॥ 
सेन्थन दशवक्त्रस्य जयशब्दो महान्क्ृतः | पठुमिः पटलेः शंखेझंझरेब्रेदिनां गण! ॥ ३५५ ॥ 
शुब्देन तेन विज्ञाय गृदीतममराधिपं । सेन्‍्ये रापक्लनाथरुय बभूवाकुलितोज्झितं ॥ ३५६ ॥ 
ततः प्रमथा युक्तो विभूत्या केफसीसुतः | म्रतस्थे निषृतों लेकां साधनाच्छाँदितांबरः ॥ ३५७॥ 
आदित्यरथसंकाररयैध्वैजविराजितेः । नानाश्त्नकरों हृतशुनासीरशरासनेः ॥ ३५८ ॥ 


प्रशपुराणम्‌ | ३०५ डादश पर्व! 





तुरंगेश्नचलचारुचामरालीविभूषिते! । नृत्यद्धिरिव विखब्धकृतविभ्रमहारिभिः ॥ ३५९ ॥ 
महनिनदसंघटेः प्रहत्तमदनिश्नरे! । गजह्विमेधुरं नागे! परपदालीनिषेविते! ॥ ३६० ॥ 
अनुयानसमारूढेमेहासाधनखंचरेः । उपकंटं धक्षणात्प्राप लंकायां राक्षसाधिपः ॥ ३६१ ॥ 
ततो दृष्टा समासलल गृहीताघों विनियंथु! । पुरस्य पालकाः पौरा बांधवाश्र सम्मुत्युकाः ॥३६२॥ 
कुतपूजनस्ततः केश्रित्केषांचित्कृतपूजनः । नम्यमानोपरेः कांश्िटप्रणमन्मदवर्जितः ॥ ३६३ ॥ 
हृष्टया सन्‍्मानयन्‌ कांशित्सल्रिग्यया नतवत्सलः। स्मितेन कांथरिद्वाचान्यान्‌ परिश्ञातजनांतरः २६४ 
भनोहरां निसर्गेण विशेषणविभूषितां | समुच्छितसमुस्तुंगरत्ननिर्भिततोरणां ॥ ३६५ ॥ 
मंदानिलविधूनांतबहुवणेध्वजाइुरां । इंकुमादिमनोश्ञांबुसिक्तनिश्शेषभूव॒लां ॥ २६६ ॥ 
सर्वेतुकृुसुमव्याप्तराजमागेविराजितां । अनेकमक्तिभिः पंचवर्णे *चूणैरलुकृतां ॥ ३६७ ॥ 
हारदेशसुविन्यस्तपूर्णेकुंमां महाद्यति । सरसेः पह्वेबंद्मालां वस्रविभूषितां॥| ३६८ ॥ 
बतो विद्याधरेदेवैयेथेद्रो त्यंतभूरिमिः | सुखमासादयन्‌ प्राज्ये पू्वोपाजितकर्मणा ॥ ३६९॥ 
आरूद परमे काँते पृष्पके कामगामिनि । स्फुरन्मोलिमहारत्नकेयूरधरसद्भुअ! ॥ ३७० ॥ 
दर्धानो वक्षसा हार प्रस्फुरद्धिमलप्र मं । वसंत इब संजातकुसुमीधविराजितः ॥ ३७१ ॥ 

0 


पकप्रपाणय ! ३०६ अयोवर्श पर्व । 


विदस्तिदरषपूर्णा भिवधूमिः ऋतवीक्षण: । स्वयं मृदुसमझुद्भतचामराभिः सर्सेश्रमं ॥ २७२ ॥| 
नानावादित्रशब्देन जयशब्देन चारुणा | आनंदितप्तुवेशपाभिनेत्यंतीमिः समन्वितः ॥ रे७३ ॥ 
अविशो झदितो लंकां सप्चुहृतमहोत्सवां | भवन च निज वंधूभृत्यवगामिनंदितः ॥ ३७४ ॥ 
सुसब्नदान जित्वा दृणामेव समस्तानरिगणान्‌ । पूरोपात्ताट्यृण्यात्समधिगतसुप्राज्यवि यों ॥ 
क्ष ग्राप्ते तस्मिन्विगतरुचिप्रश्नष्टविभवों । बभूवासों शक्राधिगतिचपलं मानुपसुख ॥ २७५ ॥ 
आती प्राप्तो वृद्धि दक्षयुखखगः पूवेचरिता च्छुमाम्रिधूयार्ल प्रबलमद्दितवातमखिलं ॥ 

इति आ्ञात्वा भव्या जगति निखिल कमेजनितं । वियुक्तान्यासंगा रविरुचिकर यातु सुरूते २७६ 


इत्यर्थ रविषेणाच!येप्रोक्ते पद्म चरिते इंद्रपरामव्िधान नाम द्वादर्श पे । 


त्रयोदर्श पे । 
तवः शक्रस्य सामंताः स्वामिदुःखसमाकुलाः । पुरस्कृतसहख्राराः ग्राप्ता रावणमंदिरं ॥ १ ॥ 
प्रषिष्टाथ प्रतीदारज्ञापिता विनयान्विता: । प्रणाम्य च स्थिता दत्तेष्वासनेषु यथोचित॑ ॥ २॥ 


रहपुराणस्‌ । ३०७ श्रयोव बर्थ । 


इृष्टो5थ गोरवेणोच सहस्रारों दशाननं । जितस्तातस्त्वया श्क्रों #ंचेदानीं गिरा मम ॥ रे ॥ 
वाहोः पृण्यस्य चोदा सामथ्य॑ दक्षितं त्वया | परगवोवसाद हि समीहंते नराधिपाः ॥ ४ | 
इत्युक्ते लोकपालानां वदनेम्यः सम्रुत्यथितः | शब्दोयमेव विस्पष्ट: ग्रतिनिस्वनसल्षिमः ॥ ५ ॥ 
लोकपालानथोवाच विहस्योद्वासितांतकः | समयोउ5स्ति विप्रेंचामि येन नाथं दिवोकसां ॥ ६॥ 
अद्प्रभृति में सर्वे यूयं कम यथोपित । संमार्जनादि सेवध्व॑ सर्वमंतबेदििःपुरः ॥ ७ ॥ 

पुरीयं सांग्रते कृत्वा भवर्िः प्रतिवासरं । परागाशुचिपापाणठणकंटकवर्जिता ॥ ८ ॥ 

गृदीत्वा कुंभमिंद्राईपि वारिणामोदचारुणा । महीं सिंचतु क्मेंद्मस्य लोके प्रकीत्येते ॥ ९ ॥ 
पंचबर्णेश्र कुवेतु पुष्पेगेधमनोहरे: । संख्यंताः प्रकर देव्यः सर्वालंकारभूषिताः ॥ १० ॥ 
सुमयेनाथुना युक्ता यदि तिप्ठति सादराः । विम्नंचामि ततः भरकर कुतो निमुक्तिसन्यथा ॥ ११॥ 
इत्युकत्वा वीक्षमाणो 5से। लोकपालांखपानतान्‌ । जद्दास मुद्दुराप्तानां ताडयन्पाणिना करे ॥१२॥ 
ढतो विनयबम्रः सन्‌ सहस्तारमबोचत । सभाहदयद्दारिण्या क्षरक्षिवगिरागृतं ॥ १३ ॥ 

यथा तात ग्रतीक्ष्यस्त्व॑ वासवस्य तथा मम । अधिकं वा ततः छुयों कथमाज्चामदे न ते ॥१४॥ 
गुर) परमार्थेन यदि न स्युरभवारशाः । अधस्ततो परित्रीयं वजेन्युक्ताधरेरिव ॥ १५ ॥ 





परमपराणम ! बट अयोबृ्धा पर्व ।. 


पृण्यवानस्मि यत्पूज्यों ददाति मम शासन । भवदिधनियोगानां न पद पुण्यवजितः | १६ ॥॥ 
तदद्यारभ्य संचित्य मनोज क्रियता तथा । यथा शक्रस्थ सोस्थित्यं जायते मम च प्रभो १७ 
अय॑ शक्तरों मम श्राता तुरीयः सांग्रतं बली । एवं ग्राप्य करिष्यामि प्रथिवी बीतकंटकां ॥१८॥ 
लोकपालास्तयैचास्य तच्च राज्य यथा पुरा | ततोधिक॑ वा गृद्भातु विवेकेन किमावयों। ॥१९॥ 
आज्ञा च मम झक्रे वा दातज्या भृत्यवस्तुनि | गुरुभिः सा हि शेषेव रक्षालं कारकारण ॥२०॥ 
आस्यतामिहसछंदादथवा रथनूपुरे । यत्र वेच्छत का भूमिभभृत्ययोरावयोनेत ॥ २१॥ 

इति प्रियवचोवा रिसमार्द्रीकृतमानसः! । अवोचत सहस्रारस्तातो5पि माधुरं चचः || २२॥ 

नूने भद्रससुत्पत्तिः सज्जनानां मवाद्शां | सममेव गुणेः सवेलोकाल्हादनकारिमिः ॥ 2३ ॥ 
आयुष्मन्नस्य शौयेस्य विनयोय तवोत्तमः | अलंकारसमस्ते5स्मिनअुवने छाध्यतां गतः ॥ २४॥ 
मवतो दर्ेनेनेदं जन्म में सायेक छृठे। पितरो पृण्यवंतो तो त्वयथा यो कारणीकृतों ॥ २५ ॥ 
क्षमावता समर्थन इुंदनिर्मलकीर्तिना | दोषाणां संभवाशंका त्वया दूरमपाकृता ॥ २६ ॥ 
एवमरेतद्यथा वक्षि सवे संपाद्यते त्वसि | ककुएकरिकराकारों कुरुतः किंतु ते श्रुजो ॥ २७ ॥ 
किंतु मातेव नो शकक्‍या त्यक्तुं जन्मवसुंधरा । साहि क्षणाद्वियोगेन कुरुते चित्तमाकुरं ॥ रे८ ॥ 


पड्पुराणम्‌ । बह घोर व । 


अशक्ताः स्वश्व॒वं त्यकतु तत्र नो मित्रवांधवाः | चातका इव सोत्कंठास्तिष्ठस्यध्वावलोकिनः २९ 
कुलक्रमसमायातां सेवमानो गरुणालयः । लंकां यासि परां शरीति जन्मभ्ृमिः किम्नुच्यतां ॥ ३० ॥ 
तस्माचामेव गच्छ/मो महाभागों भवावर्नि | देवानांप्रिय निर्षिध्म रक्षताहुवन चिरं ॥ ३१ ॥ 
इत्युकत्वानुगतो दूर केलाशक्षोमकारिणा। सहस्रारो गतः सेंद्रो लोकपाले! सम गिरि ॥ ३३१ ॥ 
सथास्व च स्थिताः सर्वे पूवेवल्ोकपालिन! । मंगादसारतां प्राप्ताश्रलयंत्रमया इव ॥ २२ ॥ 
विजयाधजलोकेन दृश्यमाना महात्रपाः | नाज्ञासिषु)  गच्छाम इति भोगद्विपः सुराः ॥ ३४॥ 
इंद्रोषपि न पुरे प्रीति लेभ नोद्यानभूमिषु । न दीरषिकासु राजीवरजःपिंजरवारिषु ॥ ३५ ॥ 

न दृष्टिमपि कांतासु चक्रे प्रमुणवर्तिनीं । तनी तु संकथा कैव त्रपानिमेरचेतसः ॥ ३६ ॥ 
अथाप्युद्धिजमानस्थ तस्य लोकोजुवतेनं । चकारान्यकथासंगेः कु्वन्‌ मंगस्य विस्मृति ॥ ३७ ॥ 
अभेकस्तंभमृधेस्थे स्वसब्ांतरवर्तिनि | गंधमादनर्भगामे स्थितो जिनवरालये ॥ ३२८ ॥ 

बुपेः परिव्तोी दध्याविति भ्रक्रो निरादरं | वदन्नंगं गतच्छाय॑ स्मरन्‌ मेगमनारत॑ ॥ ३९ ॥ 
घिग्विद्यागोचरेश्वर्य विलीन॑ यदिति क्षणात्‌ | शारदानामिवाब्दानां बुंदमत्यंतमुश्नत ॥ ४० ॥ 
तानि शख्नाणि ते नामास्ते मटास्ते तुरंगमा! । सर्व तृणसम जात॑ मम पूवे छताद्ुत ॥ ४१ ॥ 


परकपणन ! ३० शयोदर्श पे 
अथवा कर्मणामेतदैचित्य कोन्यथा नरः | कतुं शक्रोति तेषां द्वि स्ेमन्यद्वलाधरं ॥ ४२ ॥ 
नून॑ पुराकृतं कमे भोगसंपादनक्षम । परिक्षयं मम आप येनैषा वर्तेते दशा ॥ ४३ ॥ 

बरे समर एवास्मिन्पृतः स्पाच्छलुसंकटे । नाकीर्तियेत्र जायेत सर्वविष्पगामिनी ॥ ४४ ॥ 
चरणं॑ शिरसि न्यस्य शत्रुणां येन जीवित | शत्रुणानुमतां सोह सेवे लक्ष्मी कथथ हरि! ॥ ४५ ॥ 
परिल्यज्य सुखे तस्मादभिलाष॑ भवेद्भुवि | निश्ेयसः पदप्राप्तिकारणानि भजाम्यह ॥ ४६ ॥ 
रावेणों में महाबंधुरागतः शज्रुवेषभत्‌ | येनासारसुखास्वादसक्तो5स्मि परिबोधितः ॥ ४७॥ 
अंत्राँतेरे भुनिः प्राप्तो नाज्नानिवोणसंगमः । विहरन्‌ क्ापि योग्यानि स्थानानि गुणवाससा ४4 
सहसा व्जतस्तस्य गतिस्तंभमुपागता | प्राणिधाय ततथ्श्षुरधो उसो चेत्यमैक्षत ॥ ४९ ॥ 
प्रत्यक्षज्ञानसंपन्नस्तस्मिश्र जिनपुंगव । वंदितु नभसे! शीप्रमवतीर्णो मद्दायति! ॥ ५० ॥ 
संतोषेण च शक्रेण कृताभ्युत्यथानपूजन । चक्रे जिननमस्कारं विधिना यतिसत्तमः ॥ ५१ ॥ 
आसीनस्य ततो जोपष॑ वंदित्वा चरणों मुने! । पुरा स्थित्वा हरिश्रक्रे चिरमात्मनिगहेण ॥५२॥ 
सर्वसैसारवृत्तांतवेदनात्यंतकोविदेः । मुनिना परमेर्वाक्येः परिसांत्वनमाहतः ॥ ५३ ॥ 
अए्ब्छत्स मर्व पूवेमात्ननों झुनिपुंगव ! स चेत्यकथयत्तस्मे गुणग्रामविभूषितः ॥ ५४ ॥ 


पृ्धपुसंणम | ६११ अथोदर्श पर । 


चतुर्गीतेगतानेकयोनिदुःखमहांवने । श्राम्यत , शिखापदाभिख्ये नगरे माजुपी गढिं॥ ५५ ॥ 
प्राप्ती जीव कुले जातो दरिद्रस्रेणसंगतः! । क्ुलंकांतेति विश्राणो नामार्थेन समागतं ॥ ५६ ॥ 
सा चिक्लाचिपिटाव्याधिशतसंकुलविग्रहा । कथंचित्कमेसयोगाछोकाच्छिष्टेन जीविता | ५७ ॥ 
दु्बेला दुर्गा रूक्षा स्फुटितांगा कुमूधजा । उत्तरास्यमाना लेकेन लेमे सा श्रम न कचित्‌ ५८ 
मुहृते परिवज्योञ शरीर॑ च सुमानसा । जाता किंपृरुषस्य ख्री क्षीरधारेति नामतः ॥ ५९ ॥ 
च्युता च रत्ननगरे धरणीगोमुखास्ययोः । विश्रत्सदस्रमागारूयां तनयोभृत्कुडंबिनोः ॥ ६० ॥ 
लब्ध्बा परमसम्यक्त्वमणुवतसमन्वितः । पंचतां प्राप्य शुक्रादे जातो विधुधसत्तम/ ॥ ६१ ॥ 
च्यूतो मद्दाविदेदे3थ नगरे रत्नसंचये । गुणवल्यां मणोजोतो5मात्यात्सामंतवद्धेनः ॥ ६२ ॥ 
निष्क्रांतो विश्ना साथे महाब्तघरो5मवत्‌ । अतितीज्षतपा नित्य॑ तल्वाथंगतमानसः ॥ ६३ ॥ 
परीषदमणस्याल षोढा निर्मलद्शेनः । कपायरहितः प्रेत्य पर ग्रेवेयर्क गतः ॥ १४ ॥ 
जहूमिंद्रपरं सोरूये तत्र भुक्‍त्वा चिरे च्युतः । जातो हृदयसुंदयों सहख्ताराख्यखेचरात्‌ ॥ ६५ ॥ 
पूवो म्यासेन शक्रस्य सुखे संसक्तमानसः । इंद्रस्त्व खेचराधीश्ों नगरे रथनूपुरे ॥ ६६ ॥ 

स त्वक्िद्र विषण्णः कि वृथेव परितप्यसे | विद्याधिको जितोस्मीति बहसात्मन्यनाइरई ॥ ६७॥॥ 





पंद्ापुराणम । श्शर अयोजर पढ्र । 


निर्व॑द्धिकेद्रवानुप्त्वा शालीन्‌ प्राथससे वृथा | कमेणामुचितं तेषां जायते प्राणिनां फले ॥६८॥ 
क्षीणं पुराकृतं कमे तव भोगस्य साधने | द्ेतुना न विना कार्य भवतीति किमदुतं ॥ ६९॥ 
निमित्तमात्रमेतस्मिन्‌ रावणस्ते पराभवे । जन्मन्यत्रेव यत्कमे ऋृते तेनेव लंभित॑ ॥ ७० ॥ 

कि न स्मरसि यत्पूषे क्रीडता दुनेय॑ कत॑ । ऐश्वयेजनितो श्रष्टो मदस्ते समर सांश्रते ॥ ७१ ॥ 
चिरवृत्ततया बुद्धी वृत्तांतस्ते त्वयाकृतः । नारोहति यतस्तस्माच्छृष्वेकाग्रचेतता ॥ ७२ ॥ 
अरिजयपुरे बह्िविगारूयः खेचरो 5मवत्‌ । स्वयंवराथमहल्यां चक्रे वेगवतीसुतां ॥ ७३ ॥ 

तत्र विद्याधराः सर्वे यथाविभवशोमिता। । समागताः परित्यज्य श्रेण्यामत्य॑तमुत्सुका। ॥ ७४ ॥ 
भवानपि गतस्तत्र युक्तः परभसंपदा । अन्यश्रानंदमालाख्यशंद्रावतेपुराधिपः ॥ ७५ ॥ 
संत्यज्य खेचरान्‌ सवोन्‌ पूवेकर्मातुमावतः । कन्ययानंदमालो सो वृतः सवोगकांतया ॥ ७६ ॥ 
परिणीय स तां भोगान्प्राप चिंतितसंगता। यथामराधिपः स्वर्गे श्रतिवासरवरद्धिन! ॥ ७७ ॥ 
ततः अभृति कोपेन त्वमीष्यों येन भूरिणा | ग्रृहीतो वेरितामस्य संश्राप्तोति गरीयर्सी ॥ ७८ ॥ 
ततो>स्य सहसा बुद्धिरियं जाता स्वकमेतः । देहोयमध्र॒वः किचित्कृत्यमेतेन नो मप्र ॥ ७९ ॥ 
तप करोमि संसारदुःखं येन विनश्यति । का वा भोगेषु प्रत्याज्ञा विम्रलंभनकारिषु ॥ ८० ॥ 





पक्रपुराणय । ३१४ अयोवर्श पे । 





अवधार्येदमत्यंतं विवुद्धेनांतरात्मना । त्यक्त्वा परिग्रहई सर्वे चचार परम तपः ॥ ८१ ॥ 
इंसावलीनदीवतीरे स्थितः प्रतिमयान्यद। । स त्वया ग्रत्यभिज्ञातो रथावतेमददीधरे ॥ ८२ ॥ 
दर्शनेधनसंवृद्धपूेकोपाधिना ततः । त्वयासौ कुषेतां नर्मगर्वेण हसितों मुद्ुः ॥ ८३ ॥ 
अहल्यारमणः स त्व॑ काममोगातिवत्सल! । अधुना कि स्थितोस्पेवमितिभाषणकारिणा ॥८४8॥ 
वेष्टितो रज्जुभिः क्षोणीधरनिष्कंपविग्रह: । तत्त्वॉथेचिंतनासंगनितांतस्थिरमानस! ॥ <५ ॥ 
दृश्शामिभूयमान ते त्ववास्य निकटस्थितः । कल्याणसंज्ञको श्राता साधु; क्रोघेन दुःखितः ८६ 
संहत्य प्रतिमायोगमृद्धिप्राप्तः स ते ददो | शापमेवमरल्ल दीर्घ निश्रस्योष्णं च दुःखितः ॥ ८७ ॥ 
अय॑ निरपराध!संस्त्वया यन्म्नानिपुंगवः । तिरस्कृतस्तद॒त्यंत तिरस्कारमवाप्स्यासे ॥ ८८ ॥ 
निश्वासेनामितेनासीदग्धुमेव निरूपितः । सर्वेश्रीसंज्रया किंतु शमितस्तव कांतया ॥ ८९ ॥ 
सम्यग्दष्टिरले सा दि साधुपूजनकारिणी । मुनयो5पि वचस्त्वस्या कुवेते साधुचेतसः ॥ ९० ॥ 
यदि नाम तया साध्व्या नासो नीतः शर्म भवेद्‌ । ततस्तस्य स कोपाप्रि! केन शक्येत बारितुं ॥॥ 
लोकत्रये5पि तन्नास्ति तपसा यज्न साध्यते | बलानां हि समस्तानां स्थित मूक तपोबर्ल ॥९२॥ 
न सा तिदशनाथस्प क्षाक्तिः कांतिधैतिईतिः। तपोघनस्थ या साधोयंथामिमतकारिश) -॥९३॥ 


पश्नपुराणम । रे(४ प्रयोवसस पढे । 


विधाय साधुलोकस्य तिरस्कारं जना महत्‌ । दुःखमत्र प्रपधंते तियेक्षु नरकेषु च ॥ ९४ ॥ 
मनसापि हि साधूनां पराभूतिं करोति यः। तस्य सा परम॑ दुःख परत्रेह च यच्छति ॥ ९५ ॥ 
यस्‍्त्वाक्रोशति निंग्रेथं हंति वा कुरमानसः । तत्र कि शक्‍यते वकक्‍तुं जेती दुष्कृतकर्मणि ॥ ९६॥ 
कायेन मनसा वाचा यानि कमोणि मानवाः । कुवेते तानि यच्छेति निकचानि फले छुबं॥९७॥ 
कमेणामिति विज्ञाय पृण्यापृण्यात्मिकां गाँत । दृढां कृत्वा मर्ति धर्मे स्वमुत्तारय दुःखतः ॥९८॥ 
इत्युक्ते पृपजन्मानि स्मरन्‌ विस्मयर्संगतः । शक्रः प्रणम्य निग्रेथमिदमाह महादरः ॥ ९९ ॥ 
भगवंस्त्वव्मसादेन लब्ध्वा बोधिमनुत्तमां । सांप्रत दुरितं सर्व मन्ये त्यक्तमिव क्षणात्‌ ॥१००॥ 
साधोःसंगमनाछोके न किंचिद्दुलेम मवेत्‌ | बड़ जन्मसु न प्राप्ता बोधियेनाधिगम्यते ॥१०१॥ 
इत्युक्त्वा बंदितस्तेन म्ुुनियंतों यथेप्सितं । शक्रो 5पि परम॑ प्राप्त निर्वेदं गृहब्रासतः ॥ १०२॥ 
पुण्यकर्मोदयाज्‌ ज्ञास्ता राबर्ण परमोदयं । स्तुत्वा च वीयेदंष्टाय महाभूभूत्तटक्षितो ॥ १०३ ॥ 
जलबुद्द॒दानिस्तारा मवबुध्य मनुष्यतां | कृत्वा सुनिश्चलां धर्म मति निदन्‌ दुरीहित ॥ १०४ ॥ 
अयमिंद्र! सुते न्यस्थ महात्मा रथनूपुरे । ससुतो लोकपालानां समूहेन समन्बितः ॥ १०५ ॥ 
दीक्षां जैंनेश्वरीं ग्राप सवेकमंतिनाशिनीं । विश्वुद्धमानसोत्यंतं त्यक्तसबंपरिग्रहः ॥ १०६ ॥ 


पपराणम । ३१५ जयोवर्श पे | 


ततस्तशाइशेनापि भोगेनाप्युपलालितं । चपुस्तस्य तपोमारघुवाहेतरदुवेह ॥ १०७ ॥ 
प्रायेण महतां शक्तियोदशी रोद्रकमाणि । क्मेण्येव विशुद्धेडपि परमा चोपजापते ॥ १०८ |॥ 
दधिकालं तपस्तप्त्वा विशुद्धध्यानसंगतः । कमेणां प्रश्षय॑ कृत्वा निवो्ण वासवो5गमत्‌ ॥१०९॥ 
पश्यत चित्रामिदं पुरुषाणां चेश्टितमूजितवीयंसमृद्ध । 
यविरकालमुपार्जितभोगा यांति पुनः पदमृत्तमसोरूयें ॥ ११० ॥ 
स्तोकमपीह न चाद्भुतमस्ति न्यस्य समस्तपरिग्रहसंग । 
यत्क्षणतों दुरितस्थ विनाश ध्यानबलाज्नयंति बृहंतः! ॥ १११ ॥ 
अर्जितमत्पुरुकालविधाना-दिंधनराशिमुदारमशेष । 
प्राप्य पर क्षणतों महिमाने कि न दहत्यनलः क्षणमात्रः ॥ ११२॥ 
इत्यवगम्प जनाः सुविशुद्धं यत्नपराः करण वहतांतः | 
मृत्युदिनस्य न केचिदपेताः श्ञानरवेः कुरुत प्रतिपत्ति ॥ ११३॥ 
इत्यार्ष रविषेणाचायप्रोक्ते पद्मचारिते इंद्रनिवांणाभिधान नाम त्रयोद््श पदे | 


पहपुराणय | ३१६ चरतुरृश पथ । 
अथ चतुर्देशं पवे। 


अथ नाकामिधप्रख्यों भोगसंमूहमानसः । यथामिमतनिवृत्तः परदुलेलितक्रियः ॥ १॥ 

असो देवाधिपग्राहो यातो मंदिरिमन्यदा । जिनेंद्रवंदनां ऋत्वा प्रत्यागच्छब्रिजेच्छया ॥ २ ॥ 
विभक्तपवेतान्पश्यन्‌ वास्‍्यानां विविधांधिपान्‌ | सरितआ्नातिचक्षुष्याः स्फटिकादपि निर्मला रे 
आदित्यमवनाकारपिमानस्थ विभूषणः । संगतः परया लक्ष्म्या रुँकासंगमनोत्सुकः ॥ ४ ॥ 
सहसा निनदं तुंगे शुआव परुषेतरं | पप्नच्छ च महाक्षुब्धो मारीचमतिसत्वरः ॥ ५ ॥ 

अयि मारीच मारीच कुतोय निनदों महान्‌ | एताश्व ककुभः कस्मान्मद्ारजतलोहिता। ॥ ६ ॥ 
ततो जगाद मारीचो देव ! देवागमो मुने! | महाकल्याणसंग्राप्तावेष कस्यापि बतेते ॥ ७॥ 
देवानामेष तुष्टानां नानासंपातकारिणां | आकुलों श्ुवनच्यापी प्रशस्तःश्रूयते ध्वनिः ॥ ८ ॥ 
एताश्र ककुभस्तेषां मुकुटादिमरीचिभिः । निचिता दधते भासं कोसुभीमिव भासवरंं ॥ ९ ॥ 
सुवर्णपैंवेते ध्ुष्मित्ननंतवलसंज्ञया । कथितो मुनिरुत्पन्न॑ नून॑ तस्याद्य केवल ॥ १० ॥ 
ततस्तदचन श्रुत्वा सम्यम्दशेनभावितः । पर पुरेद्रग्राहः प्रमोद॑ प्रतिपन्नवान्‌ ॥ ११ ॥ 


ंडांपुराणम । ३१७ चतुरईशं पर्य ! 
अवतीणंतश्र खादेशादिय्रकृष्टान्महाद्यतिः । द्वितीय इव देवेंद्रो बंदनाय महामुने! ॥ १२॥ 
वंदित्वा तुथ्बुः साधुमिद्रप्राग्रहरास्ततः | आसीनाश् यथास्थान बद्धांजलिपुटाः सुरा। ॥ १३ ॥ 
रावणो5पि नमस्कृत्य स्तुत्वा चोदाचभक्तितः । विद्याधरजनाकीणे! स्थितः सम्ुचितावनौ १४ 
ततशतुर्विधिदेषेस्तियग्भिमनुजेस्तथा । कृतशंस मुनिश्रेष्ठ: शिष्येणेबमपृच्छथत ।। १५ ॥ 
भगवान्‌ ब्ञातुमिच्छंति धमोधमेफल जना। | समस्ता मुक्तिद्देतुं च तत्सवे वक्‍तुमहेथ ॥ १६ ॥ 
ततः सुनिपुणं शुद्ध बिपुलाथे मिताक्षरं | अप्रपृष्यं जगो वाक्य यतिः सर्वेहितप्रियं ॥ १७ ॥ 
कमेणाष्टप्रकारेण संततेन निरादिना । बद़ेनांतर्दितात्मीयशाक्ति श्रोम्यति चेतनः ॥ १८ ॥ 
सुभूरिलक्षसंख्यासु योनिष्वनुभवत्सदा । वेदनीय यथोपात्त नानाकरणसंभवं ॥ १९ ॥ 

रक्तो दिप्ठोथवा मूदो मंद्मध्यविषाकतः । छुलालचक्रवत्पाप्तचतुगेतिविवर्तत! ॥ २० ॥ 

बुध्यते स्व्िताज्षासो ज्ञानावरणकर्मेणा । मनुष्यतामपि ग्राप्तोव्त्यंतदुर्लभसंद्ञक ॥ २१ ॥ 
रसस्पशैपरिग्राहिहषीकवशतां गतः । कृत्वातिनिंदित कम पापमारगुरूकृतः ॥ २२ ॥ 
अनेकोपायसंभूतमहादुःखविधायिनि । पतंति नरके जीवा ग्रावाण इव वारिणि ॥ २३ ॥ 

मातर पितर श्रातृन सुतां पर्त्नी सुहज्जनान्‌ । भनादिचोदिताः केचिद्‌ प्लेति निदेयमानसाः ॥२४॥ 


फश्चएराणप्‌ । ३१८ चतुर्दशी पद । 


अमेस्थानमंकान्‌ वृद्धांस्तरुणान्‌ योषितोनराः । मंति काचैन्महाकुरा मानसाः पक्षिणो समान्‌ २५ 
स्थत॒जान्‌ जलजान धर्मंगताचेचान्‌ कुचेतसः । पृत्वा प्तति ते सर्वे नरके पुरुषेदने ।॥ २६ ॥ 
सधुधातकुतआामी चांडाला वनदाहिनः । हिंसापरायणाः पापाः कैवतोधमलुब्धकाः ॥ २७ ॥ 
वितथव्याहइताश्षक्ताः परस्वहरणोद्यताः । पर्तति नरके पोरे प्राणिनः श्ररणोज्मिता! ॥ २८ ॥ 
येन गन प्रकारेण इुबेते मासभक्ष्ण | तेनेव ते विधानेन भक्ष्यंते नरके परे! ॥ २९ ॥ 
महापारिग्रहोपेताः महारंभाश्र ये जनाः । प्रचंडाध्यवसायास्ते वसति नरके चिर॑ं ॥ ३० ॥ 
साधूनां देषकाः पापा मिथ्यादशेनसंगताः । रौद्रध्यानमृता जीवा गच्छंति नरकं घुवं ॥ ३१ ॥ 
कुठाररसिमिश्रक्रेः करपत्रेनिंदारिताः । अन्येैश्न विविषेः शस्रेस्तीएणतुंडेश्व पक्षिमिः ॥ २२ ॥ 
सिद्ैल्याप्रेः श्रमिः संर्पे! शरभेईश्रिकेवृकेः | अन्यैश्न प्राणिमिश्रित्रेः प्राप्यंत दुःखस्चम ॥३३॥ 
नितांत ये तु कुवेति संग शब्दादिवस्तुनि | मायिनस्ते प्रपच्यंते तियेक्त्व प्राणधघारिणः ॥ ३४ ॥ 
परस्परवधास्तत्र शस्रेथ विविषेः कृताः । प्रप्यंते महादुःख वाह देहादिमिस्तथा ॥ ३५ ॥ 
सुप्तमेतेन जीवेन स्थलेंमसि गिरो तरो। गहनेषु च देशेषु श्राम्यता भवसंकटे ॥ ३६ ॥ 
एकद्वित्रिचतुःपंचहपीककृतसंगतिः । अनादिनिधनो जंतुः सेवते मृत्युजन्मनी ॥ २७ ॥ 


पश्मपराणस ३१९ चबुदश पय । 


तिलमात्रो5पि देशो सो नास्ति यत्र न जेतुना । प्राप्त जन्म विनाशों वा संसारावतैपातिना रेट 
सादेवेनान्विताः केचिदाजंबेन च जंतवः । स्वभावलब्धसंतोषाः प्रपद्य॑ते मनुष्यर्ता ॥ ३९ ॥ 
ध्षणमात्रसुखस्यार्थे हित्वा पाप॑ प्रकुवेते । श्रेयः प्रमसोरूयस्य कारणं मोहसंगता; ॥ ४० ॥॥ 
आयो म्लेच्छाश तत्रापि जायंते पूवेकर्मतः । तथा केचिद्नेनाथाः केचिदत्यंतदुर्विधा! ॥ ४१॥ 
मनोरथश्वतानन्ये छु्वेते कमेबेष्टिताः | काल नयंति रृच्छेण प्राणिनः परवेश्ससु ॥ ४२ |॥ 
विरूपा धानिनः केचिप्रिधनाः रूपिणो5परे । केचिद्ीघोयुषः केचिदत्यंतस्तोकजीविनः ॥ ४३ ॥ 
इष्टा ययास्विनः कीचित्केचिदत्यंतदुभंगाः । केचिदाड्ं अ्रयच्छंति तामन्ये झुवेते जना! ॥४४॥ 
प्रविज्व॑ति रण केचित्केचिदच्छंति वारिणि । यांति देशांतर केचित्केचित्कृष्यादि कुबेते ॥ ४५॥ 
एवं तत्रापि वचित्यं जायते सुखदुःखयोः । सर्व तु दुःखभेवात्र सुख तत्रापि करिपत ॥ ४६ ॥ 
परागसंयमाः केचित्संयमासंयमास्तथा । अकामनिजेरातश्र तपसभ्र समोहतः ॥ ४७ ॥ 

देवत्व॑ च प्रपचंते चतुर्भेद्समन्वितं | केचिन्महद्धेयो5त्रापि केचिदस्पपरिच्छदा! ॥ ४८॥ 
स्थित्या छुत्या प्रभावेण घिया सोख्येन लेश्यया । अभिमानेन मानेन ते पुनः कर्मसंग्रई॥४९॥ 
छत्मा अतुर्गतो नित्यं भवे श्राम्यंति जंतवः । अरघट्टघटीयंत्रसमानत्वग्ुपागताः ॥ ५७ || 


पशपुराणम ! ३२० चादर बये । 


संकल्पादशुभाद्दुः्ख ग्राप्नोति शुभतःसुख | कमेणो <ष्टपकारस्य जीवो मोक्षम्रुपक्षयात्‌ ॥ ५१ ॥ 
दानेनापि प्रपद्यंत जंतवों मोगभूमिषु । भोगान्पात्रविश्वेषेण वेश्वरूपमुपागतः ॥ ५२ ॥ 
प्राणातिपातविरत परिग्रहविवार्जित । उत्तमाश्रक्षते पात्र रागद्ेषोज्मित जिना। ॥ ५३ ॥ 
सम्यग्दशेनसंशुद्धं तपसापि विवर्जित । पात्र प्रशस्यते मिथ्याहष्टेः कायस्य शोधनाव्‌ ॥ ५४ ॥ 
आपर्ूथः पाति यस्तस्मात्पात्रमित्यभिधीयते । सम्पग्दशनशक्त्या च त्रायंते सुनयो जनान्‌ ५५ 
दर्शनेन विशुद्धेन ज्ञानेन च यदन्वित । चारित्रेण च तत्पात्र॑ परम परिकीर्तितं ॥ ५६ ॥ 
मानापसानयोस्तुल्यस्तथा यः सुखदुःखयो! । तृणकांचनयोश्रेष साधु! पात्र प्रशस्यते ॥ ५७॥ 
सर्वग्रंथविनिप्नैक्ता महातपसि ये रताः | श्रमणास्ते पर॑ पात्र तत्ततध्यानपरायणाः ॥ ५८ ॥ 
तेभ्यो भावेन यद्त्त शक्त्या पानान्नभेषजं | यथोपयोगमन्यच्च तवच्छति महाफले ॥ ५९ ॥ 
क्षिप्त यथेव सत्प्षेत्रे बीज तत्संपद परां | प्रचच्छति तथा दत्त सत्पात्रे शुद्धचेतसा || ६० ॥ 
रागदेषादिभियुक्त यत्तु पात्र न तन्‍्मते | प्रयच्छति फर्ू दूर तत्र लाभविचिंतनं ॥ ६१ ॥ 
क्षिप्तं यदि रणे बीज न किंचिदुपजायते । मिथ्यादशेनसंयुक्त पाएं पात्रोद्यतं तथा ॥ ६२ ।! 
कृपादुद्भतमेकस्मात्सलिलं प्रतिपद्यत । माधुयेमिक्षामिः पीत॑ निबपीत तु तिक्ततां ॥ 4३ ॥ 


प्रह्पुराणम् । ३२६ चतद॑शं पथ । 





सरस्यां जलमेकस्थां गवात्तं पत्नगेन च | क्षीरभावमवाप्नोति विषतां च यथा तथा ॥ ३१४ ॥ 
विन्यस्त॑ भावतो दान सम्यग्शेनभाविते | मिथ्यादअ्शनयुक्ते तु छझभाशभफरं भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
दीनांधादिजने म्पेस्तु करुणापरिचोदितं । दानमुक्त फर्ल तस्माद्रद्यपि स्यात्न सत्तम | ६६ ॥ 
वदंति लिगिनः सर्वे स्वालुकूल प्रयत्नतः | धमे स तु विशेषेण परीक्ष्यः शुभमानसे! ॥ ६७ ॥ 
द्रब्य॑ यदात्मतुल्येषु गृहस्थेषु विसृज्यते | कामक्रोधादियुक्तेषु तत्र का फलभोगिता॥ ६८ ॥ 
अहो महानये मोहः सबोवस्थेषु यज्जनाः ! स्वापतेयं विमुुंचंति विश्नलब्धाः कुशासने! ॥ ६९ ॥ 
घिगस्तु तान्‌ खलानेष जनो यर्विश्न॒तारितः । लोभारहुग्रेथकंथामिवराको नेयमानस! ॥ ७० ॥ 
मृश्ट॒त्वाइलकारित्वान्मांस भश्ष्यमुदाहत । पापेदेभप्रसिद्धयर्थ परिसंख्या च कौर्तिता ॥ ७१ ॥ 
क्ररास्ते दापयित्वा तद्धक्षयित्वा च लोभिनः । गच्छंति नरक॑ साध दातृभिर्षोरबेदन॑ ॥ ७२ ॥ 
जीवदानं तु यत्पोक्त गद्घोवद्धेद्‌रात्मभिः | ऋषिमन्येस्तद॒त्य॑तं निंदित तस्‍्ववेदिभिः ॥ ७३ ॥ 
तस्मिन्‌ हि दीयमानस्य वहनांकनताड़नेः । संपद्यते महादुःखं तेनान्येषां च भूयसां ॥ ७४ ॥ 
भ्रूमिदानमपक्षिप्तं तद़ते श्राणिपीड़नात्‌ । श्राणिघातनिमित्तेन पृण्यं पाषाणतः पयः ॥ ७५ ॥ 
सर्वेकाममय तस्मादेय प्राणभृतां सदा । ज्ञानमेषजमज्न च वख्रादि च गतासुकं ॥ ७६ ॥ 

२१ 


पहकुएणम। श्श्र आतुरवर्श पर ! 


दाने निंदित मप्येति प्रशंसां पात्रमेदतः । शुक्तिपीर्त यथा वारि झुक्तीमवति निश्रर्य ॥ ७७ ॥ 
प्रश्ु थूम्यादिक दत्त जिनानुद्दिश्य भावतः । ददाति परमान्‌ मोगानत्यंताचिरकालगान्‌ ॥ ७८ ॥ 
अँदरंग दि संकरप कारणं पुण्यपापयों: | विना तेन बह्विदोन वषेःपवेतमूधेनि ॥ ७९ ॥ 
बीतराग्रान्समस्तक्ञानतो ध्यात्वा जिनेश्वरान्‌ । दान यददीयते तस्य कः शक्तो मावितुँ फर्ल ८० 
आयुषग्रहणादन्ये देवा द्वेषपसमन्विताः । राशिणः कामिनीसंगादुभूषणानां च घारणात्‌ ॥ <१॥ 
शसदेपालुमेयश्व तेषां मोहो5पि विधवते । तयोहिं कारणं मोहो दोषाः शेषास्तु तन्‍्मयाः ॥ <२॥ 
मनुष्या एवं ये केचिदेभ्य! पूजनभाजनं | कपायतनवः कालदेशकामादिसेविन! ॥ ८३ ॥ 
एवंविधाः कथ्थ देवा दानगोचरतां गताः | अधमा यदि वा तुल्याः फ्लू कुयुमेनोहरं ॥ ८४ ॥ 
इष्टेपि तावदेतेषां विषाके शुभकर्मणः । कुत एवं शिवस्थान संप्राप्ती दुःखितात्मनां ॥ ८५॥ 
वदेतत्सिकताभृष्टिपीड़नाचेलवांछित । विनाशन च तृष्णायाः सेवनादाझुशुध्षिणः ॥ ८६॥ 
पैयुना नीयते पंगुयेदि देशांतरं ततः । एतेभ्यः क्लिश्यतो जंतोर्देवेभ्यो जायते फूल ॥ <७ ॥ 
एवां तावादियं बातों देवानां पापकर्मेणां | तद्भक्तानां तु दूरेण सत्पात्रत्व॑ न युज्यते ॥ ८८ ॥ 
डमेन छोदितः पापो जनो यद्ले अवतेते । कुेतो दि तथा लोको धन तहिं प्रयच्छक़ि ॥ ८९॥ 


प्वाफुएशन | ३२३ जुट! पूर्व । 


तस्मादुद्दिश्य यद्दान॑ दीयते जिनपुंगव । सर्वदोषधिनिमुक्त तददाति फर् महत््‌ ॥९० ॥ 
बाणिज्यसदशो तत्रान्वेष्यास्पभूरिता। बहुना दवि पराभूतिः क्रियते3ल्पस्य वस्तुनः ॥ ९१ ॥| 
यथा विषकणः प्राप्तः सरसी नेव दुष्यति । जिनधर्मोद्यतस्थेव दिंसालेशो वुथाजवः ॥ ९२ ॥ 
प्रासादादि ततः काये जिनानां भक्तितत्परेः | माल्यधूमप्रदीपादि सबे च कुशलैजने! ॥ ९३ ॥ 
स्वर्ग मनुष्यलोके च भोगानत्यंतमुन्नतान्‌ | जंतवः प्रतिपद्यंते जिनानुद्िश्य दानतः ॥ ९४ ॥ 
तन्मागैप्रस्थितानां च दत्त दान यथोचितं । करोति विपुलान्‌ भोगान्‌ गुणानामितिभाजन ९५ 
यथाशक्ति ततो भक्त्या सम्यग्दश्टिषु यच्छतः । दाने तदेकमत्रास्ति शेष चोरेविंदेंटितं ॥९६॥ 
स्थित ज्ञानस्य साम्राज्ये केवर्ल परिकरीत्येते । निवांणं तस्य संग्राप्तायुपेति ध्यानयोगतः ॥९७॥ 
विधुक्ताशेषकर्माणः सर्ववाधाविवर्जिताः । अनंतसुखसंपञ्ना आनंदकज्ञानदशनाः ॥ ९८ ॥ 
अशरीराः स्वभावस्था लोकमूर््नि प्रतिष्ठिताः । प्रत्यापत्तिविनिमुक्ताः सिद्धा वक्तव्यवरजिताः ॥९९॥ 
गृद्धा पवनसंबुद्धदु:खपावकमध्यगाः । क्लिइयते पापिनों नित्यं बिना सुकृतवारिणा ॥ १००॥ 
पापांघकारमध्यस्थाः कुद्शनवशीकुताः । बोध केचित्मपयंते धमोदित्यमरीचि!भिः ॥ १०१ ॥ 
अश्ुमाउयोगयात्यंतभमपंजरमध्यगाः । आश्षापाश्वक्षा जीवा मुच्यंते ध्मबंधनाः ॥ १७३ उ . 


परमपुराणम | इेश४ चतुर्दृश पर्व । 


सिद्धो व्याकरणाछ्लोकविंदुसारेकदेशतः | धारणार्थों धृतों धमेशब्दों वाचि परिस्थितः ॥१०१॥ 
पतंत॑ का यस्मात्सम्यगाचरितो भवेत्‌ | प्राणिनं धारत्यस्माद्मे इत्यभिधीयते ॥ १०४ ॥ 
लभिधातुः स्पृतः प्राप्ती प्राप्तिः संपर्क उच्यते | तस्य धमेस्य यो लाभो धर्मठाभः स उच्यते ॥ 
जिनेरमिहितं धमे कथयामि समासतः । कांशित्तत्फलभेदांश्व शुणुतेकाग्रमानसा। ॥ १०६॥ 
हिंसातोबलीकतस्तेयान्मैथुनाद्द्रव्यसंगमात्‌ । विरतित्रेतमुदिष्ट विधेयं तस्य धारण ॥ १०७॥ 
इयावाक्यैषणादाननिशक्षेपोत्सगेरूपिका | समितिः पालन तस्याः कार्य यत्नेन साधुना ॥१०८॥ 
वाहुमनःका यवृत्तीना मभावो प्रदिमाथवा । गुप्तिराचरणं तस्यां विधेयं परमादरात्‌ ॥ १०९॥ 
क्रोधों मानस्तथा माया लोभश्रेति महाद्विपः | कपायाधरय लोकः संसारे परिवर्तते॥ ११०॥ 
क्षमातों मदुतः संगाइजुत्वादृत्तियोगतः । विधेयो निग्रहस्तेषां सूत्रनिर्दिष्टकारिणा ॥ १११ ॥ 
धमेसंब्ञमिदं सब ब्रतादिपरिकीत्तितं | त्यागश्रोदितों धर्मों विशेषो5स्य निवेदितः ॥ ११२॥ 
रसनस्पश्ननप्राणचक्षु!भोत्राभिधावतः । प्रसिद्धानींद्रियाण्येषां निजेयो धरम उच्चते ॥ ११३ ॥ 
उपवासोवमौदये परिसंख्यानवृत्तिता | रसानां च परित्यागो विविक्तं शयनासन ॥ ११४ ॥ 
कायक्लेश हति प्रोक्त बाह्य पोढा तपःस्थितं । तपसोभ्यंतरस्थेतद्शतिस्थानीयमिष्यते ॥ ११५॥ 


जपुराणन। इ९५ चर पर्व । 


प्रायश्चितं विनीतिश् वैयावृत््यक्रतिस्तथा | स्वाध्यायेन च॒ संबंधों व्युत्सगोष्यानमुत्तमं ॥ ११६॥ 
एवदम्यंतरे पोढ़ा तपथरणमिष्यते.। तपः समस्तमप्येतद्धभे इत्यभिधीयते ॥ ११७ ॥ 
धर्मेणानेन कुरवति मव्याः कमवियोजन । कर्म चाद्भुतमत्यंतव्यवस्थापरिवतेन ॥ ११८ ॥ 
धक्रोति बाधितुं सवोन मानुषानमरांस्तथा । लोकाकाशं च संरोद्;ं वपृषा विक्रियात्मना ॥११९॥ 
एफग्रासल्वमानेतु तैलोक्यं च मद्दाबलः । अष्टमेदमहेश्व योगं चाप्नोतिदुर्लम ॥ १२० ॥ 
इंति ताप सहस्रांशोस्तुषारत्वमुदुप्रभो! । करोति पूरण हृष्टया सर्वेस्य जगतः क्षणात्‌ ॥ १२१॥ 
मस्मतां नयते लोकमाशीविषवदीक्षणात्‌ । कुरुते मंदरोत्क्षेप॑ विक्षेपणमुदन्वतां ॥ १२२॥ 
ज्योतिभक्र समुद्धतुमिद्ररुद्रादिसाध्वस । रत्नकांचनवर्ष च ग्रावसंघातसजेन ॥॥ १२३ ॥ 
व्याधीनामतितीआणां शमन पादपांशुना । नृणामद्भुतहेतूनां विभवानां समुद्धवं ॥ १२४॥ 
जीवः करोति घर्मेण तथान्यदपि दुष्कर । नेव किंचिदसाध्यत्वं धर्मस्य प्रतिपच्चते ॥ १२५॥ 
घर्मेण मरणं प्राप्त ज्योतिश्रकतिरस्कृतिं । ऋत्वा कल्पान्‌ प्रपयंते सोधमोदीन्‌ अर, १२६ 
सामानिकाः सुराः केचिद्धव॑त्यन्ये सुराधिषाः । अदमिद्रस्तथान्ये च कृत्वा धमेस्य संग्रई १२७ 
हेमस्फटिकवेड्येस्त सं मारनिर्मितान्‌ । तम्लितिभासुरान्‌ तुंगान्‌ प्रासादान्वहुमूमिकान्‌ ॥ है २८.॥ 


पशाहुयाणम ! ब९६ अतुई्श पर्व ! 


अभोजदघिमध्वादिविचित्रमणिकुदिमान्‌ । मुक्ताकलापसंयुक्तान्‌ वातायनावैराजैतान ॥ १२९॥ 
रुरुमिश्रमर: सिंहेगेजेरन्यैश्व चारुभिः | रूपनिचितपाश्रोभिवेंद्कामिरलंकृतान्‌ ॥॥ १३० | 
चद्र्नालादिभियुक्तान्‌ ध्वजामालाविभूषितान्‌ । सोपासनमनोद्यारि शयनासनसंगतान्‌ ॥१३१॥ 
आतोद्यवरसंपूणोनिच्छासंचारकारिण! । युक्तान्‌ सस्परिवगेंण पुंडरीकादिलक्षितान्‌ ॥ १३२ ॥ 
विमानप्रभृतीन्‌ जीवा निलयान्‌ धमेकारिण।ः | प्रपप्ंतेकेशीतांशुदीसिकांत्यमि माविन:॥ १३३॥ 
छुखनिद्राक्षये यद्वद्धिबुद्धं विमलेंद्रिय । अचिरोदिततिग्मांशुदीप्त कांत्या सम॑ विधोः ॥ १३४ ॥ 
रजःस्वेदरुजासुक्ते सामोदममरल्ल मृदु । श्रिया परमया युक्त चक्षुष्यमुपपादर्ज ॥ १३५ ॥ 
शरीर लम्यते धर्मात्माणिमिः सुरसबसु । अलंकाराथ भाचकऋ्रतिरोद्दितादिगंतरं ॥ १३६ ॥ 
सरोरुददलस्पशेचरणाः कांतिवश्नलाः । तुलाकोटिकसंदष्टरक्तांशकदशाननाः ॥ १३७ ॥ 
रंभास्तंमसमस्पंशेज॑घांवगेतजानुकाः । कांचीगुणांचितोदारनितंबा द्विरदक़माः ॥ १३८ ॥ 
अनुदारवली मंगतनुमध्यविराजिताः । नवोदितक्षपानाथप्रतिमस्तनमंडलाः ॥ १३९ ॥ 
रत्नावलीप्रभाजालनियुक्तघनचंद्रिकाः । मालतीमादेबोपेततनुबाहुलताभृतः ॥ १४० ॥ 
महाघेमनिदाचालवलयाकुलपाणयः । अशोकपक्बस्पशंकरांगुलिगलत्प्रमाः ॥ १४१ ॥ 


पशपशणम । झर७ अंतर पर्व । 


कंबुकेटारदच्छायापिदितद्विजवाससः । लावण्यलिप्तसवोशकपोछामलद॒पणाः ॥ १४२ ॥| 
डोचनातघनच्छायाकृतकर्णावतंसकाः । मुक्तापरीतप्माममणिसीमेतभूषणाः ॥ १४३ ॥ 
अमरासितदरक्ष्मातिमृदुकेशकलापिकाः । झणालकोमलस्पशेपपुषरों म बा ॥ १४४ ॥ 
अत्वैतग्रुपचारज्ञा निरतांतसुभगाक्रियाः । नंदनप्रभवामोदसमनिश्वाससौरभाः ॥| १४५ ॥ 
इंगितज्ञानकुशलाः पंचेंद्रियसुखावहा! । कामरूपधरा धमोत्आप्यंते5प्सरसों दिवि॥ १४६ ॥ 
सैकल्पमाश्रसंभृतसर्वोपकरणं पुरु | विषयोत्थं सुख तामिः प्राप्तुर्वेति सम॑ सुरा। ॥ १४७ ॥ 
सुख यरत्त्रिदशावासे य मानुषविष्टपे | फलै तद्भदित से धमस्य जिनपुगवे) | १४८ ॥ 
ऊध्याधोमध्यलोकेषु यो नाममुखसंज्वितः । मोक्तृणां जायते भावः स सर्वो घर्मेसमवः ॥१४९॥ 
दाता भोक्ता खितेः कती यो नरः अतिवासर । रक्ष्यते नृसहस्तोषैः सर्व तद्धमेज फर्ल ॥१५०॥ 
ग॑सत्मुरसदस्तराणां हारिभूषणधारिणां । प्रश्धत्व॑ कुरुते शक्रस्तत्फलं धर्मेसेभर्व ॥ १५१ ॥ 
यन्मोहरिपृश्यद्धास् र॒त्नत्रयसमन्विताः । सिद्धस्थान॑ प्रपच॑ते झुद्धधर्मेस्य तत्फले ॥ १५२ ॥ 
अग्राप्य मंल्ुष जन्म सक्मघर्मों न लम्यते | तसान्मनुष्यस॑प्राप्तिः परमा सर्वजन्मसु ॥ १५३ ॥ 
सक्रा भेह्लो मनुष्याणां मृमाणां केसरी यथा । पक्षिणां पिनतापुत्रो भवानां मानुषो मक्रा॥रैचआ। 


पदापुराणस्‌ | ३२१८ चतुदेश पर्व 


सारखिभुवने धमेः सर्वेद्रियसुखप्रदः । क्रियते माजुषे देदे ततो मनुजता परा ॥ १५५ ॥ 
दृणानां शालयः श्रेष्ठाः पादपानां च चेदनाः | उपलानां च्‌ रत्नानि भवानां मानुषो मव३।१५१॥ 
उत्सपिंणीसद्साणि परिश्रम्प कथंचन | लम्यते वा नवा जन्म मनुष्याणां शरीरिणा ॥ १५७ ॥ 
अवाष्य दुलेभ॑ तद्यः छ्ेशनिर्मोक्षकारणं । जनो न झुरुते धमे यात्यसो दुर्गंती। पुनः ॥ १५८॥ 
पतितं तन्मनुष्यत्व पुनदुंलेभसंगम । सम्ुद्रसालिले नं यथा रत्न॑ महागुणं ॥ १५९ ॥ 

इृदेव मानुषे ठोके कऋत्वा धममे यथोचित॑ । खगौदिषु प्रथ््यते सप्राणभ्रतः फल ॥ १६० ॥ 
सर्वश्ञोक्तमिई श्रुत्वा भानुकणे! ससंमदः । भक्त्या प्रणम्य पद्माक्षः पर्यपृच्छत्कृतांजलि! ॥१६ १॥ 
भगवश्न ममाद्यापि जायते श्राप्ततृप्तित । अतो विधानतो धरम निवेदयितुमहोसि ॥ १६२ ॥ 
ततो<नंतबलो5वोचढ्विशेष॑ सोकृत शरणु । संसाराधेन मुच्य॑ते प्राणिनों भव्यताभतः ॥ १६३ ॥ 
दिविधो गदितो धर्मो महच्वादाणवात्तथा । आद्यो5्गारविमुक्तानामन्यश् मववर्तिनां ॥ १६४॥ 
विस्ष्टसवेसंगानां श्रमणानां महात्मनां | कीतेयामि समाचार दुरितक्षोदनक्षम ॥ १६५ ॥। 

मतें सुत्र॒तनाथस्थ लीलानिखिलवेदिन! । मृत्युजन्मसमुद्भूतमहत्वाससमन्विताः ॥ १६६ ॥ 
एरंड्सदर्श ज्ञात्वा मनुष्यत्वमसारकं | संश्ेनरद्िता धन्या श्रवणत्वमुपाश्रिता। ॥ १९७ ॥ 


पहपुएाणम । ३२९ चतु्षश पर । 


रता महस्‍्त्ययुक्तेषु पंचसंख्येषु साधवः । वतेष्वाविग्रदत्यागात्तत्वावगमतत्पराः ॥ १६८ ॥ 
सभितिष्वपि तत्संख्यासंगतासु सुचेतसः । अभियुक्ता महासलाख़िसंख्यासु च गुप्तिषु ॥(६९॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रक्षचर्य यथोदित । येषामस्ति न तेपां स्थात्परिग्रहसमाश्रयः ॥ १७० ॥ 
देंहेशपि ये न कुवेति निजे रागे मनीषिणः । कःस्पात्परिग्रहस्तेषां यत्रास्ताभितशाथिनां ॥१७१॥ 
अपि बालाग्रमात्रेण पापोपाजेनकारिणा । ग्रेथेन रहिता घीरा मुनयः सिंहविक्रमाः ॥ १७२ ॥ 
समस्तप्रतिबंधेन समीरणवदुज्मिताः | खगानामपि संगः स्थान्नतु तेषां मनागपि ॥ १७३ ॥ 
व्योमवन्मलसंबंधरदिताः छाध्यचेष्टिताः | रजनीनाथवत्सौम्या दीप्ता दिवसनाथवत्‌ ॥ १७४ ॥ 
निन्नगानाथगंभीरा धीरा भूधरनाथवत्‌ । भीतकूमेंवदत्य॑ंतगुपेंद्रियकदंबकाः ॥ १७५ ॥ 

क्षमया क्षमया तुल्याः कपायोद्रेकवाजिताः । अशीत्या गरुणलक्षाणां चतुःसद्दितयान्विताः १७६ 
अष्टदशजिनोद्ष्शीलसदस्र (१) चान्विता । अत्यंताव्यास्तपोभृत्या सिद्धथाकांक्षणतत्पराः ॥ 
जिनोदिताथेसंसक्ता विदितापरशासनाः । श्रुतसागरपारस्था घुनयो यमधारिणः ॥ १७८ ॥ 
नियमानां विधातारः समुचनद्धतयोज्यिताः | नानालब्धिकृतासंगा महामंगलसूर्तयः ॥ १७९ ॥ 
एवंगुणा;. समस्तस्य जगतः कुतमंडनाः । श्रमणास्तनुकर्माणः प्रयांत्यु्मदेवतां ॥ १८५ ॥.. 


प्रशाषुण जन । ३० सतुदंश पवे । 


दिग्ैभवेश् निश्शोर्ष कल॒प ध्यानवन्दिना । निर्देश प्रतिषध॑ंते सुख सिद्धसमाश्रित ॥ १८१ ॥। 
सेहयंजररुद्धानां गृहाश्रमनिवासिनां । धर्मोपाय॑ प्रवक्ष्यामिं शूणु दादशधा स्थित ॥ १८२ || 
बतान्यमूनि पंचेषां शिखा चोक्ता चतुर्विधा | गुणास्रयों यथाशक्ति नियमास्तु सहखशः १८३ 
प्राणातिपाततः स्थूलाडिरतिर्वितथा तथा । ग्रहणात्परवित्तस्य परदारसमागमात्‌ ॥ १८४ ॥ 
अन॑तायाश्र गद्धायाः पंचसंख्यमिदं बरतं । भावना चेयमेतेपां कथिता जिनपुंगवैः ॥ १८५ ॥ 
ईट्टो यथात्मनों देहः सर्वेषां प्राणिनाँ तथा । एवं ज्ञात्वा सदा कायो दया सवोसुधारिणां १८६ 
एपैव हि पराकाष्टा धर्मस्योक्ता जिनाधिपें! | दयारहितचित्तानां धर्मः स्वस्पोडपि नेंप्यते १८७ 
वचन परपीडायां देतुत्वे यत्रपच्चते । अलीकमेव तत्प्रोक्त॑ सत्यमस्मद्विपयेये ॥ १८८ ॥ 
वथादि झुरुते जन्मन्यस्मिस्तेयमनुष्ठितं । कतेः परत्र दुःखानि विविधानि कुयोनियु ॥ १८९ ॥ 
तस्मात्तत्सर्वयत्रेन मतिमान्‌ व्जयेश्वरः | रोकद्यविरोधस्य निमित्त क्रियते कर्य ॥ १९० ॥ 
पंरिव्यों झुज॑गीब वनितान्यस्य दूरतः | सा हि लोभवश्ञा पापा पुरुषस्य विनाशिका ॥१९१॥ 
यथा च जायते दुःख रुद्धायामात्मयोषिति । नरांतरेण सर्वेपामियमेव व्यवस्थितिः ॥ १९२ ॥ 
उदारश तिरस्कारः प्राप्यतेल्तैव जन्मनि । तियेझ्नरकयोददुःख प्राप्यमेवातिदुस्सदं 0 १९१ पे 


फापुराणप्‌ | ३३१ चतुरश ये | 


ग्रमाणं कार्यमिच्छाया सा हि दुधामिरंकुशा । महत्दुःखमिद्दार्येयो मद्रकांचनसंज्षकी ॥१९४॥ 
विक्रेता वदरादीनां भद्रों दीनारमात्रक | द्रविणं प्रत्यजानीत इृष्टातोवर्त्मनि च्युतं ॥ १९५ ॥ 
प्रसेषकमितोगुह्ादीनार॑ तु इुतूइली । तत्र कांचननामा तु सर्वमेव प्रसेवर्क ॥ १९६ ॥ 
दीनारस्वामिना राज्ञा कांचनों चीक्ष्य नाशितः । स्वयमर्पितदीनारों मद्रस्तु परिपूजितः॥१९७॥ 
विगमो *नथेदेडे भ्यो दिग्विदिकपरिवर्जन | मोगोपभोगसंख्यान॑ त्रयमेतदुणवत ॥ १९८ ॥ 
सामायिक ग्रपन्नेन ओोषधानशन तथा | सविभागोज्तिथीनांच संलेखभायुवः क्षये ॥ १९९ ॥ 
संकेतों न तिथौ यस्‍्य कृतो यथ्ापरिग्रह! । गृहमेति गु्णेयुक्ताः भ्रमणः सोज्तिथिः स्पृुतः २०० 
संविभागो 5स्य कतेव्यो यथाविभवमादरात्‌ | विधिना लोभयुक्तेन भिक्षोपकारणादिमिः २०१ 
मधुनो मथतो मांसादुद्यूततो राजिभोजनाद | वेश्यासंगमनाचास्य विरतिनियमभः स्पृतः ॥२०२॥ 
गृहधर्ममिम छृत्वा समाधिश्राप्तपंचतः । अपचते सुदेवरत्वं च्युत्वा च सुमनुष्यततां | २०३ ॥ 
अवानामेवमष्टानामंतः कृत्वानुवतेन । रक्त्रयस्य निग्रेथो भृत्वा सिद्धि समश्चुते ॥ २०४ ॥ 
नरस्त दुर्लभ प्राप्य यथोक्ताचरणश्षमः । भ्रदधाति जिनोक्त यः सोप्यासबंशिवालयः 4 २०५ ॥ 
सम्पस्दशनलाभेन केवलेनापि मानवः | स्वेलाभवरिष्ठेन दुर्गतित्रासप्रुन्क्तति | २०६ ॥ 


पश्मपुराणम्‌ । ३३२ चतुईश पर्व । 


छुरुते यो जिनेंद्राणां नमस्कारं स्वभावतः । पृण्याधारः स पापस्थ लवेनापि न युज्यते ॥२०७॥ 
यःस्मरत्यपि भावेन जिनांस्तस्पाशु्ं क्षयं | सद्य! समस्तमायाति भवकोटिमिरजिंत ॥ २०८ ॥ 
प्रशस्ताः सतत तस्य गृहाः सर्वे शक्बुंतयः । त्रेलोक्यं साररन यो दधाति हृदये जिने ॥ २०९॥ 
अईते नम इंत्येतत्मयुंक्ते यो वचो जनः । भावात्तस्पाचिरात्कृत्लकमेमुक्तिरसंशया ॥ २१० ॥ 
जिनचंद्रकथारश्मिसंगमादेति फुछतां। सिद्धियोग्यासुमत्स्वांतः कुम्रदं परमालय ॥ २११ ॥ 
अद्देत्सिद्धमुनिश्यो यो नमस्यां कुछते जनः | स परीतभवो ज्ञेयः सुशासनजनश्रियः ॥ २१२ ॥ 
जिनविब जिनाकारं जिनपूजां जिनस्तुतिं। यः करोति जनस्तस्य न किंचिद्‌ दुलेभ॑ मवेत्‌ ॥२१३॥ 
नरनाथः कुडुंबी वा धनाढ्यों दुर्विधोड्थवरा | जनो धर्मेण यो युक्तः स पूज्यः सर्वविष्टप ॥२१४॥ 
महाविनयसंपनञ्माः कृत्याकृत्यविचक्षणाः | जना शहाश्रमख्थानां प्रधाना धमेंसंगमात्‌ ॥ २१५ ॥ 
मधुमांससुरादानामुपयोगं न कुबेते । ये जनास्ते गृहस्थानां रूलामले प्रतिष्ठिताः ॥ २१६ ॥ 
शेकया कांक्षया मुक्ता तथा ये विचिकित्सया | सुद्ररहित्मानः परदृष्टिप्रशंसया ॥ २१७ ॥ 
अन्यशासनसंबद्धसंस्तवेन बिवर्जिताः । जंतबस्ते गृहस्थानां प्रधानपदमाओताः ॥ २१८ ॥ 
सुचारुपसनो 5त्यंतसराभिः प्रियदशनः । शस्यमानः पुरस्रीमियांति यो वंदितु जिने ॥ २१९॥ 


पंडापुरांणम ।, ३३३ चहु पर्व । 


इंक्षमाणों महीं मक्तविकारथारुभावन! । साधुकृत्यसुध्क्तः पुण्य तस्थांतवर्जित ॥ २२० ॥ 
तृणोपमं परद्रव्य पश्यंति स्वसमं परे । परयोषां समां मातुर्ये ते धन्यतमा जनाः ॥ २२१ ॥ 
प्रतिषद्य कदा दीक्षां विहरिष्यामि मेदिनीं | क्षपयित्वा क॒दा कमे अ्रपत्स्पे सिद्धसंश्रय ॥२२२॥ 
एवं प्रतिदिन यस्य ध्यान विमलचेतसः । भीतानीव न ऊुत्नति तेन कमोणि संगतिं॥ २२३॥ 
सप्ताष्टजन्मभिः केचित्सिद्धिं गच्छंति जंतवः । केचिदुग्रतपः कृत्वा दित्रेरेव सुचेतसः ॥ २२४ ॥ 
क्षिप्रं यांति महानंदं मध्यमा भव्यजंतवः | असमथोस्तु विभ्राम्य मार्गस्थ यदि वेदकाः॥२२५॥ 
अड्डोषपि योजनशतमबिद्वान्वत्मंयोजनः । श्राम्यतीष्टमवाम्मोति सपद॑ न चिरादपि ॥ २२६ ॥ 
तथोग्रमपि कुर्वाणास्‍्तपो वितथद्शैनाः । प्राझुवंति पद नेव जन्ममृत्युविवर्जित ॥। २२७ ॥ 
मोहांधकारसंछल्ेे कपायोरगसंकुले । ते श्रमंति भवारण्ये नष्टप्क्तिपया जनाः ॥ २२८ ॥ 

न श्री न च सम्यकत्वं न त्यागः साधुगोचरः । यस्य तस्य भवांबोधितरणं जायते कथे २२९ 
विंध्यस्य स्लोतसा नागा यत्रोश्वंते नगोलताः । वराकाः शशकास्तत्र चिरं नीता विसेशय।॥।२३०॥। 
मृत्युअन्मजरावरतभवस्तोतोविवर्तिनः । छुतीश्यों यत्र नीयंते तद्धक्तेष्वत्र का कथा ॥ २३१॥ 
यथा तरपितुं शक्ता न शिला सलिले शिलां | तथा परिग्रह्यासक्ता कुतीथ्यो। शरणामताद२१२ 


पशापुराणम्‌ ! ३३४ चतुईद पर्व । 


तपोनिदेग्धपापा ये लपवस्तखबेदिनः । त एवं तारणे शक्ता जनानाप्ुपदेशतः ॥ २३१३ ॥ 
सैसारसागरे भीमे रत्नद्वीपोयग्रुत्तमः ! ग्रदेतन्मालुषं क्षेत्र तद्धि दुःखेन लभ्यते ॥ २३४ ॥ 
तसिभ्ियमरत्नानि गृह्दीतन्यानि धीमता । अवश्य देहसुत्सृज्य कतेज्यो मवसंक्रमः ॥ २२५ ॥ 
अतो यथात्र खत्रार्थ कप्नित्संचूणयेन्मणीन | विषयाथे तथा धमरत्नानां चूणको जनः ॥ २३६॥ 
अनित्य्व शरीरादेरभाव॑ शरणस्य च । अश्युचित्व॑ तथान्यत्वमात्मनो देहपंजराहू ॥ २३७ ॥ 
एकत्वमथ संसारो लोकस्थ च विचित्रता | आख़वः संबरः पूवेकर्मणां निजरा तथा ॥ २३८ ॥ 
घोधिदुलेमताधमेस्वारूपातत्त्व॑ जिनेश्वरैः | द्वादश्षेवमनुग्रेक्षा कतैव्या हृदये सदा ॥ २३९ ॥ 
आत्मनः शक्तियोगेन धर्म यो यादर्श भजेत्‌ । स तस्य तादश अंक्ते फल देवादिभामिषु॥२४०॥ 
एवं वदख्नसो पृष्टो भानुकर्णेन फेवली | सभेद॑ नियम नाथ श्वातुमिच्छामि सांग्रत ॥ २४१ ॥ 
ततो जगाद भगवान मानुकणोवधारय । नियमश्र तपश्रेति इयमेतन्न मिद्यते ॥| २४२ ॥ 

तेन युक्तो जनः शक्त्या तपस्वीति निगद्यते । तत्न सर्वप्रयस्नेन मतिः कायो सुमेघसा ॥ २४३॥ 
स्वल्पं स्व॒ल्पमपि प्बेः कतेव्य सुकृताजेन । पतद्धिविंदुभिजञाता मद्दानद्ः समुद्रगा! ॥२४४॥ 
जड़ों ह्ुहृतैमारत्र यः कुरुते शक्तिवजेन । फल तस्थोपवासेन सम॑ मासेन जायते ॥ २४५ ॥ 


ऋषपुराभव्‌ ३५ चत॒रेशपर्च ! 


तब्र स्तर सइस्ताणि समानां दक् कीर्तित । क्ंजानस्य जनस्योध्वे भोग चित्षोपपादित ॥२०६॥ 
अदधानो मते जेने यः करोति पुरोदित । परमेस्तस्पोपमानीयकाल! स्वर्गे मद्ात्मन! ॥२४७॥ 
अ्युत्वा तद् मनुष्यस्वे मत मोगह॒त्तमं | यथोपवनया लब्घं तापसान्वयजातया ॥ २४८ ॥ 
दुः खिन्युपवना <बंधुवेद्राद्यपजी विनी । आदरादी क्षिता राज्ञा मुहृतेत्रतसंमबात्‌ ॥ २४९ ॥ 
कुमारी ब्रतकस्पांत परया द्रव्यसंपदा | योजिता झुतरां जाता धरंसंविप्रमानसा ॥ २५० ॥ 
जिनेंद्रवचन यस्‍्तु कुरुतेतरबर्जित । अनंतरमसो सोझय परलोके गतोछ्छुते ॥ २५१ ॥ 
महतंद्धितयं यस्तु न भ्क्ते प्रतिवासर । पष्ठोपवासिता तस्य जेतोमोसेन जाये ॥ २५२ ॥ 
इहतेतरिंशव इत्वा काले यावति तावति | आहयरबर्जनं जंतुरुपवासफर्ू भजेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
इंद्तेयोजन कार्येमेवमेवाष्टमादिषु । अधिक तु फर्ल वाच्ये देतुहद्धायनुरूपतः || २५४ ॥ 
अवाप्पास्य फलं नाके नियमस्प शरीरिणः । मनुष्यतां समासाथ जायंतेर्भुतचेशिता: ॥२५५॥ 
दावण्पपंकलिसानां दारिविश्नमकारिणां । सवंति छुलदाराणां पतयो घर्श्रेषतः ॥ २५६ ॥ 
खियो$पि स्वगेतश्युत्वा मनुष्यमवमागताः । महापुरुषसंसेव्या यांति लक्ष्मीसमानतां ॥ २५७ ॥ 
अहिस्पेल्स्तमन/प्रास्ते छुरुते योश्वजन । भवेदभ्युद्योस्यापि सम्पन्ह््टेविशेषतः ॥ रेड .॥: 


पैशमंपररणस ! ३३६ चतुरेशं पर्व । 


अप्सरोमंडलांतस्थो बिमाने रत्नमासुरे | बहुपल्योपमं काल धर्मेणानेन तिष्ठति ॥ २५९ ॥ 
मनुष्यत्वं तमासाथ दुलेम तत्परायणेः । मद्देशानस्थ कतेव्यं जिनस्प समुपासन ॥ २६० ॥ 
अस्य कांचननिमोणा योजने जायते मही । आसने जायते देवतियंग्मानुपसेविता ॥ २६१ ॥ 
प्रातिदा्याणि यस्याष्टो चतुरलिशन्महाद्भुत । सहसभास्कराकारं रूपं लोचनसोख्यद ॥ २६२॥ 
भष्यः प्रणाममेतस्थ यः करोति विचक्षणः । समुत्तरति कालेन स स्तोकेन भवाणंव ॥ २६३ ॥ 
उपायमेतमुज्ित्वा शांतिप्राप्ती शरीरिणां | नान्‍यः कश्रिदुपायोस्ति तस्मात्सेव्यः स यत्नतः ॥ 
मागों गोदंडकाकाराः संत्यन्येडपि सहखशः । कुतीर्थंसंचिता यरेषु विमुक्॑ति प्रभादिनः ॥२६५॥ 
न सम्यकरुणा तेषु मधुमांसादिसेवनात्‌ । जेने तु कणिकाप्यस्ति न दोषस्य प्ररूपणे ॥ २६६ ॥ 
त्याज्यमेतत्परं लोके यत्मपीज्य दिवा क्षुधा | आत्मानं रजनीश्रुक्त्या गमयत्यरजितं शु् ॥२६७॥ 
निश्चि श्रक्तिरधर्मो मैधेम॑त्वेन प्रकल्पितः | पापकर्मकठोराणां तेषां दुःखप्रवोधन ॥ २६८ ॥ 
दशेनागोचरीयूते छर्मे परमलारूसः । डुंक्ते पापमना जंतुदुगेति नावबुद्ध ते ॥ २६९ ॥ 
मक्षिका कीटकेशादि भक्ष्यते पापजंतुना | तमः पटलसंछन्नचक्षुपा पापबुद्धिना ॥ २७० ॥ 
डाफिनीप्रेतभूतादिकुत्सितप्राणिमि! सम॑ । भक्त तेन भवेधेन क्रियते राजिभोजन ॥ २७१ .॥ 


पहाएएणन | ३३७ बतुवंधं पंवे । 


सारमेयाखुमाजोरप्रभूतिप्राणिभिः सम । मांसाारे्वेद्धुक्ते तेव यो निशि वल्गते ॥ २७२ ॥ 
अथवा #कैं प्रपंचेन पुलाकेनेह भाव्यते | क्षपायामश्षता सर्वे मवेदश्ल॒ुचिभक्षितं ॥ २७३ ॥ 
विरोचने5स्तसंसगे गते ये भुंजते जनाः । ते मासुषतया बद्धा पशवों गदिता बुचे! ॥ २७७ ॥ 
नक्त दिवा च भुंजानो विश्युस्तो जिनशासने | कर्थ सुखी परत्र स्पान्नित्रेतो नियमोज्शितः २७५ 
दयामुक्तो जिनेंद्राणां पापः कुत्सामुंदाहरन्‌ । अन्यदेद गतो जंतुः पूतिगंघमुखो मबेत्‌ ॥२७६॥ 
मांस मधं निशाइ्क्ति स्तेयमन्यस्य योषित । सेवते यो जनस्तेन भवे जन्मदयय इत ॥ २७७ ॥ 
हस्वायुर्वित्तमृक्तत्न न्याधिपीडितविग्रद! । परत्र सुखद्दीनः स्यान्नक्ते यः प्रस्यवश्यति ॥ २७८ ॥ 
प्राप्तोति जन्ममृत्युं च दीघेकालमनंतरं | पच्यते गर्भवासेषु दुखेन निश्चि भोजनात्‌ ॥ २७९ ॥ 
वराइइकमाजोरहंसकाकादियोनिषु । जायते सुचिरं काल रात्रिभोजी छुदशेनः ॥ २८० ॥ 
उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योः सहस्नाणि कुयोनिषु | आपनीपथते दुःखं छुधीर्यों निश्चि वरभते ॥२८१॥ 
अवाप्य यो मतं जेन॑ नियमेष्ववतिष्ठते । अशेषकिल्विषं दरस्ध्या सुस्थानं सोधिगच्छति ॥२८३॥ 
रत्नत्रितयसंपू्णो अशुव्॒तपरायणाः । तरणावुदिते भव्या अजते दोषवर्जित ॥ २८३॥ 
अप्रायास्तेअघिगच्छंति विभानेशास्रिविष्टपे | पर मोगं न ये रात्रो भुंजते करुणापराः ॥ श्ट४ ॥ 
श्र 


सरल ३३८ च फ 


मनुष्यत्वं प्राप्य निंदाविवर्जित । भुज़ते चक्रवत्योदिविभवोपहरत सुख ॥ २८५ ॥ 
सोधमोदिष कल्पेषु मानुपातीतकारणं । आश्रवंत परं मोर्ग सिद्धि च शुमचेष्टिताः ।। २८६ ॥ 
भगद्विता मद्ामात्या राजानः पीठमर्दिनः | संमताः स्बंलोकस्य मवंति दिनमोजनाव॥२८७॥ 
धनवंतों गुणोदाराः सुरूपा दीपेजीविता! । जिनबोधिसमायुक्ताः प्रधानपद्संस्थिताः ॥२८८॥ 
असहतेजसः संख्ये पुरादीनामधीश्वराः । विचित्रवाहनोपेता! सामंतकृतपूजना! ॥ २८९ ॥ 
भवनेशाः सुरेशाश्र चक्रांकविभवाश्रिताः । महालक्षणसंपत्ना भव॑ंति दिनभोजनात्‌ ॥ २९० ॥ 
आदित्यवत्मभाव॑तर्थ॑द्रवत्सोम्यद्शना! । अनस्तमितभोगाद्यास्ते येडनस्तमितोच्ताः ॥ २९१ ॥ 
अनाथा दुर्गा मातृपिदश्नातृविवर्जिता: | शोकदारिद्रथसंपूर्णा: ख्त्रियः स्थूर्निश भोजनाद २९२ 
रूध्वस्फूटितइस्तादिस्वांगाश्रिपिटनासिकाः । वीमत्सदशेनाः क्लिन्नचधुषं दुष्टलक्षणा! ॥२९३॥ 
दुर्गेधविग्रहय भग्सुमहादशनच्छदा! । उल्वणश्रुत॒यः पिंगस्फूटिताग्रश्चिरोर्लाः ॥ २९४ ॥ 
अलाषूबीजसंस्थानदशनाः शुक्लविग्रहा! । काणकुंटगतच्छाया विवण्णा परुषत्वचचः ॥ २९५ ॥ 
अनेकरोगसंपूर्णमालिना>छद्गवासस! । कुत्सिताशनजीविन्यः परकर्मसमा््रिताः ॥ २९६ ॥ 
उत्कृतभवर्श व्यग्रें घनबंधुविवर्जित । आप्नुवंति पति नायें राजिमोजनतत्पराः ॥ २९७-॥ 


पहुएुतणम | ३३९ अरशे पद! 


दुःखभारसमाकान्ता बालवैधव्यसंगताः । अबुकाष्टादिवाहिन्यो दुःप्रोदरतत्परा। ॥ २९८ ॥ 
सर्वेलोकपरा भूता वाग्वासीनशचेतसः । अकव॒णशताधारा भर्वत्ति निशि भोजनात्‌ ॥ २९९॥ 
उपब्यांताशया यास्‍्तु नायेःशीलसमन्विताः । साधुत्रगैहिता रात्रिभोजनाहिरतात्मिका ॥ ३००॥ 
लगते ता यथाभीए् भोग स्वर्ग समाहता! । परिवरारेण मूधेस्थपाणिना श्लासनेषरिणाः ॥ ३०१॥ 
ततश्युताः स्फूरत्यूचे! छुठे विभवधारोणे | शुभलक्षणसंपूर्णो गरुणैः सर्च: समन्बिताः ॥३०२॥ 
करडाविज्ञारदा नेत्रमानसखेहविग्रहाः । विश्लेचंत्योग्रतं वाचा ह्ादयंत्यो5खिलं जन ॥ ३०३ ॥ 
मवंत्युत्कंठया युक्तास्तातु विद्याधराधिपा! । हरयो वलदेवाश तथा चक्रांकिताअिय! ॥ ३०४ ॥ 
विद्युद्कक्तोत्पलच्छायाः स्फुरह्लितकुंडलाः । नरेंद्रकृतसंबंध! भवंति दिनभोननात्‌ ॥ ३०५ ॥ 
अन्न यथेप्सितं तासां जायते भृत्यकल्पितं | निशासु या न कुवेति भोजन करुणापराः ॥३०६॥ 
४5-89 डे ल्‍याः सुभद्रासदशस्था । लक्ष्मीसमत्विषो योषा भवेति दिनमोजनात्‌ ॥३०७॥ 
तखान्नरेण नायों वा नियमस्तेन चेतसा | वजेनीय। निश्चाभक्तिरनेकापायसंगता ॥ ३०८ ॥ 
अत्यस्पेन प्रयासेन शर्मेवमुपलभ्यते । ततो मजत त॑ नित्य स्वसु्ख को न वॉछति ॥ ३०९ ॥ 
घ॒म्मों पूढ सुखोत्पत्तरधर्मो दुःखकारणं । इति ब्ञात्वा मजेड्मंमधम च विवजयेत्‌ ॥ ३६० ॥ 


परपुशाणय ! ३४० अत पे । 


आगोपालांगना लोके प्रसिद्धांमद्मागत | यथा धर्मेण शर्मेति विपरीतिन दु!खिता ॥ ३११॥ 
धर्मस्य पश्य माहद्दात्म्य येन नाकच्युता नराः। उत्पद्यंते महामोगा मनुष्यत्वे मनोहरा॥॥रे१२॥ 
जलस्थलसदझ्ृुद्भूतरत्नाना ते समाश्रयाः | औदासीन्यमपि प्राप्ता भवंति सुखिनः सदा ॥२१३॥ 
सुबर्णवस्नसस्यादिभांडागाराणि मानवेः । रक्ष्यंत सतते तेषां विचित्रायुधपाणिमिः ॥ ३१४ ॥ 
प्रभूत॑ गोमहिष्यादि वारणास्तुरगा रथा | भृत्या जनपदा ग्रामः प्रासादा नगराणि च ॥रे है५ा। 
दासवर्गो विशाला श्रीविष्टरं हरिभिश्त । मानसस्येद्रियाणां च विषयाहरणश्माः ॥ ३१६ ।। 
इंसीविश्रमगामिन्यो घनलावण्यविग्रहा! । माधुययुक्तनिस्वाना: पीनस्‍्तन्‍्यः सुरुक्षणा ॥३१७॥ 
चक्षुपां वागुरातुल्यास्तरुण्यो हारचेष्टिता । नानालंकारधारिण्यो दास्पः पुण्यफलात्मिकाः ३१८ 
उपाय केचिदज्ञात्ता धर्माख्यं सुखसंततेः । मूढा तस्य समारंभे न यतंतेव्सुधारिणः ॥ ३१९ ॥ 
पापकर्मवश्ञात्मानः केचिच्छृत्वापि मानवाः 4 शर्मोपाय न सेवंते धर्म दृष्कृततत्परा। ॥ ३२० ॥ 
उपश्ांतिं गते केचित्‌ स्चेष्टरोधिकमणि । अभिगम्य गुरु धर्म एच्छंत्युचतचेतसः ॥ २२१॥ 
उपशांतेरधमेस्य कमेणस्तदरोव॑ंचः । अर्थवज्जायते तेषु श्रेष्ठाचह्ठानकारिषु ॥ ३२२ ॥ 
इमे ये नियमं ग्राज्ञाः कुवेते मुक्तदुष्कृताः | एके भवंति ते नाके द्वितीया वा महागुणा।॥३२३॥ 


पञ्मपुतणन्‌। शेष चुद पर्व! 


समय येब्नगाराणां झजतेउतीत्यमक्तितः । तेषां स्वर्गे सुखप्रेक्षामाकंध्षंति सुरा! सदा ॥३२४॥ 
इंद्रत्व॑ देवसंघानां ते प्रयांति सुतेजसः । जनाः सामानिकत्वं वा संपादितयथेप्सिता! ॥ ३२५॥ 
न्‍्यग्रोघस्य यथा स्वल्पे बीजपुचैस्त रुभेवेत्‌ । तपो 5ल्‍्पमपि तद्वत्स्यान्महाभोगफलावह ॥ ३२६ ॥ 
समः इुवेरकांतस्य नेत्रबंधनविग्रह! । धमंश्रक्तर्मातर्नित्यं जायते पूर्वंधमंतः ॥ ३२७॥ 
प्ुनिवेलाततो दत्वा मुनेभिक्ञां समागतः । रत्नहृष्टि सहस्लाश्चः कुवेरदयितों भवेत्‌ ॥ ३२८ ॥ 
मद्दीमंडलविख्यातो नामोदारपराक्रमः | धनेन महता युक्तों भृत्यमंडलमध्यग! ॥ ३२९ ॥ 
पौणेमास्पां यथा चंद्रकांतिदर्शनविग्रद! । झजानः परम भोग सर्वश्ासख्रांकोविद! ॥ ३३० ॥ 
पूवेघमोनुभावेन पर॑ निर्वेदमागतः | अभियाति महादीक्षां जिनेंद्रसुखनिगेतां ॥ ३३१ ॥ 
अनगारमदर्षीणां वेलामचैति ये जनाः । भोगोत्सवं ग्रपद्यंते पर ते दरिषेणवत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
घ॒निवेल!प्रतीक्ष्यत्वादुपाज्ये सुकृतं महत्‌ | दरिषेणः परिग्राप्ती लक्ष्मीमत्यंतमुन्नतां ॥ ३३३ ॥ 
मुनेरेतिकमासाथ समाधानग्रचोदिताः । एकभक्त जना ये तु कुबेते झुद्धदशनाः ॥ ३३४ ॥ 
एकमक्तेन ते काल नीत्वा पंचत्वमागताः । उत्पद्यंते विमानेषु रत्नभाचक्रवतिंधु ॥ ३३५ ॥ 
सिल्वाछोकेषु ते तेषु विमानेषु सुचेतसः । रमंते सुचिरं काल रमंते मध्यवर्तिनः ॥ ३३६ ॥ 


पश्चपुराणन । ३४२ सहुईश पे । 
हारिणः कटकाधाराः प्रकोष्टाः कटिसूत्रिणः | मौलिमंतो भव॑ल्ेते छत्नचामरिणों्मराः ॥३३७॥ 
उचमब्रतसंसक्ता ये चाणुत्रतधारिणः । शरीरमधुव॑ ज्ञात्वा प्रश्ांतदृदया जनाः ॥ ३३८ ॥ 
उपया्थ चत्॒दृश्यामश्टम्पां च सुमानसाः । सेवंते तेन बप्न॑ति चिरमायुद्धिविष्ठपे ॥ ३३९ ॥ 
सौधमोदिषु कल्पेषु यांति केचित्समुद्भवं । अपरे त्वदमिंद्रत्व॑ मुक्तिमन्ये विज्ञद्धितः ॥ ३४० ॥ 
विनयन परिष्वक्ता गुणशीलसमान्विता; तपःसंयोजितस्थांता यांति नाकमसंभ्य ॥ ३४१ ॥ 
तत्र कामेन भ्रुक्‍्त्वासों भोगान्प्राप्ती मनुष्यतां ! भुंके राज्यं महज्मैने मं च प्रतिपद्यते ॥२४७२॥ 
जिनशासनमासाथ से ऋयात्साधुचेश्टितः । स्वेकर्मविमुक्तानामालय॑ प्रतिपद्यते ॥ ३४३ ॥ 

* स्तुत्वा कालत्रये यस्तु नमस्येति जिन॑ त्रिधा । शैलराजवदक्षोम्प! कुती्यमतवायुमिः ॥३४४॥ 
गुणालंकारसंपन्नः मुश्शीलसुरमीकृतः । सर्वोद्रियदरे भोगे मजते त्रिदशालये ॥ ३४५ ॥ 

वतः कविचिदावृत्तीः कृत्वा छुभयतिद्रये | श्रयाति परम स्थाने स्वेकमेविवार्जेतः ॥ ३२४६ ॥ 
विषया हि समभ्यस्ताशिरं सकलज॑तामिः । ततस्तमोंद्िताः कतुं विरतिं विभवी न ते ॥ ३४७॥ 
इंद तम्र पर॑ चित्र ये तान्‌ दृष्टा विषाक्षवत्‌ | निवोणकारणं कमे सेच॑ते पुरुषोत्तमाः ॥ २४८ ॥ 
संझारे अमतो जंतोरेफापि विरतिः छूृता | सम्पर्दश्शनयुक्तस्य मुक्तेरायाति बीजतां ॥ ३४९ ॥ 


पंसपुराजम्‌। ३७३ आतुर्वृश पे । 


एको 5पि नास्ति येषां तु नियमः प्राणधारिणां | पशवस्ते5थंवा भप्नईमा गुणविवर्जिता ॥३५०॥ 
गुणवृत्तसमृद्धेन नियमस्तेन ज॑ंतुना । भाव्य॑ श्रमादमुक्तेन संसारतरणैषिणा ॥ ३५१ ॥ 

दुष्कर्म ये न मुंचेति मानवा मतिदुर्विधाः । भ्रमति भवकांतारं जात्यंधा इव ते चिरं॥ ३५२ ॥ 
ततस्ते5नंतववीर्यदुवाज्मरी चिसमागमात्‌ । प्रमोद॑ परम॑ ग्राप्ता तियेद़मानवनाकजाः ॥ रे५३ ॥ 
संम्पर्दशेनमायाताः केचित्केचिदणुवर्त | महावतघराः केचिज्जाता विक्रमशालिनः ॥ ३५४ ॥ 
अथ धर्मरथारूपेन घ्ुुनिना$भाषि रावणः। ग्रहण नियम मव्य कंचिदित्यात्मशक्तितः ॥रे५५॥ 
द्ौपोय धर्मरत्नानामनगारमहेश्वरः । गृह्मतामेकमप्यस्मादत्नं नियमसंश्क | ३५६ ॥ 
किमथेमेवमारेमे चिंताभारवश्नीकृतः । महतां हि नतु त्यागों न मतेः खेदकारणं ॥ ३५७ ॥ 
रत्नद्वीप॑ प्रविष्र्य यथा अमति मानस । इद॑ वृत्त तथेवास्थ परमाझुलतां गत || ३५८ ॥ 
अथास्य मानस चिंता समारढेयप्रुत्कटा । मोगानुरक्तचित्तस्य व्याकुलत्वमुपेयुषः ॥ ३५९ ॥ 
स्वभाषेनैव मे शुद्धमंथो गेघमनोदरं । स्वादु वृष््य परित्यक्तमांसादिमलसंगम ॥ २६० ॥ 
स्थूलप्राणिवधादि भयो दिरति गृहदासिनां । एकामपि न शक्तोई कहे कान्यत्र संकया ॥१९१॥ 
मवेधसहआओ चेतस्तद्वावत्सबंवस्तुपू । इस्तेनेवात्ममावेन भतुं न अ्मवाम्यह ॥ ३९२ ॥ 


पश्मुपुराणम ! ३४४ चतुरदंपा पर्व । 
हुताशनशिखा पेया बद्धव्यो वायुरंशुके । उत्क्षेत्रव्यों धराधीशो निग्रेथत्वममीप्सता ॥ ३६२३ ॥ 
श्रो5पि न समर्थोहं सेवितुं यत्तपोवर्त । अहयो चित्रामिदं तथ्े धारयंति नरोत्तमाः ॥ ३६९४ ॥ 
किमेकमाश्रयास्पेत नियम शोमनामपि । अव्टभामि नानिच्छामन्ययोषां वलादिभिः ॥१६५॥ 
अथवा ननु न क्षुद्रे कुतः श्क्तिरियं मयि । स्वस्याप्यस्य न शक्तोमि वोहु चित्तस्य निश्चय २६६ 
यद्वा लोकत्रये नासो विद्वते प्रमदोत्तमा । दृष्टा मां विकलत्वं या न तजेन्मन्मथादिता ॥१९७॥ 
का वा नरांतराश्ेषदूपितप्रमदा तनी | उ्चमेदघानायां परदंतकृतत्रणं ॥ ३६८ ॥ 

दुरगंधायां स्व॒भावेन वर्चोराशों भवेद्रातिः | नरस्य दधतशथित्त मानसंस्कारभाजनं ॥ ३६९ । 
अवधार्येतिभावेन प्रणम्पानंतविक्रम | देवासुरसम्ष स प्रकाशमिदमम्यधातू ॥ ३३० ॥ 

भगवश्न मया नारी परस्पेच्छाविवर्जिता । गृहीतव्येति नियमों समाय॑ कृतनिश्रयः ॥ ३७१ ॥ 
चतुः शरणमाशित्य मानुकर्णोंईपि कर्णवान्‌ । हम नियममातस्थे मेदरस्थिरमानसः ॥ २७२ ॥ 
करोमि प्रातरुत्थाय सांध्रते ग्रतिवासरं । स्तुत्वा पूजां जिनेंद्राणामभिषेकसमन्वितां ॥ रे७३ ॥ 
वरिषस्थामबखाणामरृत्वा विधिनानिवर्त । अद्यप्रभृति नाहारं करोमीति ससंमदः ॥ ३७४ ॥ 
जातुभ्यां धुवमाक्रम्थ अणम्य झनिमादरात्‌ । अन्यानपि'महाशक्तिनियमान्‌ स समाजेयद्‌ २७५ 


पश्नपुराणन । ३४५ पंचव्श पर्व 


ततो देवा सुरा मक्ताः प्रणम्य मुनिपुंगव॑ । यथास्व॑ निलय॑ जम्मुईपेविस्तरितेक्षणा: ॥ ३७६ ॥ 
अभिलंकां दक्षास्योडपि प्रतस्थे पृथुविक्रमः | खमनृत्पत्य दधक्कीलां सुरनाथसम्रुद्धवां ॥ रे७७ | 
वरखीजनसंघातेः कृतअणतिपूजनः । नगरीं स्वां विवेशासों वस्रादिकृतभ्रषणां ॥ ३२७८ ॥ 
प्रविध्य वसति स्वां च समस्तविभवार्चितां । अनाइवत इवातिष्ठह्ेभीरां मांदरी मुद्दों ॥ ३७९ ॥ 

भर्वति क्रमोणि यदा शरीरिणां | प्रशांतियुक्तानि विमुक्तिभाविनां ॥ 

तदोपदेशं परम गुरोगुखा । दवाप्लुवंति ग्रभव॑ छुमस्य ते ॥ ३८० ॥ 

इति ग्रबुद्धोद्यतमानसा जनाः । जिनश्रुती सज्जत भो पुनः पुनः ॥ 

परेण धम्मे विनयेन शृण्वतां | मवत्यमंदोबगमो यथा रवि ॥ ३८१ ॥ 

इत्यार्षे रविषेणाचायप्रोक्ते प्म-चरिते अनंतबरूघमोमिधान नाम चतुर्वेश पवे । 


अथ पंचदरशं पवे। 
तस्पैव च ने! पार्से हनमान्‌ गृहिणां जतं | विभीषणभ जआह कृत्वा सा सुनिश्चित ॥ १४ 
न तथा भिरिराजस्प स्थिरत्वं शस्पते बुषेः । हनमण्छीलसम्पवक्त्वं यथा परमनिभर् ॥ २॥ 


पश्चराणन । ३४६ पैचबु्ां पर्व ! 


सौमाग्यादिभिरत्यंत हनूमति ततस्तुते । इत्यूचे मगधाधीशो रोमांच विश्वदुत्क्ट ॥ रे ॥ 
हनूमानव्‌ को गणाधीश ! किंविशिष्टः कुतः झवा | मगवश्नस्य तत््ेन श्ञातुमिच्छामि चेष्टितं॥४॥ 
ततः सत्पुरुषाभिख्या संजातपुरुसम्मदः । बाचारद्दनकारिण्या मणप्राग्रहरों भवदत्‌ ॥ ५ ॥| 
दक्षिणस्थां नृप श्रेण्यां विजयाधेस्थ भरूमतः । दक्षयोजनमध्वानमतिक्रम्य व्यवस्थित ॥ ५ ॥ 
आदित्यनगराभिरूयं पूरमस्ति मनोहरं । प्रल्ददस्तत्र राजास्य नाज्ना केतुमती प्रिया ॥ ७॥ 
झुभो वायुगतिनोम बथूव तनयो5नयोः । लक्ष्म्पा वक्षःस्थर्ं यस्य विपुरुं निलयीकृ्त ॥ ८ ॥ 
संपूर्णयौवन दृष्टा ते तदारक्रियां प्रति । चकार जनकश्ितां संतानच्छेदकातरः ॥ ९ ॥ 
आस्तां तावदिदं राजम्िदमन्यन्मतों कुद | वचन ग्रेन तदारसंभवः परिकीत्येते ॥ १० ॥ 
वासस्य भरतस्यांते सन्निछृष्टे महोदधे! । प्वेदक्षिणदिक्लागे दंतीत्यस्ति महीघरः ॥ ११॥ 
विपुलाअलिहोदारतेजःशिखरसंकटः । नानाहुमौषधिव्याप्तः सुनिईरमद्दातटः ॥ ९२ ॥ 
ग्रतः प्रश्नति तत्रस्थात्सभ्िवेश्य वर॑ पुरं । विद्याधरों महेंद्रा्यों महंद्रोपमविक्रमः ॥ १३ ॥ 
तत आर्य संप्राप महेंद्राख्यां ससाधरः । महेंद्रनगगर॑ तत्च पुरे तत्र प्रकीतितं ॥ १४॥ 
भाझो हृदयवेगायामजायत महेंद्रतः | गुणबंतः शर्त पुत्रा नामतो5रिंदमादयः ॥ १५॥ 


कायुााणन । श्ड७ पैचदृ्श पे । 
उदयायनुजास्तेषां कीर्दितांजनसुंदरी । त्रैलोक्यसुद्रीरुपसंदोहेनेव निर्मिताः ॥ १६ ॥ 
वीडनीरजनिभासा प्रशस्तकरपकछ॒वा । पद्मगर्माभचरणा कुंमिइंमनिमस्तनी ॥ १७ ॥ 
तनुमध्या पृथुश्रेणी सुजानूरुसुलक्षणा | अफुछमालतीमाला मदुबाहुलतायुगा ॥ १८ ॥ 
कर्णोत्संगते कांतिकृतपुंखे सुदूरंगे । इषू ते कामदेवस्थ नन्रु॒ तस्पा विलोचने ॥ १९॥ 
गेंधबीदिकलामिज्ञा साक्षादिव सरस्वती । लक्ष्मीरिव च रूपेण सा बभूव शुणान्विता ॥ २०॥ 
अन्यदा कंदु्केनासा रसममाणा सरेच्क । जनकेनेक्षिताभ्यग्रगोचनांचिततिग्रदा ॥ २१ ॥ 
घुलोचनासुताभतृवरचिंतातिदु:खितः । अकंपननृपस्पेव सदुणापिंतचेतसः ॥ २२ ॥ 
तदूवरान्वेषणे तस्य ततः सक्ताभवन्मतिः । अत्यंतव्याइुलप्रायः कन्यादुःख मनस्विनां ॥२३॥ 
गमिष्यति पति हाध्यं रमयिष्यति त॑ चिरं। भविष्यत्युज्किता दोषैरतिचिता नृणां सुता॥२४॥ 
आइय सुहृदः सर्वास्ततो विज्ञनभूषणान्‌ | राजा वरविनिश्ित्पे रहो ग्रेहमशिश्रवत्‌ ॥ २५॥ 
जगाद मंत्रिणअवमदो निखिलवेदिनः | सरयो मम कन्याया वदत प्रवरे बर ॥ २६॥ 
तत्र मंत्री जगादेकः कन्येय मरताधिपे | योज्यतां रक्षसामीश इति मे निश्चय मत॑ ॥ २७॥ 
राग॑णे स्पमन प्राप्य सवेविधाघराधिप । जगत्वां सामरांतायां प्रभावसत श्रमिष्यति ॥ ऐट ॥ 


पश्मपुराणम ! ३3४८ पंचदृर्श पे । 


अथवेंद्रजिते यूने मेघनादाय वा नृष । दीयतामेवमप्येष रावणस्तव बाँधवः ॥ २९ ॥ 
अथ त॑ न तवाभीए्ट ततः कन्या स्वयंवरा । विभुच्यतां न बरी ते तथासत्युपजायते ॥| २० ॥ 
इत्युकत्वा विरतिं याति मेत्रिण्यमरसागर । विढ्वान्‌ सुमतिसंज्ञाको जगाद वचन स्फु्ट ॥ ३१॥ 
दश्लास्योध्नेकपत्नीकों महाहंकारगोचरः । इसां प्राप्यापि नो तस्य प्रीतिरस्मासु जायते ॥ ३२ ॥ 
वोडब्ाब्दसमाने 5पि सत्याकारे5स्थ भोगिनः । उत्कृष्टमेव विश्वेयं वयः परमतेजसः ॥ ३३ ॥ 
इंद्रजिन्मेघवाहाय साति दाने ग्रकुप्यति । मेघवाइस्तथा तस्मे तस्मात्तावपि नो वरो ॥ रे४ ॥ 
भ्रीपेणसृतयोरासीहणिकार्थ तदा महत्‌ । पितृदुःखकरं युद्ध स्लीदेतोः कि न वेष्यते ॥ ३५ ॥ 
वाक्य ततोनुमन्येदं नाम्ना तारांधरायणः । जगाद वचन स्वेन भावेन हृतमानमः ॥ ३६ ॥ 
जयाद्रिद्षिणं खाने कनक॑ नाम विद्यते। राजा तत्र दिरिण्याभः सुमनास्तस्य मामिनी ॥३७॥ 
अभवत्तनयस्तस्य नाज़ा सौदामिनीग्रमः | महता यशसा कांत्या वयसा चातिशोभनः ॥ ३े८॥ 

सर्वविद्याकहापारो लोकनेत्रमदोत्सवः । गुणेरनुपमश्रेशरंनिताखिलविष्टूपः ॥ ३९ ॥ 
सुरविद्याघरे! सर्वैरेकीभ्रयापि यत्नतः । अजस्यखिजग्ऋत्तिसंग्रहेण विनिर्मित! ॥ ४० ॥ 
कन्पेय दीयतां तस्मे भवतां यदि सम्मते। चिरादुत्य्यतां योगो दंपत्योरनुरूपयोः ॥ ४१ ॥ 


धभ्ृपुराणन । ३४९ पेचवर्श पवे। 
उत्तमांगे ततो धूत्वा सेमील्य नयने चिरं | जगाद वचन मंत्री नाज्ञा संदेहपारगः ॥ ४२॥ 
भच्योय परवेजा याता मम करेति विचितयन्‌ | संसारप्रकृतिं बुद्धा निर्वेदें परमेष्यति ॥ ४३ ॥ 
विषपयेष्वप्रसक्तात्मा वर्षेष्टादशसंइके । भुकत्वा भोगमहालार्भ ग्रृहितां परिहास्याति ॥ ४४ ॥ 
बहिरंतथ् स संग परित्यज्य महामनाः । केवलश्ञानमुत्पाध किल निवोणमेध्यति ॥ ४५॥ 
वियुक्तानेन बालेय॑ भ्रष्टशोभा भविष्याति | शर्वरीव श्शांकेन जगदालोककारिणा ॥ ४६ ॥ 
श्रुणुतातो5स्ति नगरमादित्यपुरसंध्वक । पुरंदरपुराकार रत्नेरादित्य भासुरं ॥ ४७ ॥ 
नभश्वरशश्ञांको 5त्र प्रह्ददो नाम भोगवान्‌ । तस्य केतुमतवी पत्नी केतुमोनसवासिनः ॥ ४८ ॥ 
तयोविंक्रमसंभारो रूपशीलो गुणाबुधिः । पवनंजयनामास्ति तनयो नय्मंडनः ॥ ४९॥ 
शुभलक्षणसंछन्नविशालो तुंगविग्रह! । कलानां निलयो वीरो दरीभ्रतदुरीदितः ॥ ५० ॥ 
संवत्सरशतेनापि तस्य वब्तुं न शक्यते | गुणग्रामो5खिलग्राप्तः समस्तजनचेतस! ॥ ५१ ॥ 
अथवा वचनह्वानमस्पश्मुपजायते । अतो गत्वेव वीक्षध्वमिम देवसमदुति ॥ ५२ ॥ 

ततः कैतुमतस्योद्रेगुणेः श्रोत्रपर्थ गते! । सर्वे ते परम॑ प्राप्ताः प्रमोद कृतसम्भदा। ॥ ५३ ॥ 
झुत्या कन्मापि तां बातों विचकास प्रमोदतः । निश्चाकरकरालोकमात्रादिव इुबुदती ॥ ७४ 


फाकुाणन ! ३५० पंचवर्श पर्व 





अत्रात्तरेत्थय ग्राप्तः काडो दिमकणान्वितः | कामिनीवदनांभोजलावण्यहरणोद्यतः ॥ ५५ ॥ 
नव पटलमब्जानां नालिनीनामजायत । चिरोतकंठितमश्वाससमूहकृतसंगम ॥ ५६ ॥ 

घनः शाखाभृतां ज्चे पत्रपृष्पांकुरोऱवः । मधुलए्ष्मीपरिष्वेगसंजातपुलकाकृतिः | ५७ ॥ 
चूतरप मंजरीजालं मधुत्रतकृतस्व॒नं | मनोलोकस्य विव्याध पटल स्मरपत्रिणां ॥ ५८ ॥ 
कोकिलानां स्वनअ्क्रे मानिनीमानमंजनः । जनस्य व्याकुलीभाव॑ वर्संतालापतां गठः ॥ ५९॥। 
रमणद्विजदशानामोष्ठानां वेदनाभृतां । उपपद्यत वेशद्य॑ चिरेण वरयोषितां ॥ ६० ॥ 

स्नेहों बभूव चात्पंतमन्योन्यं जगतः परे | उपकारसमाधानपरेहा प्रकटीकृतः ॥ ६१ ॥ 
अमपरी भ्रमणश्रांतां रपणः पक्षचायुना । परितो श्रमणं कुवेश्रकार विगतश्रभां ॥ ६२ ॥ 
दूवाप्रवालप्रुद्वत्य सारंग्ये पृषतों ददो । तस्यास्तेनामृतेनेव काप्ि प्रीतिरजञायत ॥ ६३ ॥ 
करिकइित रेजे बदन भ्रेशिपक्षत् । करिण्यां सुखसभारनिमीलितविलोचन ॥ ६४ ॥ 
स्तवकस्तननम्रामिश्वलत्पल्वपाणिपिः । समर्िंग्यंत वक्लीमिश्वेमराक्षीमिरंप्रिपा: ॥ ६५ ॥ 
दक्षिणाशाघुखोद्वीणाः प्रावतेत समीरणः । प्रेयेमाण हवानेन रविरासीदुदग्गातेः ॥ ६६ ॥ 
समीरणकूताकंपः केसरप्रकरः पतन्‌ | मधुसिंहस्य पांथेन दहशे केसरोत्करः ॥ ६७ ॥॥ 


पफपुाणम । ३५१ पंचकृरं पर्व । 


दा वसंतर्सिहस्य मानस्तंवेरमांकुशः | अकोटकेसरं रेजे प्रेषितस्ली भयंकर ॥ ६८ ॥ 
घन कौरवक्क जाल झणडूंगकद्ंबक । वियोगिनीमनांसीव मधुनाकृश्युज्ञित ॥ ६९ ॥ 
5श्ोकप्र चलझवपकव!ः | प्रायुपोदनितोदीगरागराशिरिवाबभौ ॥| ७० ॥ 
किशुर्फ घनमत्य॑त दिदीपे चनराजिषु | वियोगिनीमनस्थातिरिक्तदुःखानिलोपम ॥ ७१ ॥ 
व्याप्तदिकवक्रवाठेन रजसा पुष्पजन्मना । वसंतः पटवासेन चकरारेव महोत्सव ॥ ७२ ॥ 
निेषभपि सेहाते न ख्रीपुंसावदशशन । कुत एवान्यदेशेन संगम प्रेमबंधनों ॥ ७३ ॥ 
गैतुमरेमिरे देवा जिनमक्तिप्रचोदिताः । नेंदीश्व( महामोदाः फासगुनाष्टदिनोत्सवे ॥ ७४ ॥ 
जग्युरष्टापदे तत्र काले विद्याधराधिपाः | पूजोपकरणव्यग्रकरभृत्यगणान्विताः ॥ ७५ ॥ 
पूज्य नामेयनिवेत्या तमद्रिं मक्तिनिभेरः । समेतो बंधुवर्गेण महेंद्रोजपि समीमिवान्‌ ॥ ७६ ॥ 
से सत्र जिनसचित्वा स्तुत्वा नत्वा च भावतः । रोक्स्ये शिलातले श्रीमानासांचक्रे यथासुखं ७७ 
प्रह्ादो5पि तदायासीच गिरि वंदितुं जिन॑ | कृतामीर्थ शमन्नासीन्महेंद्रेण खगांचरः ॥ ७८॥ 
महँद्रस्प ततोम्यास सुतप्रीत्या महादरः | ससपे निकसश्रेत्रः प्रह्मादः प्रीतिमानस! ॥ ७९॥ 
अम्पत्यार मदेंद्रोईपि सृदितः पुरुसंश्रमः । आहिंग्रंतं समालिंगठाह्मादं हादकारण ॥ ४९ ॥ 


पद्पुराणन। श५२ पंचदर्श पे । 





उपबविष्टी च विश्रब्धों तो मनोज्लशिलातले । परस्परं शरीरादिकुशलं पयेपच्छतां ॥ ८१ ॥ 
उपायेति महेंद्रोथ सखे कि कुशल मम । कन्यानुरूपसंबंधरचिताव्याकुलितात्मनः ॥ ८२ ॥ 
अस्ति में दुद्दिता योग्या वर प्राप्त मनोहरा । कस्मे तां प्रददामीति मम भ्राम्यति मानस ॥८३॥ 
रावणो बहुपत्नीकस्तत्सुतौ तजतों रुप । दानेनान्यतरस्पातो न तेषु रुचिरस्ति मे ॥ ८४॥ 

पुरे हेमपुरामिख्ये तनयः कनकद्चुतेः । विद्युत्प्रमो दिनेरल्पेनिंवांणं प्रतिपत्स्यते ॥ ८५ ॥ 

मये्य विदिता वार्ता प्रकटा सवेविष्टप । केनापि कथित चून॑ संज्ञानेनेति योगिना ॥ ८६ ॥ 
मैंत्रिमंडलयुक्तस्थ ततो मम विनिश्वतः । पुत्रस्तव वरत्वेन निवोच्यः पवनंजयः ॥ ८७ ॥ 
मनारधीपमायातस्त्वया प्रह्द पूरितः | समयेनासि संजातः क्षणेन परिनिवृतः ॥ ८८ ॥ 
तंतोदचदर्ल प्रीतः प्रहादों लब्धवांछितः | चिंता ममापि पृत्रस्य द्वितीयान्वेषणं प्रति ॥ ८९॥ 
ततोहमपि वाक्येन त्वदीगरेनाह्ुना सुहृत्‌। शब्दगोचरतामुक्ता परिग्राप्तः सुखासिकाँ ॥ ९० ॥ 
सरसो मानस|रूयस्य तटेथात्यतचारुण । ररुभ्यां वांछित कतें तयोवैवाहमेगल् ॥ ९१ ॥ 
स्थिते तत्रोभयोः सेने क्षणकल्पितसंत्रये । गजवाजिपदातीनामनुकूलरबाकुले ॥ ९२ ॥ 
दिनेषु जिचु यातेषु तयोः सांवत्सरा जगुः | कल्याणदिवस ब्रातीनखिलज्योतिरीहित। ॥ ९३॥ 


पय्मुपुराणम्‌ । १५३ पंचदर्श पर्व | 


झत्वा परिजनादेतां सर्वावयवसंदरी । दिवसानां त्रय॑ सेहे न ्राल्हादि! प्रतीक्षितु ॥ ९४ ॥ 
सैगमोत्केठितः सोयमेमिर्मन्मथसंभवैः । पूरितों दशभिवरेगैमैटो बाणेरिवाइवे ॥ ९५ ॥ 
आधे तद्विषया चिंता वेगे सशुपजायते । द्वितीये दृष्टमाकारो बहिः समभिरष्यते ॥ ९६ ॥ 
की मंददीर्घेष्णनिश्वासानां विनिगेमः । चतुर्थे सज्वयरो दृष्टज्वलनोपमचंदनः ॥ ९७ ॥ 
; पंचमें गस्य कुसुमग्रस्तरादिषु | मन्‍्यते विविध स्वादु पष्ठे भक्त विषोपमं ॥ ९८ ॥ 
सप्तम तत्कथासक्त्या विप्रलापसमुद्धतः। उन्मचताष्टमे गीतनृत्यविश्नमकारिणी ॥ ९९ ॥ 
मदनोरगदष्टस्य नवमे मूछेनोजूवः । दशमे दुःखसंभारः स्वसंवेद्यः प्रवतेते ॥ १०० ॥ 
विवेकिनो5पि तस्येदं तदा जातमनंकुश । चरिते वायुवेगस्प हताओशं घिगन्नंगर्क ॥ १०१॥ 
अंथ चेतोभुवों वेगेरसो भयांत्परिच्युतः । उद्गर्तितकरच्छन्ननिश्वासप्रचहाननः ॥ १०२ ॥ 
करसंगारुणीभूतस्तरेदवहंडमंडलः । उष्णातिदीधेनिश्वासम्लपितासनपक॒वः ॥ रै०्३ ॥ 
जुंभण कंपन॑ जंभां मंद इ्वेन्पुनः पुनः । निस्‍्सह धारयन्कायं गाढाकल्पकशल्यतः ॥ १०४ ॥ 
रामामिध्यानतों मो्घ हषीक पटले दूधत्‌ | मनोश्लेष्वपि देशेषु महतीमश्तिं अजन्‌ ॥ १०५॥ 
दधानः भ्न्यमात्मानं परित्यक्ताखिलक्रियः | ध्ृणमात्रधृतां भूयः परिश्ुंचश्नपत्रपां ॥ १०६ |॥ 
श्र 


पन्नपुराणन | ३५४ पंचदूरग वर्य । 


बनुभूतसमस्तांगः परिश्रष्टविभृषणः । द्याविति सचितेन परिवारेण वीध्षितः ॥ १०७ ॥ 
कदा नु तामईं कांतां वीक्षे स्वॉकनिवेशितां | स्पुशे कमलतुल्याने गात्राणि झंतसंकथः ॥१०८॥ 
छुत्वा तावदिय जाता ममावस्थातिदुःखदा । आलोक्य तां तु नोञ्पश्यद्धवेय पंचतां गंतः १०९ 
अही महंदिदं चित्र मनोह्ञपि सखी मम | यदसो दुःखभारस्य कारणत्वशुपागता ॥ ११० ॥ 
अयि भद्दे कर्थ गस्मिन्तुष्यते हृदय त्वया | दग्ध तदेव भ्रक्तासि पंडिते दुःखबन्दिना ॥१११॥ 
पृदुचित्ताः स्वभावेन भवंति किल योषितः । मद्दुःखदानतो नात॑ विपरीतामेदं तव ॥ ११२ ॥ 
अर्नंगः सन्‌ व्यथामेतामनंगत्वं करोषि में । यदि नाम भवेत्सांगस्ततः कष्टतर्म भवेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
हुर्त नयात्र भे देहे वेदना च गरीयसी | तिष्ठभेकत्र चोईशे श्रमसि क्ापि सेतर्त ॥ ११४ ॥ 
दिषतानां त्र्य नैत॑न्मम क्षेमेण गच्छति । यदि तां विषयीभावमानयामि न॑ चक्ुपष: ॥ ११५ ॥ 
अतस्तदृश्षेनोपायः कंतरो भे भविष्यति । यस्याधिगमतश्रित्त श्रशांतिमणियास्पति ॥ ११६ ॥ 
अथवा सर्चकार्येपु साधनीमेषुं विष्टपे । मित्र परमम्ुज्भित्वा कारण नान्यदीक्ष्यते ॥ ११७॥ 
इति ध्वात्वा स्थित पार्थे छायाबिंबमिवालुर्ग | विक्रियातः समुत्पक्न शरीर स्वमिवापर ॥६१८॥ 
नाज्ना प्रहसितं मित्र सवेविश्वंमभाजनं । मंदगद्भदया बाचा ज़गाद पवनेंजय! ॥ ११९ ॥| 


पखुपुराणन! श्५५ रचबूश्श परये। 


जानेस्पेव ममाकूतमतः कि ते निवेधते । केवर्ल मुखरत्व॑ भें करोत्यत्यतदुःखितां ॥ १२० ॥ 
सखे कस्य वदास्यस्य दुःखमेतजिवेद्यत । मुक्स्वा त्वां विदिताशेषजमत्त्रयविचेष्टितं ॥ १२१ ॥ 
कुटंबी क्षितिपालाय, गुरवेंतेवसन्‌, प्रिया | पत्ये, वैद्याय ग्रेगार्तों, मात्रे शैश्व्ंगतः ॥ १२२॥ 
निबंध प्रुथ्यते दुःखाथथात्यंतपुरोरपि । मित्रायेव नरः प्राक्वस्ततस्ते कथयाम्यइई ॥ १२३ ॥ 
शरुत्वेव तामईं हथां महेंद्रवनुसभवां । मन्मथस्य शरदेरं विकलत्वमुपागतः ॥ १२४ ॥ 
तामदष्टातिचक्षृष्यां प्रियां मानसद्दारिणीं । अतिवाहयितुं नाई प्रभवामि दिनत्रय ॥ १२५ ॥ 
अतो विधत्स्व ते यत्नं येन पश्यामि वामई | तदइशनादईं स्वस्थो मयि स्वस्थे भवानपि १२६ 
जीवित नसु स्वेस्रादिष्ट सर्वेश्वरीरिणां। सति तत्रान्यकार्याणामात्मलामस् संमव; ॥ १२७ ॥ 
पएयमुक्तस्ततावोचदाशु प्रहसितो हसन्‌ । लब्धार्थमिव कुवोणः सद्यो मित्रस्य मानस ॥ १२८ ॥ 
सखे कि बहुनोक्तेन ऋृत्यकालातिपातिना | वद कि करवाणीति ननु नान्यत्वमावयो! ॥१२९॥ 
याव॑त्तयोः समाछापो वतेते5य॑ सुचित्तयोः । तावत्तदुपकारीब मतों 5स्ते धमेदीचितिः ॥ १३० ॥ 
प्राह्मदेरापि रागेण संध्यालोकेन भाजुना । प्रेरितों ध्वांतसंभूतिमिच्छता प्रियकारिणा ॥ह३१॥ 
कांतया रहितस्पास्य दुःखं दृट्टेय संध्यया | करुणामुक्तया भर्ता तेमसामनुवर्तितः ॥ १३५ ॥ 


पह्मपुराणम्‌ | ३५६ पँचवु्श पर्य । 





ततो भास्करनाथस्य वियोगादिव क्ृष्णता । आज्ञा पोरंद्री प्राप तमसात्य॑तभूरिणा ॥ १३३॥ 
नीलेनेव च बच्रेण क्षणाल्लोकस्तिरस्कृतः | रजो नीलांजनस्येव श्रवृत्त पतितुं घने ॥ १३४ ॥ 
ततः सपम्मुचिते काले तस्समिन्‌ प्रस्तुतकमणः । इत्यवोचत सोत्साहः सुहृदे पवनेजयः ॥ १३०७ ॥ 
उत्तिष्ठाग्रे सखे तिष्ठ छुरु मार्गोपदेशन । त्रजावस्तत्र सा यत्र तिष्ठति स्वांतहारिणी ॥ १३६ ॥ 
इत्युक्ते प्रस्वितों गंतु पूवेप्रस्थितमानसो । मीनाविब मदहानीलनीलव्योमतलाणवे ॥ १३७ ॥ 
ध्षणेन च परिप्राप्तो गृद्रमांजनसुंदरं | सुंदरं तत्समा भक्त्या रत्नोघसममंदिरं ॥ १३८ ॥ 

सप्तम स्कंधमारुद्य तस्प वातायनस्थिता । मुक्ताजालतिरोधानावंगनां तामपश्यतां ॥ १३९ ॥ 
संपृर्णवखचंद्रांशविफली कतदीपिकां । सितासितारुणच्छायचक्ष! श्ारितदिहसुखां ॥ १४० ॥ 
आभोगिनी समुत्तंगी प्रियाथे हारिणी कुचा | कलशाबिव .विश्राणा शंगाररसपूरितों ॥ १४१॥ 
नवपछ्त्सच्छाये पाणिपादं सुलश्षणं । समुद्निरदिवाभाति लावण्य नखरश्मिमिः ॥ १४२ ॥ 
स्तनमारादिवादारान्मर्ध्य मेगामिशंकया । तिवलीदामभिर्द्धं दधर्ती तनुतां सृश ॥ १४३ ॥ 
तृणो मनोभ्ुवस्तंभौ बंधन मदकामयोः । सुबृत्तो विश्रतीमुरू नदी लावध्यवाहिनों ॥ १४४ ॥ 
इंदीवरावलीछायां युक्तां मुक्ताफलोडामिः । आसक्तां प्रियचंद्रेण मृतोमेव विभावरी ॥ १४५ ॥ 


परलुराणर्‌ । ३५७ पंचदृर्श पे । 


आसेचनकवीक्ष्यां तामेकतानस्थितेश्षणः । संश्राप्तः सुखितामुर्वीमैश्चिष्ट पवनंजय! ॥ १४६ ॥ 
अत्रांतरे प्रियात्य॑त वसंततिलकामिधा । अमाषत सखी वाक्यमिदमंजनसुंदरी ॥ १४७ ॥ 
अद्दो परमधन्यत्ब॑ सुरूपे मतृदारिके । पित्रा वायुकुमाराय यदत्तासि महोजसे ॥ १४८ ॥ 
जगत्सव॑ शशांककिरणामलेः । व्याप्तमन्यगुणख्यातितिरस्करणकारणैः ॥ १४९ ॥ 
कलशम्दा महारत्नप्रभापटलरंजिता । अंके स्थास्यति वीरस्य तस्य बेलेव वारिघे! ॥ १५० ॥ 
पतिता वसुधारा त्व॑ तटे रत्नमहीश्ृतः । हाध्या संबेधजस्तोषो वधूनामभवत्परः ॥ १५१ ॥ 
कीतेयेत्यां गुणानेब तस्य संख्यां सुमानसा। लिलेख लज्जयांगुल्पा कन्पांपिनवमानता ॥१५२॥ 
नितांतं च हतो दर॑ पूरेणानंदवारिण! | विकसन्नयनांभोजच्छज्नास्यः पवन नयः ॥। १५३ ॥ 
नाज्ाथ मिश्रकेशीति वाक्य सरूयपरावदत्‌ । संकुचत्पृश्टविंबोर्ट भ्तधाम्मिकपक्कत ॥ १५४ ॥ 
अद्दी परममश्नानं त्वया कथितमात्मनः | विद्युत्प्रम॑ परित्यज्य वायोग्रेद्धासि यवृगुणान्‌ ॥१५५॥ 
कथा विश्युत्मभस्यास्मिन्मया स्वामिग्ृद्दे श्र॒ता । तस्मे देया न देगेये कन्येति मुदुरुद़्ता ॥१५३॥ 
उदन्वदंभसो बिंदुसेख्यान योवगच्छति । तद्गुणानां मतिः पारे वजेचस्पामलत्वियों॥ १५७ ॥ 
गधा सौम्यो विनीतात्मा दीप्तो घीरः प्रतापवान्‌ । पारे विधाखितः स्वेजगढ्धांछितदब्न! ॥ 


फाडुपाणर ३५८ पंचबुरश पे । 
विद्युत्मभों भवेदश्याः कन्याया यदि पृण्यतः । भ्तो ततोनया रब्घं जन्मनो>स्‍्प फल भवेत्‌ ॥ 
वसंतमालिके भेदों वायोर्विद्युतप्रभस्य च | स गतो जगति ख्यातिं गोष्पदस्यांबृधेश्रयः १६० 
असौ संवत्सरेरस्पेप्रुनितां यास्यतीति सः । अस्याः पित्रा परित्यक्तस्तन्मे नामाति झोभमने ॥ 
बर॑ विद्युत्रभेणामा क्षणो5पि सुखकारणं । सत्रानंतो5पि नान्येन कालः शक्रुद्रासुधारिणा १६२ 
ततः प्राह्मदिमित्युक्ते क्रोधानलविदीपितः । क्षणाच्छायापराह्टत्त॑ संप्राप्तः पूरुवेपथु! ॥ १६३ ॥ 
दष्टाधरः समाकर्षन्‌ सायकः परिवारितः । निरीक्षणस्फुरच्छोणछायाछन्नदिगाननः ॥ १६४ ॥ 

ऊचे प्रदसितावश्यमस्या एवेद्मीप्सितं | कन्याया यद्वदत्येवमियं नारी जुगुप्सितं ॥ १६७ ॥ 
छुनाम्पतो नयोः पश्य मूद्धोनमुभयोरपि । विश्ुत्प्भोधुना रक्षां करोतु हृदयप्रियः ॥ १६६ ॥ 
समाकण्ये ततो वाक्य मेत्रे प्रद्सितों रषा । जयाद भृकुटीबंध्ीषणालिकर्पादिक! ॥ १६७ ॥ 
सखे सखेलमेतेन यत्नेनागोचरे तव | नन्तु ते सायकस्पारिनरनाशः प्रयोजन ॥ १६८ ॥ 
अतः पद्यत वाकोश्नप्रसक्तां दुष्टयोषितां | इसामेतेन दंडेने करोमि गतजीवितां ॥ १६९० ॥ 
ततो दृष्दास्य सेरंम महांतें पवनजयः । विस्मृतात्मीयसरंभः खड़र्ग कोश्याँ प्रतिक्षपन्‌॥ १७० ॥ 
नियपकृतिसंप्रास्तित्रवणाश्षेषतिग्रहः । जगाद झुहृदं ऋ्रकमेनिश्रितमानस ॥ १७१ ॥ 


पशपराणम । १५९ पंखब्श_क्थे । 


अग्ि मित्र शर्म गच्छ तवाप्येष न मोचरः । कोपस्यानेकसंग्रामजयोपाजेनशालिनः ॥ १७२ ॥| 
इतरस्पापि नो युक्त कहे नारीविपादन । कि पुनस्तव मत्तेमकुंभदारणकारिण! ॥ १७४ || 
पुंसां झुठप्रसूतानां गुणख्यातिध्रुपेयुषां । यशों मलिनताहेतुं कतेमेवमसांप्रत ॥ १७४ ॥ 
तस्मादुत्तिष्ठ गच्छावस्तेनेव पुनरध्वना । विचित्रा चेतसोइत्तिजेनस्यात्र न हुप्यते ॥ १७५ ॥ 
सूनमस्माः प्रियोसों ना कन्याया येन पार्थरगां। मज्जुगुप्सनसंसक्तां न मनागप्यवीवदत ॥ १ ७६॥ 
व्रत समामतौ ज्ञातों न केनचिदिमो भृश | स्वैरं निस्‍्सृत्य निव्युहाहती वसंतिमात्मनः ॥१७७॥ 
ततः परममापल्नो विरागं पवनजयः । इति चिंतनमारेमे प्रश्मांतहदगों भृज्ध ॥ १७८ ॥ 
संदेइविषमावता दुर्भावग्राइसंकुला । दूरतः परिहतंव्या पररक्तांगनापगां ॥ १७९॥ 
कुमावगइनात्यंतं दृपीकव्यालजालिनी । बुधेन नार्यरण्थानी सेवनीया न जातुचित्‌ ॥ १८०॥ 
कि राजसेवन शभ्रश्नसमाभ्रयसमागम् । श्लथं मित्र खत्रियं चान्यसक्तां प्राप्य कुतः सुख ॥ १८१॥ 
इष्टा बंधून्‌ सुतान्‌ दारान्‌ बुधा ईंचंत्यसत्कृुताः। प्राभवजलाध्माता ह्लुद्रा नश्यंति तत्र तुर८२ 
मदिरारागिणं वैध द्विपं शिक्षाविवर्जित । अहेतुर्वेरिणं क्रं ध्मेहिंसनर्सगत ॥ १८३ ॥ 
मूखेगोही कुमयोदं देश चंड शिक्ठु त॒प। वानितां च परासक्तां सूरि्ृरेण वर्जेयेत्‌॥ १८४ ॥ 


वहापुराणम | ३६० पंचकर्श पथे। 


एवं सिंतयतस्तस्य कन्याप्रीतिरिवागता । क्षय विभावरी तूरयमाइतं च प्रवोधकं ॥ १८५ ॥ 
ततः संध्याप्रकाशेन कोशिकीया दिगावृता | पवनंजयनिमुक्तरागेणेव निरंतर ॥ १८६ ॥ 
उदियाय च तिग्मांश! खीकोपादिव लोहितं । दधानस्तरलं बिंव॑ जगवेशितिकारण ॥ १८७ ॥ 
वतो बदन्विरागेण नितांतमलसां तनुं । ऊचे प्रहसितं जायाविशुख! पवनंजयः ॥ १८८ ॥ 
सखेध्च्र न समीपेउपि युज्यतेवस्थितिमंम । तत्सक्तपवनासंगो माभूदिति ततः श्रूणु ॥ १८९ ॥ 
उस्तिष्ठ स्वपुरं यामो न युक्तमवर्ंबनं | सेना प्रयाणशंखेन कार्यतामवबोधिनी ॥| १९० ॥ 
तथेति कारिते तेन कृब्धसागरसब्निभा । चचाल सा चम्र क्षिप्रं कृतथानोचितक्रिया ॥ १९१॥ 
ततो रथाश्रमातंगपादातप्रभवो महान्‌ | शब्दों मेयोौदिजन्सा च कन्यायाः श्रवणे5विशत्‌ १९२ 
प्रयाणदूचिना तेन नितांतं दुःखिता मवत्‌ । विशता मुद्दराघातवेगतः शेकुनेव सा॥ १९३ ॥ 
अचितयश्व हा कष्ट दत्ता भे विधिना दृतं। निधान कि करोम्यत्र कथमेतद्धविष्यति ॥१९४॥ 
अंगे5स्य पुरुषेंद्रस्य क्रीड़िष्यामीति ये कृताः । तेअस्ययैव परावृत्ता मेंद्राया में मनोरथा! १९५ 
क्रियमाणमिमं ज्ञात्वा कपंचिद्धेदमेतया । वेरिणी भूतया सरू्या मयि विद्वेपभागतः ॥ १९६॥ 
विवेकरहितामेतां घिक पांपां क्ररभाषिणी | यया में दयितोवस्थामीहशीमेष लंमितः | १९७॥ 





है भ्ष (चर पर! 


हुयोन्मझ दित॑ तात जीवितेश निवतेयेत्‌ । अपि नाम मवेदस्य बुद्धिब्योव्तन अति ॥ १९८ ॥ 
तत््वतो यदि नाथो मे परित्यागं करिष्यति । आदारवजेन कूत्वा ततो यास्थामि पंचतां १९९ 
इति सं्चितयंती सा प्राप्ता मूछो महीतले । पपाताअयेनिय्न॑क्ता लूसमूललता यथा ॥ २००॥ 
ततः किमिदमित्युकत्वा संश्रम॑ परमागते | झीतलक्रियया सख्यो चक्रतुस्तां विमूछेतां ॥२०१॥ 
पृच्छथमाना च यत्नेन मूछाहेतुं छथांगिका | शशाक त्रपया वक्‍तुं न सा स्तिमितलोचना२०२ 
अथ वायुकुमारस्य सेनायामिति मानवः | आकुला भानसे चकरुरदेतुगतिविस्मिताः ॥२०३॥ 
अविधायेप्सितं कस्मादयं गंतुं सम्मुधतः । फोपो5स्म जनितः केन केन वा चोदितो5न्यथा २०७ 
विद्यते स्वेमेवास्य कन्योपादानकारणं । अतः किमित्ययं कस्मादभूदपगताशयः ॥ २०५ ॥ 
इसिस्वा केचिदित्यूचु्नामास्पेदं सहाथेक | पवनंजय इत्ये तस्माज्जेतास्य वेगतः ॥ २०६ ॥ 
उल्जरन्ये5यमदापि न जानात्यंगनारसं । चून॑ येन विहायेमां कन्यां गंतुं सम्धतः ॥ २०७ ॥ 
यदि स्थादस्य विज्ञाता रतिः परम्ुदारजा । बद्धः स्पात्मेमबंधेन ततो बनगजो बरथा ॥२०८॥ 
इत्यूपांशकृतालापसामंतशतम ध्यगः । वेगवद्धाहनो गंतु प्रदूत्तः पवर्नंजयः ॥ २०९ ॥ 

ततः कन्यापिता ज्ञात्वा प्रयाणं तस्य संश्रमात्‌ । समस्तेबेधुमिः साधेमाजगाम समाकुछै! ११० 


पहप्राणभ ! ३६९ पंचपुशे पे । 


प्रहादेन समें तेन ततोसावित्यभाष्यत । भद्वेदे गमन॑ कस्मात्क्रियते झोककारणं ॥ २११ ॥ 
नब्डु केन विद्चक्तोप सि कस्य नेष्टोउसि शोमन । चिंतयत्यपि नो कश्रिद्यते बुध न रोचते २१२ 
पितुरमम च ते वाक्य दोषे सत्यपि युज्यते । कर्तु किप्नत निःशेषदोषसंगविवर्जितं ॥ २१३ ॥ 
ततः धरे निवतेस्व क्रियतां नवमीप्सितं । भवाइशां गुरोराज्ञा नत्वानंदस्थ कारणं ॥ २१७ ॥ 
इत्युक्त्वापत्यरागेण वीरो विनतमस्तकः | श्रसुरेण ध्रतः पाणो जनकेन च सादर ॥ २१५ ॥ 
वतस्तहरव॑ मक्तुमसमर्थोन्यवर्तत । दध्याविति च कन्यायाः कोपादुदुःखस्य कारणं ॥ २१६ ॥ 
सप्ह्त श्ञातयाम्पेनां दुःखेनासंगजन्मना । येनान्यतो5पि नेवेषा प्राम्ोति पुरुषात्सुखं ॥ २१७ ॥ 
चकार विदिताभे च मित्र तेनेतिभाषितः । साधू ते विदितं बुद्धधा मयाप्येतलिरूपितं ॥२१८॥ 
निवुत्त दयिते भरत्वा कन्याया! सम्मदो5भवत्‌ । निरंतरसमुद्धिब्ररोमांचाशेषविग्रद। ॥ २१९ ॥ 
ततः समय्रमासाधद्य तयोवैंबाहमेगर्ल | प्रश्ुत बंधृभिः कठे प्राप्तसवेसमीहित ॥ २२० ॥ 
अशोकपलछबस्पश्नेः कल्यायाः स करो*भवत । विरक्तचेतसस्तस्प कृशानुरसनोपभः | २२१ ॥ 
अनिच्छतों गता दृष्टिः कथ्थंचित्तस्य तत्तनो | क्षणमात्रमपि स्थातुं न से तुल्यविशद्युतिः २२२ 
एव भाव॑ न वेत्तास्पा ईति विज्ञाय पावकः । स्फुटक्लाजसमूहेन जद्दासेव छतस्वनं ॥ २२३ ॥ 


पेहापुराण4्‌ । ३६३ दोडदां पर्व । 


ततो विधानयोग्रेन कृत्वोपयमन तयोः । परम॑ प्रमदं प्राप्ताः सझ्ब्दाः स्वेबांधवाः ॥ २२७ ॥ 
नानाहुमलताकीर्णे फलपृष्पविराजिते । मास तत्र बने कृत्ता विभृत्या परमोत्सवं ॥ २२५॥ 
गथोचित कृतालापा! कृतपूजा! परस्परं। यथास्व ते ययुः सर्वे वियोगादुदुणिता क्षणं ॥२२६॥ 
अविदिततश्व॒स्थितयो । विदधृति यज्वंतवः परे झमे ॥ 
तत्तत्र मूलदेती । कर्म रबो तापके द॒ृडं ॥ २२७ ॥ 
इत्यापे रविषेणाचायप्रोक्ते प्म-चरिते अजनासुन्दरी घिवाहानिधान नास पंचदुझं पते । 


अथ पोडशं पर्व । 


तती5संभाषणादस्पाअक्षपश्चानिषातनात । चकार परम दुःख वायुरशततन्मना। ॥ १॥ 
राजावपि न सा लेभे निद्रां विद्राणलोचना । अनारतगलद्वाष्प्मलिनो दधती स्तनों ॥ २॥ 
वायुमप्यमिनंदंती दमितिनेकनामक । तझ्नामअवणोत्कंठावश्टब्घश्रदणा भूजझ ॥ रे ॥ 

कुबैती भानसे रूप तस्य वेध्यां निरुपितं । अस्पष्ट क्षणनिश्रेष्टस्थिता स्तिमितलोचना ॥४ | 








पद्मपुराणम। ३६४७ घोडरश पे । 


अंर्तानिरूप्य वाछँती बहिरिप्यस्य दशनं । कुबेती लोचने स्पृष्टे यात्यह्टे पुनः झुर्च ॥ ५ ॥ 
सकृदस्पष्टद शत्वाश्वित्रकमोणे कृच्छृतः । लिखंती वेपथुग्रस्तहस्तप्रच्युतविग्रहा ॥ ६ ॥ 
संचारयंती कृच्छेण वदनं करतः करे । कृशी भृतसमस्तांगछूथसस्वनभूषणा ॥ ७ ॥ 
दीर्धोष्णतररनिध्वासदस्धपाणिकपोलिका । अंशुकस्थापि भारेण खेदमंगेषु विश्वती ॥ ८ ॥ 
निंदेती भश्मात्मानं स्मरंती पितरो मुह! | दधाना हृदयं शून्य क्षणं निष्पंद्विग्रहा ॥ ९ ॥ 
दुःखनिसतया वाचा वाष्पसंरुद्धफंठतः । उपालंभ प्रयच्छेती देत्रायात्यंतविक्लवा ॥ १० ॥ 
करेः श्षीतकरस्यापि विश्रती दाहमुत्तमं । प्रासादेईपि विनियोती याति मूछों पुन! पुनः ॥११॥ 
अगि नाथ तवांगानि मनोश्ञानि कथं मम । अंगानां हृदयस्थानि कुवेते तापप्त्तमं ॥ १२ ॥ 
ननु ते जानतः कश्चिन्नापराधो मया प्रभो | कारणेन बिना कस्मात्को३ यातो$सि में परं॥१३॥ 
प्रसीद तब भक्तास्मि कुरु मे चित्तनिवृति | बहिदेशनदानेन रचितॉजलिरेष ते ॥ १४ ॥ 
धोरेबादित्यनिय्मुक्ता चेद्रहीनेव शब्ररी | त्वया विना न शोभेद विद्येव च गुणोज्शिता ॥ १५॥ 
प्रयच्छेतीत्युपालंम पत्ये मानसवासिने । विंदून्‌ मुक्ताफलस्थूलान्युंचंती लोचनांमसः ॥ १६॥ 
खिश्मानात्र दिश्टेषु कुसुमसरस्तरेष्वपि | गुरुवाक्यानुरोधेन कुवती वधुषः स्थिति ॥ १७ ॥ 





पच्मपुरोषम । ३६५ घोड्श पवे । 


चक्रारूढमिवाजसं संदधाना ऋत श्रम । संस्कारविरहादक्ष॑ श्रमंती कशरसचय ॥ १८ ॥ 
तेजोमयीव संतापाज्जलास्मेवाश्वसंतते! । शन्यत्वाहुगनात्मव पार्थिवीवाक्रियात्मत/! ॥ १९॥' 
संततोत्कलिकायोगाद्वायुनेव विनिर्मिता । तिरोवस्थितचेतन्यादुपमात्रोपमात्मिका ॥ २० ॥ 
भूमो निश्चिप्तसवाँगा नोपवेष्ठमपि क्षमा | उपविष्टा च नोन्‍्थातु दई नोइतुमुत्थिता ॥ २१ ॥ 
सखीजनांसविन्यस्तविगलत्पाणिपलवा । श्राम्य॑ति कुडिभांकेपि प्रस्खलचरणा मुहुः ॥ २२ ॥ 
स्पृहयंत्यनुयाताभ्यः प्रियेश्राइविधायिभिः । वराकी छेककांताभ्यस्तद्वतास्पंदवीक्षणा ॥ २३ ॥ 
थ्ियात्परिभवं प्राप्ता कारणेन विवर्जिता | निन्‍ये सा दिवसान्‌ कृच्छादीना संवत्सरोपमान्‌ २७ 
तस्पामेतदवस्थायां सभो3स्या दुःखतो5थवा । अधिकः परिवारो5भृत्किकतेव्याकुलात्मकः ॥२५॥ 
अचितयश्व किंत्वेतत्कारणेन बिना भवत्‌ । कि वा जन्मांतदोपात्त कमे स्पात्पकमीद्श ॥ २६ ॥ 
किंवाँतरायकर्म स्याज्जनितं जन्मांतरे | जाते वायुकुमारस्थ फलदानपरायण्ण ॥ २७ ॥ 
येनाथमनया साके झ्रुग्धया बीतदोषया । न अंक्ते परमान्भोगान्‌ सर्वेद्रियसुखावद्वान्‌ ॥ २८ | 
आृणु दुःख यया पूर्व न प्राप्त बने पितु! । सेयं कमोनुभावेन दुःखभारमिम श्रिताः ॥ २९ ॥ 
उपायमश्र क॑ कुर्मो वबय॑ माग्यविवर्जिताः | अस्मत्पयतनासाध्यों गोचरो झ्षेप कमेणां ॥ ३० ॥ 


पह्मचुराणय । ३६६ केजरश पते । 


राजपुत्री मवत्वेषा प्रेससभारभाजनं । भतुरस्मत्कृतेनापि प्ृण्यजातेन सवेथा ॥ ३१ ॥ 

अथवा विद्वते नेव परण्ये नोत्मंतमण्वपि । निमग्रा येन तिष्ठामो बाला दुःखभहाणेदे ॥ ३२ ॥| 
भविष्यति कदा इ्लाध्यः सुमुहर्तोकर्तिनी । बालामिमां प्रियो नमेगिरा शरत्र लषिष्यति ॥३३॥ 
अन्नांतेरे बिरोधो5भूद्रक्षसां विभुना सह । वरुणस्य परे गये केवर्ल विश्वरतों बे ॥ ३४ ४ 
कैकसीसुचुना दूतः प्रेषितो थेत्यभाषत | वरुणं स्वामिनः शक्त्या दधानः परमां झुतिं ॥ २५ ॥ 
श्रीमान्‌ विद्याधराधीशोे बशण त्वाह रावण! । यथा कुरु प्रणाम भे सज्जीमब रणाय वा ॥३६॥ 
प्रकृतिस्थिरचित्तोथ निहस्य बरुणो5वदत्‌ | दूत को रावणों नाम क्रियते तेन का क्रिया ॥३२७॥ 
आईपिंद्रों अगरशिदवीयेवेभवणो5थवा । सहख्तरश्मिसंज्यो था मरुत्तो वाथवा यमः ॥ ३े८ ॥ 
देवताधिषितेरत्नैदे्पोस्पाभवदुच्तमः: । आयातु सममेभिस्त नयाम्यद्य विसंज्तां ॥ २९ ॥ 
नूनमासअम॒त्युस्त्द येनेवं भाषसे स्फु्ट । अभिधायेति त॑ दूतो गत्वा भरते स्यवेदयत्‌ ॥ ४० ॥ 
ततः परमकोपेन परितो वारुणं पूरे । अरुणद्रावणो युक्तः सेनयोदधिकल्पमा ॥४१॥ 
प्रतिज्ञां च चकारेमां रत्नेरेष मया बिना । नेतव्यश्रपलों भंग सृत्युं वेति ससंश्रमः! ॥ ४२ ॥ 
रसाजीक्पोंडरीकाधथाः शुब्धा वरुणनंदनाः | विनिमेयुः सुसचद्ठाः श्रत्वा प्राप्त वे द्विपफ ॥ ४३॥ 


पह्मपुशणम । ३६७ बोख्दो पर्व + 


'्बारणलवमरयपरभमचाफीपकर्ड मकर 


रावणस्य पलेनामा तेषां युद्धम भृत्परं। अन्योन्यापातसंच्छिअ्रविविधायुधर्सदति! ॥ ४४ ॥ 
गजागजेः सम॑ सक्ता वाजिनों5बैरथारथे! | मटाभटैः ता रावा दष्टोष्ठा रक्तलोचना! ॥ ४५॥ 
प्राचीन ततः सैन्य त्रिकृटेवैरुणं रत | चिराय हतसग्रामदत्तसोढा युधोत्करं॥ ०९ ॥ 
अलकांत॑स्ततः कुद्ध! कालाभिरिव दारुणः । अधावद्रध्सां सैन्य हेतिपंजरमध्यगः ॥ ४७ ॥ 
ततो दुवारवेगें ते दृषटा यांतं रणांगणे । गोपायितः स्वावाहिन्या रावणों दीक्षख्॒यां ॥ ४८ ॥ 
वरुणेन कृताधासास्ततस्तस्य सुताः पुनः । परम योद्भुमारब्धा विष्वस्तभटइंजरा! ॥ ४९ ॥ 
ततो यावदश्ग्रीवः क्रोधदीधितमानसः । शह्ााति कामुक क्र! भृछुटीडुटिलालिकः ॥ ५० ॥ 
दत्तमुद्धजिर तावत्खेदवर्जितमानसः | वारुणीनां शतेनाशु गृहीतः खरदषण। ॥ ५१ ॥ 

तंतंभित्ते दशग्रीवश्वकारात्यंतमाकुलः । यथा न शोमते5स्माकमधुना रणधीरिति ॥ ५१ ॥ 
खरदूषणमद्रस्य प्रवृत्ते परमाइवे । माभून्मरणसंप्राप्तिस्तस्माच्छांतिरिदोचिता ॥ ५३१॥ 

ईति निभित्य संग्रामशिरसोसमसाहसः । नोदाराणां यतः कृत्ये मुच्यते चेतसा रस ॥ ५४ ॥ 
तेतः स्‌ मैशत्रिमिः साक॑ प्रवीणमेत्रवस्तुनि । सेमंत््य निजसामंतान्‌ स्वदेशसमवस्थितान्‌ | ५५॥ 
समग्रधलसंयुक्तान्सवोन्‌ दीपा ध्वगामिभिः । आहाय यच्छिरोबद्धलेखमाडैरिति हुतं ॥ ५९ ॥ 


पश्मपुराणम्‌ । ३६८ पोड्श पवे । 


प्रह्मदमपि तत्रायाद्रावणप्रेषितों नरः | स्वामिभक्त्या कृत चास्य करणीय यथोचितें ॥ ५७ ॥ 
विद्यावतां प्रभोम॑द्रं भद्रमित्यथेचोदितः । सादर भद्गमित्युकत्वा सलेखं न्यक्षिपत्पुरः ॥ ५८ ॥ 
ततः स्वयं समादाय कृत्वा शिरसि संश्रमात्‌ | प्रहादोभ्वाचयल्ेखमस्याथंस्पाभिधायक ॥५९॥ 
स्वस्तिस्थाने पुरस्यारादरुकारस्य नामतः । निविष्टपृतनः क्षेमी विद्याभृत्स्तामिनां पति! ॥६०॥ 
सोमालिनंदनो रक्ष/संतानांबरचंद्रमा! | आदित्यनगरे भद्दे प्रहादं न्‍्यायवेदिन । ६१ ॥ 
कालदेशविधान/मस्मत्त्रीतिपरायण । आज्ञापयति देहादिकुशलगप्रश्नपूर्षेकत ॥ ६२॥ 

यथा मे प्रणताः सर्वे क्षिप्नं विधाधराधिपाः । करांगुलिनखच्छायाकपिलीकृतमूद्धजा! ॥ ६३॥ 
पातालनगरेय तु सुमझद्धः स्वशक्तितः । वरुणः प्रत्यवस्थानमकरोदिति दुमेति! ॥ ६४ ॥ 
हृदयव्यथविद्याभ्ृश्रक्रेण परिवारितः । समृद्रमध्यमासाद दुरात्मायं सुखी कि ॥ ६५ ॥ 

ततो निगहने युद्धे ग्रह्ते खरदूषणः । अतेनतस्य परुत्राणां कथंचिदपवर्तितः ॥ ६६ ॥ 
संग्रामे संशयो माभूत्ममादोस्पेति निश्रयः । परित्यक्ता महायुद्धधिषणा कालवेदिना ॥ ६७॥ 
अतस्तत्मतिकाराय त्वयावश्यमिहागमः । कतेव्यो नेव कतन्ये अस्खलंति मवाइझ्माः ॥ $८ ॥ 
अवधाय त्वया साथे विधास्यामो5त्र सांग्रते। मतोषि तेजसां कृत्ये कुरुते रणसंगतः ॥ ६९॥ 





पञ्मपुराणम्‌ । ३६५ ही 


त॒तो लेखार्थंमावेद्य वायवे मिर्विलेबितं | गमने सम्मततिं चक्रे कृतमंत्रः सुमेत्रिभिः ॥ ७० ॥ 
अथ त॑ गमने सक्तं जानुस्पृष्टमहीतलः । वायुब्येज्ञापयत्कृर्या प्रणाम॑ रचितांजलि! ॥ ७१ ॥ 
नाथ ते गन युक्त विद्यमाने कर्थ मयि | अलिंगनफर्ल कृत्य जनकस्य सुतैनेनु ॥ ७२ ॥ 
ततो न जात एवास्मि यदि ते न करोमि तत | गमनाज्ञाप्रदानेन प्रसाद कुरु में ततः ॥ ७३ ॥ 
ततः पिता जगादेनं कुमारोईसि रणे भवान्‌ | आगतो न कचित्खेदं तस्मादास्व जजास्यह ७४ 
उन्नमय्य ततो वर्धःकनकाद्वितटोपमं । पुना राज्योद्धर वाक्य जगाद पवनंजयः ॥ ७५॥ 
वात में लक्षणं शक्तेस्व्वयेव जनने ननु | जगददे स्फूलिंगस्य किंवा वीये परीक्ष्यते ॥ ७६ ॥ 
भवच्छासनशेषातिपवित्रीकृतमस्तक! । मंगे पुरेद्रस्पापि समर्थो5स्मि न सेश्ञय) ॥ ७७ ॥ 
अभिषायेति कृत्वा च प्रणाम प्रमदी पुनः । उत्थायानुष्टित्सतानभोजनादिवपुःक्रियः ॥ ७८ ॥ 
सादर इलवृद्धाभिदंत्ताशीः कृतमंगलः । प्रणम्प भावतः सिद्धान्‌ दधानः परमां बुतिं ॥ ७९ ॥ 
वाष्पाकुलितनेत्राभ्यां मंग्लध्वंसभीतितः । आश्वीदानप्रवृत्ताम्यां पितृभ्यां मून्नि चुंबितः ॥८०॥ 
आपृच्छय बांधवान्‌ सर्वानमिवाद्य च सस्मितः । संमाष्य प्रणत॑ भक्त परिव्गेमशेषतः ॥८१॥ 
द््षिणेनांप्रिणा पूे कृतोच्ालः स्वमावतः । दकषिणेन झुतानंदः स्फुरता बाइना झुहु। ॥ ८९॥ 
१४ 


पफकाण! ३७० कषज्शे पर! 


से पछवद्ले पूर्णेइमे मिहितलोचनः | क्रामन्‌ भवनादेष सहसेक्षत गेदिनीं | ४३ ॥ 
द्वारस्तंभनिषण्णांगां वाष्पस्थगितलोचनां । नितंबनिददित भ्रासिनिरादरचल्जुजां ॥ ८४ ॥ 
कंंबूलरागनिर्क्तघूसरद्विजवाससं । तस्मिश्रेत समुत्कीणों मलिनां सालमेजिकां ॥ ८५ ॥ 
विद्यतीब ततो इर्४ तस्यामापातितां क्षणात्‌ | संहत्य ऋषितो 5वादीदिति प्रहादनंदनः ॥ ८९ ॥ 
अश्युष्मादबसपांशु देशादपि दुरीक्षणे । उल्कामिव समर्थोई भवर्ती न निरीक्षितु ॥ ८७ ॥ 

अड्डो छलांगनायास्ते प्रगस्‍्मत्वमिदं परं । यत्पुरोनिष्टयमाणापि तिप्ठसि त्रपणोज्मिते ॥ ८८ ॥ 
ततोत्यंतमपि कूर॑ तद्ाक्य मतुभक्तितः | हृषितेव चिराह्मब्धभस्तं मनसा पपो ॥ 4९॥ 
अगाद चांजलिं छत्वा तत्पादगतलोचना । संस्खलंती मुहुवोचपुद्टिरंती प्रथत्षतः ॥ ९० ॥ 
तिप्ुतापि त्वया नाथ भ्रुपमे*त्र विवर्जिता । त्वत्साभीप्यक्ृताश्वासा जीवितास्म्पतिकुच्छतः ९१ 
जीविभ्याम्पधुना स्वामिन्करष द्रंगते त्वगि | त्वत्सड्चोमृतास्वादस्मरणेन बिनातुरा ॥ ९२॥ 
कृत छेकगणस्पापि त्वया संभाषणं प्रभो । गियासुना पर॑ देशमतिलेद्दाद्रचेतसा ॥ ९३ ॥ 
अनन्पगतचित्ताई त्वद्संगमदुःखिता । कर्थ नान्यसुखेनापि त्वगा सेमापिता विभो ॥ ९४ ॥ 
स्वक्तावा में त्यया नाथ समस्तेप्यत्र विष्टपे | विद्वेते शरण नान्यदथवा मरण भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


प्रकपुसअण । ३७१ चोदा पर । 


कतस्तेन प्रिगस्तरेति संकोचितजुखेन सा। सती निगदिताषहद्विपण्णा धरणीतले ॥ ९६ ॥ 
क्युरप्युशमामृद्धि दधानः कृपयोज्शित: । परम नागमारुश सामंते! अस्थितः समे ॥ ९७ ॥| 
बासरे प्रथमे बालो संत्रान्षो मानस सर! | आवासयत्तटे तस्प सेनामआंतथाहनः ॥ ९८ ॥ 
तस्पावतस्तः सेना झुझ्ुभे नभसस्तलाद । सुरखंततिवन्नानायानशखविभूषणा ॥ ९९ ॥ 
आत्मनो वाइनानां च चक्रे काये यथोचितं । स्नानग्रत्यवसामादि विद्याभाद्धिः सुमानसेः १०० 
भय विद्यावकादाशु रचिते देमशूमिके । युक्तविस्तारतुंगत्वे प्रासादे चित्तह्वरिणि ॥ १०१॥ 
लह्षेषरितले छुर्व॑न्‌ स्वर मित्रेण संकथां । बरासमगतो भाति संग्रामइझृतसम्मद१ ॥ १०२ ४ 
मवाक्षजालमार्गेण छिद्रेण तटशूरुद्यान्‌ । इक्षांचक्रे सरो वायुमेंदवायुविषष्टितं | १०३ ॥ 

मीमेः इर्मेशेपेनेकैमेकरेदपघारिनि! । मिन्ननीचिकमन्येक यादोमिरिति शूरिमिः ॥ १०४ ॥ 
घोतस्काटिफतुस्यांमः कमलात्पलभूपित । इंसेः कारंडुवेः क्रॉंचे! सारसंशोपल्लोमित ॥ १०५ ॥ 
मैंदकोलाइलं देश मनाओमत्रमलिम्हुच । तदंतरभ्ुतोदात्ततमरीकुलकझंकछृ्त ॥ १०६ ॥ 

तत्र चेकाकिनीमेकामाकुलां चक्रवाकिकां | वियोगानलसंतर्प्तां नानाचेष्टितकारिणी ॥ १०७ || 
अस्तीविलंसमासभभानुबिंबगतेक्षणां । पश्मिनीदरेरेप्रेषु पुहुन्येस्तनिरीक्षणां ॥ १०८ मे 





पंद्रपुराणम । ३७२ बोडई पे | 


धुन्वानां पक्षती वेगात्पातोत्पातकृतश्रमां | मृणालशक्ल स्वादु पश्यंती दुःखिता विष ॥१०९॥ 
प्रातिबिंबं निज दृष्टा जले दग्रितशंकिनी | आहयेती तदआप्त्या बजंती परमां झु्च ॥ ११० ॥ 
नानादेश्षोद्भव॑ श्रुत्वा प्रतिशब्द प्रियाशया । भ्रम॑ चक्रमिवारूदा कुबेती साधुलोचनां ॥ १११॥ 
तटपादपमारुझ् न्यस्यं्ती दिक्षु लोचने । तत्रादृष्टा पुनः पातमाचरं6ती महाजवं ॥ ११२॥ 
उम्रयंर्ती रजो दूरं पद्मनां पक्षपूतिमि! । चिर॑ तद्ृतया दृष्टया ददु्शासों कृपाइतः ॥ ११३ ॥ 
इति चार्सितयत्कर्ट प्राप्तमस्था इद॑ वर । यत्प्रियेण वियुक्तेयं दह्यत शोकबडिना ॥ ११४ ॥ 
तदेबेद॑ सरो रम्यं चंद्रचंदनशीतर्ं । दावकल्पमभूदसथाः आरप्य नाथवियुक्ततां ॥ ११५ ॥ 
रमणेन वियुक्तायाः पह्तवोप्येति खड़तां । चंद्रांशरपि वज़त्वं स्वर्गोडपि नरकायते ॥ ११६ ॥ 
इति चिंतयतस्तस्य प्रियायां मानस गत॑ | तत्तीत्या चेक्षतोदेशास्तद्विवाद्ेनिषेषितान्‌ ॥ १ १७॥ 
चशुषरो भोचरीभृतास्तस्य ते शोकद्देतवः । बभूवुममंभेदानां कतोर इव दुस्सहा ॥ ११८ ॥ 
अध्यासीचेति हा कष्ट मया सा ऋरचेतसा । मुक्तेयमिव चक्राह्ा बेकुव्यं दयितागमत्‌ ॥११९॥ 
यदि नाम तदा तस्याः सख्याभाष्यत निष्ठुरं | ततोन्यदीयदोपेण कस्म्रात्सा बिता मया१२० 
विगस्म॒त्सट्शान्यूखोनम्रेक्षापूवकारिणः । जनस्य जीविना युक्त ये कुर्वेत्यसुखासनं ॥ १२१ ॥ 


पच्नपुराणम । रे७३े पोडर्श एवं । 


ललक्ाएजप्थमड्बधप पार मिाफक, 


परम वज्ञमय नून॑ हृदय पापचेतसः । ग्रत्यवस्थित यत्कालमियंत तां ग्रियां प्रति ॥ १२२ ॥ 
कि करोस्यधुना तातमापृच्छथ निरितो शह्दात्‌ | कथ्थ तु विनिवर्तेहमहों ग्राप्तोईसि सेकटे १२३ 
भ्रजेय॑ यदि संग्राम॑ जीवेन्रासो ततः स्फुटं | तदभावे ममामावः स्वतश्व सुरु नापरं ॥ १२४ ॥ 
अथवा सर्वसंदेहग्रंथिमेदनकारणं । विद्यते मे पर॑ मित्र तत्रेदं तिष्ठत शुभ ॥ १२५ ॥ 
तस्मात्पृच्छाम्यह्ठु तावत्सवांचारविशारदं । निश्चित्य विहिते कार्ये लभंते प्राणिनः सुख ॥१२६॥ 
इति च ध्यातमेतेन दृष्टा चेष॑ विचेत्स । मंद प्रहसितो5पुच्छददव तद॒दुःखद॒ुःखितः ॥ १२७ ॥ 
सखे प्रतिनरोच्छेदक्ृतये प्रस्थितस्य ते । कस्माद्ददनमधथव विषण्णमिव दृच्यते ॥ १२८ ॥ 
अपम्रपाँ विम्ुच्याशु मह्यं सुनन वेदय । नित्तांतैमाझुली मावरों जातो मे मवतीदशि ॥ १२९ ॥ 
ततोसावेवप्ुक्तः सन्‌ कृच्छनिद्नौया गिरा । जगादेति परं अंश दरचैयोदुपागत! ॥| १३० ॥ 
भ्रूणु सुंदर कस्पान्यत्कथनीयमिद मया | नज्ठु स्ेरहस्पानां त्वमेव मम भाजनं ॥ १३१ ॥ 

स से कथयितुं नेतदन्यस्से सुहृदहेसि । त्रपा हि वस्तुनानेन जायते परमा मम ॥ १३१ ॥ 
ततः प्रदसितोश्वोचद्विअन्धस्त्व॑ निविदय । त्वयाहि वेदितो मेःथैस्तप्ताउयोगत-वारिवत्‌ ॥१३३॥ 
ततो वायुरुवाचेदं शृणु मित्रांजना मया। न कदाचित्कृतग्रीतिरिति में हुःखिते मनः ॥ ११४॥ 


पद्धपुराणमु। ३७४ घोड़ा पे । 


करे पपि भय सामीप्यादियंत समय तया | आत्मा संधारिता नित्य प्रह्तनयनांमसा ॥१रे५॥ 
आगच्छता मया दृष्टा तस्वाश्रेष्टाधुना तु या | तया जानामि सा नूने न ग्राणिति वियोगिनी || 
तस्था विना5पराधेन मया परिभवः कृतः | दचग्रं विशतिमब्दानां पापाणसमचेतसा ॥ १३७॥ 
आगच्छत्ता मया द॒र्श तस्यास्तन्मुखपंकर्ज । शोकग्रालेयसंपकान्युक्ते लावण्यसंपदा ॥ ११८ ॥ 
तस्पास्ते नयने दीर्घे नीलोत्पलसमप्रभे । इषुवत्स्मृतिमारूढ़े हृदय विध्यतेधुना ॥ १३९ ॥ 
तदुपाय॑ कुरु त्व॑ तमावयोर्येन संगम! । जायेत मरणे माश्रदुभयोरपि सज्जन ॥ १४० ॥ 
उल्बे प्रहसितोष्येव क्षणनिश्वलबिग्रहः । उपायचितनात्यंतचलदोलास्थमानयः ॥| १४१ ॥ 
कृरवा गुरुअनापृख्छां निर्गेवस्थ तवाधुना । श्रजुनिर्जेतुकामस्य सांप्रते न निवर्तने ॥ १४२ ॥ 
समझ्षै गुरुलोकस्प नानौता प्रभम॑ च या। लज्यते तामिद्ानेतुमधुनांजनसुंदरी ॥ १४३ ॥ 
तस्मादविदितो गत्वा तत्रेवेतां त्वमानय । नेत्रयोगेचर्राभाव॑ संभाषणसुखस्य च ॥ १४४ ॥ 
ओविताहँबन कृत्वा चिरात्तस्पाः समागम । ततः क्षिप्रं निवतेस्व शीवली भूवमानसः ॥१४५॥ 
सो भत्ता वहचनत्साइमुत्तम | गमिष्यसि रिपृं जेतुपु॒पायोय सुनिथ्चितः ॥ १४९ ॥ 
ततर फ्स्मुमित्युक्त्वा सेनान्य मुह्रामिधं । निमुज्य वलरक्षायां व्याजतो मेरुवंदनात ॥ १४७॥ 


फायुएशथ ३०५ कब पर्व 


माल्याबुलेपनादीनि उड्दीत्वां त्वरयान्वितः । पुरः प्रदसित ऋृत्वा वायुगगनस्थग्रो ॥ १४८ ॥ 
तावश भालुरैदस्तं कृपयेव प्रचोदितः । विश्रव्धमेतयोयोंगो ।निशीये जायतामिति ॥ १४९ ॥ 
संध्यां लोकपरिध्वंसदेतुना तमसान्वितां | जगत्स्पश्ननविज्येयपदाथेमभवचतः ॥ १५० ॥ 
प्रसयांजनसुंदर्या गृद्दे अग्रीवक्ोदरे । वायुरस्थात्प्रविश्स्तु तस्याः प्रहल्चितोंत्रिकं । १५१ ॥ 
ततस्व सहसा दृष्टा मैददीपप्रकाशतः । अंजना विव्ययेज्त्यथें कः क्ोयमिति बादिनी ॥ १५२॥ 
सखी बसंतमालां च सुप्तां पार्शे व्यनिद्रयत्‌ । कुशलोत्थाय सा तस्याश्रकार सबनाझन १५३ 
ततः प्रहसितोस्मीति गदित्वासों नमस्कृतिं । अयुज्याकथयत्तस्थे पवनंजयमागर्त ॥ १५४ ॥ 
ततः स्वप्नससं श्रुत्वा आणनाथस्य सागम । ऊचे अहसित॑ द्वीनमिदं गढ़दबा गिरा ॥ १५५ ॥ 
कि मां प्रहरसितापुष्यां इससे प्रियवर्जितां | ननु कर्ममिरेषाई इसितातिमलीमसै! ॥ १५६ ॥ 
प्रियेण परिभृतेति विद्विस्वा वद्‌ क्रेन नो । परिध्ृतरास्मि निशोम्या दुःखावस्थानविग्रह् ॥१५७॥ 
पिशेकतस्त्वया कांतः प्रोत्साक्‍् ऋरचेतसा | एतामारोपितो«्यस्थां मम ऋुच्छृषिघायिनी १५८ 
अथवा भद्र ते कोज्म दोपः क्मेवशीकृत॑ | जगत्सर्वभवाप्नोति दुःखं वा यदि या सुख ॥१५९॥ 
इति साश्ुवरदंती तामात्मनिंदनतत्परां । नत्वा प्रदस्ितो ध्वोचद्दुःखाईछकृतमानस; ॥ १६० ॥ 





पम्रपुराणम ! १७६ घोड्श पर्व । 
करयाणि माभणीरेत्रे क्षमस्व जनि्त मया । आगो विचारशुन्येन पापावष्टन्धचेतसा ॥ १६१ ॥ 
प्राप्तानि विलय॑ नून॑ दुष्कर्माणि तवाधुना । येन प्रेमग्रुणाकृष्टो जीवितेश! समागतः ॥ १६२ ॥ 
अधुनास्मिन्‌ प्सभ्रेति कि न जात॑ सुखावह । ननु चंद्रेण शवेयोंः संगमे का न चाहता ॥१६३॥ 
ततः क्षण स्थिता चेदं॑ जगादांजनसुंदरी । प्रतिनिस्वनवत्येष॑ सख्यनूदितया गिरा ॥ १६४ ॥ 
असंभाव्यमिद भद्र ? यथा वर्ष जलोज्ितं । मबत्यप्यथवा काले कल्याणं कमे चोदित १६५ 
तथास्तु स्वागत तस्य जीवितस्येशितुर्मम । अद्य मे फलितः पूर्वेशुमानुष्ठानपादप! ॥ १६६ ॥ 
वर्दृत्यामेवमेतस्थामानंदात्माप्तवधुषि । तत्सख्येबांतिक॑ नीतस्तस्था) करुणया प्रियः ॥ १६७॥ 
प्रस्तसारंगकांताक्षी इृष्ठा ते परमोत्सवं । जानुद्ययासकृन्न्यस्तस्नस्तपाणिसरोरुद् ॥ १६८ ॥ 
स्तंमवत्मस्ता कांडा वेषशुश्रितविग्रहा । शनेरुत्थातुमारब्धा शयनस्था प्रयासिनी ॥ १६९ ॥ 
अथालमलमेतेन देवि केशविधायिना । संश्रमेणेति वचन॑ विम्लंंचअमृतोपम ॥ १७० ॥ 
समृत्यितां श्रियां कृच्छादंजलिं बद्ुमुधतां | गृहीत्वा दय्रितः पाणों शयने सम्मपाविशत्‌॥१७१॥ 
स्वेदी पाणिरसौ तस्याः परम पुलुक॑ वहन्‌। प्रियस्पशोमृतेनेव सिक्तो व्यामुृंचदंकुरान्‌ ॥ १७२॥ 
नस्वा वसंतमाला त॑ कृत्वा भाषणमादरात्‌ | साक॑ प्रहसितेनास्थाद्रम्ये कक्षांतरे सुख ॥ १७३ ॥ 


पश्पुराणन । ३७७ धोडश पर्व। 


अथानादरतः पूर्व श्रपमाणः स्वयंकृतात्‌ । पवनः कुशल पृष्ठ न प्रावर्तत चेतसा ॥ १७४ ॥ 
विलश्षस्तु भिये मृष्य मया कमोनुभावतः । निकारे कतमित्यूचे तत्क्षणाकुलमानसः ॥ १७५ ॥ 
आद्यर्सभाषणात्सापि बहती नतमाननं । जग्राद मंदया वाचा निश्चलाखिलविग्रहा ॥ १७६ ॥ 
न कश्मिज्जनितों नाथ त्वया परिभवों मम । अधुना कुषेता ख्रेह मनोरथसुदुलेभ॑ ॥ १७७ ॥ 
त्वत्स्मृतिबद्ध मे वहंत्या ननु जीवित | त्वदायत्तो निकारो5पि महानंदसमो5मवत्‌ । १७८ ॥ 
अंग्रेव माषमाणाया विधाय चिरुकेंगुलिं | उन्चमस्य सुख पश्यन्‌ जगाद पवनंजयः ॥ १७९ ॥ 
देवि सर्वापराधानां विस्मृत्ये तव पादयोः । प्रणाममेष यातोस्मि प्रसादं परम बज ॥ १८० ॥ 
इत्युकत्वा स्थापित तेन मूद्धांनं पादयोः प्रिया | त्वरया करपद्माम्यामुश्षेतुं व्यापतामवत्‌ १८१ 
तथावस्थित एवासों ततोव्ोचत्मियं वचः। प्रसझोस्मीति येनाहमुधच्छामि शिरः मिये ॥१८२॥ 
क्षांतमित्युदितो थासावुत्मय्यांगमुत्तम । चक्रे प्रियासमाशेष॑ सुखमीलितलोचनः ॥ १८३ ॥ 
आश्शिष्टा दग्रितस्यासो तथा गात्रेष्वलीयत । पुनर्तियोगभीतेव ब्वातांवर्विग्रई यथा ॥ १८४ ॥ 
आलिंगनबिमुक्तायास्तस्यास्तिमितलोचन । घझुख॑ मुक्तनिमेषाभ्यां लोचनाभ्यां पपौ प्रियः १८५ 
पादयोः करयोनोम्यां स्तनयोथ्रिदुकेअलिके । गंडयोनेत्रयोश्रास्थाशचुंबन॑ मदनातुरः ॥ १८६॥ 





पजाफुराणम ६७८ पोडर्स थे! 


पुनः पुनभ्रकारासो स्वेदिना पाणिना स्पुश्नन्‌ | आप्रसेवा हि सा चुने क्रियते वकक्‍त्रचुंबने १८७ 
ततः प्रबुद्धराजीवग्रमच्छद्समप्रभ॑। स पपावधरं तस्या विश्वुचंतमिवामृर्त ॥ १८८ ॥ 
नीवीविमोचनब्यग्रपाणिमस्यत्र पावती । रोहुम्रैर्छब्नचाशक्ता पाणिना वेपशुश्रिता ॥ १८९ ॥ 
तत़ो नितंबफूलक॑ दष्ठास्था वसनोज्क्ितं । उवाह हृदय वायुगेनोभूवेगरंगित ॥ १९० ॥ 
अथ क्रेनापि देगेन परायत्तीकृतात्मना । ग्रृहीता दुयिता गाद पवनेनाब्जकोमला ॥ १९१ 0 
यथा अवीति वेद्रध्य यथा ज्ञापयति स्मरः । अनुरामो यथा शिक्षां प्रयच्छति महोदयः १९२ 
तथा तयो रतिः प्राप्ता दंपत्योबृद्धिम्नत्तमां। काले तत्र हि यो भावों नेवाख्यातुं प्र पायते १९३ 
स्तनयोः ढ्रंभयोरेष अपने चांगनोत्तमां । आस्फाल्यन्‌ समारूढो सनोभबमहागज़ ॥ १९४ ॥ 
तिष्ठ ईच॒ गृद्दाणेति नानाशब्दसमाकूलं । तयोयुद्धमिव्रोदारं रतमासीस्सत्रिश्नम ॥ १९५ ॥ 
तस्याः पुरुसीत्कारपूर्बक । प्रत्रिधृतः करो रेजे ताया इब पछबः ॥ १९६॥ 
प्रियदत्ता नवास्तस्पा तखांका जधने बथुः । बैडयंजगतीभागे पद्चराग्रोद्सा इत्र ॥ १९७ ॥ 
तस्याः सेचनकत्व तु जगाम जधनस्थलं | निमेषसृक्तत शिष्ठमुकुली भृतचक्षुपः ॥ १९८ ॥ 
बरुघानां रणत्कारः कलालापसमन्वितः | तदा मनोहरो जश्ले श्रमरोघरवोपमः ॥ १९९ ॥ 





पहुपुराणंन । ३७९ घोडशं पर्व । 


इस्पास्ते काम्कक्‍्सानाया नेत्रकेकरतारके । घुकुले दघतुः शोभां चलालींदीपरध्यिती || २०० ॥ 
श्रस्वेदविदुनिकरस्तस्पा बुखकुचोद्तः । स्वच्छयुक्ताफलाकारो रत्तस्वांते5त्यसजत ॥ २०१ ॥ 
रदग्रहस्मीभूर्त साधरं विज्तती बभो | पलाशवनराजीव समुद्ू्तेककिंशुफः ॥ २०२ ॥ 
अिम्रशवुक्ताचनुस्तस्मा उद्दे कांतिमजुत्तमां । कनकाद्रितटाशििष्टधमपंक्तिकृतोषणां ।। २०३ ॥ 
ततः संधान्तकृत्ये तो सभाप्ते सुरतोत्सवे | दंपती सेवितुं निद्रां खिमदेहावर्वाछुतां ॥ २०४ ॥ 
परस्परशुणध्यानधशमानसयोस्तु सा । इष्येयेव तयोद्रेरं कोपात्कापि पलायिता !! २०५ ॥ 
ततः प्रियां स देशस्थदयितामूद्ंदेशक । कृतान्योन्यश्ुजाश्लेष॑ परमग्रेमकीडितं || २०६ ॥ 
भनिश्चासवासितास्थसरोरुह । विकटोर:परिष्वंगबक्रितस्तनमंडढं । २०७ ॥ 
मरोपेतरमिश्चिप्तवनितेकोरुभारक । यथेश्टदेशविन्यस्तनादाकारोपधानके | २०८ ॥ 
माजीग्रमिव तत्कात॑ मिथुन कथमप्यमात । निद्रां स्पशेसुखांमोधिनिमग्रालीनविग्रह ॥ २०९ # 
जाते मंदप्रभातेथ शपनीयात्समुत्थिता । पा्योसन्नस्थिता कांतमंजना पर्यवेवत || २१० ॥ 
दृष्टा परिसर देहे स्वस्मिन्‌ साभूत्यपावती । प्रमद॑ च परिप्राप्ता चिराह्ग्पमन्तेरथा मे २११ । 
तमोरक्षतयोरेष॑ यथोचितविधायिनो! । अतीबाय निश्चानेका क्षणाइश्षेनमीवयों! ॥ २१२ ॥ 


पद्मप्राणम्‌ । ३८७० प्रोडश पवे | 
दोदुंदुक ( ! ) सुरौपम्यं प्रातयोरुमयोस्तदा । इंद्रियाण्यन्यकार्येभ्यः प्राप्तानि विनिवतन २१३ 
अन्यदा सौख्यसंभारविस्मृतस्वामिशासन । मित्र॑ प्रमादवद्युध्वा तद्धितध्यानतत्परः ॥ २१४॥ 
सुधीरवेसंतमालायाँ प्रविष्टायां कृतध्वनिः । प्रविध्य वासभवन मंद प्रहसितो बदत्‌ ॥ २१५ ॥ 
सुंदरोत्तिह्ठ कि शेषे नत्वेष रजनीपतिः । जितस्त्वन्युखकांत्येव गतोविच्छायतां परां ॥ २१६॥ 
हति वाचास्य जातो सौ प्रबोर्ध शलथविग्रह! । कृत्वा विजुंभर्ण निद्राशेषारुणनिरीक्षण४ २१७ 
श्रवर्ण वामतजेन्या कंड्यन्मुकुलेक्षणः । संकोच्य दक्षिण वाहु निश्षिपश्ननितस्वरे ॥ २१८ ॥ 
काँतायाँ निदधश्नेत्रे ग्रपाविनतचक्षुषि | एह्ीति निगदन्सित्रमुत्तस्थों पवनंजयः ॥ २१९ ॥ 
दुत्वा स्मितमथापच्छथ सुखरात्रिकृतस्मितं । पच्छंतं रात्रिकुशलं तद्गेदी तम्रिवेदन ॥ २२० ॥ 
निवेश्य तत्मियोदिष्टे समासभे सुखासने | सुहृदेन जगादेवं नयशाखविज्ञारदः | २२१ ॥ 
उत्तिष्ठ मित्र गच्छावः सांप्रत॑ बहवों गताः । दिवसास्ते प्रसक्तस्थ प्रियासन्मानकमेणि ॥२२२॥ 
यावत्कश्िश्न जानाति प्रत्यागमनमावयो! | गमने युज्यते तावदन्यथा लज्जन भवेत्‌ ॥२२३॥ . 
तिहत्युदीक्षमाणत्र रथनूपुरकस्तव । नृपः केश्नरगीतञ् गरियासुः स्वामिनोंतिक ॥ २२४ ॥ 
मेत्रिणश्न॒ किलाजस पृच्छेत्यादरसंगतः | पवनो वतेते केति मरुत्तमखसदनः ॥ २२५ ॥| 


पड्रपुराणम | $८: बोडर्श पे | 
उपायो गमनस्थायं मया विरचितस्तव । दगितासंगमस्तस्मादिदानीं तत्र त्यज्यतां ॥ २२६॥ 
आश्लेयं करणीया ते स्थामिनो जनकस्य च । क्षेमादागम्य सतते दयितां मानयिष्यते ॥२२७॥ 
एवं करोमि साधूक्त सुहृदेत्यभिधाय सः | कृत्वा तनुगतं कमे सन्निधापितमंगर्ल ॥ २२८॥ 
रहस्यांलिंग्य दयितां चुंबित्वा स्फुरिताघरं | जगाद देवि माकापीरुद्वेम त्वं श्रजाम्यह ॥२२९॥ 
अचिरेणेव कालेन विधाय स्वामिशासनं । आगमिष्याभि निरईस्या तिप्ठेति मधुरख्वरः ॥२३०॥ 
ततो ब्रिरदततो भीता तद्छत्रगतलोचना | ऋंत्वा करयुगांभोज जगादांजनसुंदरी ॥ २३१ ॥ 
आयेपुत्नतुभत्यस्मिन्‌ मवता ऋृतसंगमा । ततस्त्वद्विरे गर्भो ममावाच्यो मविष्यति॥ २३२ ॥ 
तस्मासिवेद्य गच्छ त्वं गुरुभ्यो गर्मेसभर्व । क्षेमाय दीधेदर्शित्वं कल्प्यते प्राणभारणं ॥ २३३॥ 
एयमुक्तो जग्रादासों देवि पूषे त्वया बिना । निष्कांतो निंश्तों गद्मादुरूणां सम्रिक्षावहं २३४ 
अधुना ग्रमनं तेम्यस्तदथ गदितुं ते | चित्रचेष्ट च विज्ञाय मां जन स्मेरतां ब्जेद ॥ २३५॥ 
तस्माद्यावद्य ग्रभेस्तव नेति प्रकाशतां | तवदेवाअजिष्यामि मान्राजीविमनस्कतां ॥ २१६ ॥ 
इम प्रभादनोदार्थ मन्नामकृतलक्षणं । भ्रृह्मयण बलयं भद्दे शांतिस्तेश्तो मविष्यति ॥ २३७॥ 

हत्युक्त्या वलये दत्वा सांत्वग्रित्वा मुहु!प्रियां | उकत्वा वसंतमालां च तदथे समुपासने ॥२३८॥ 





वजपुराणभ ! ३८९ संभेदर्श_पर्च । 





रतव्यतिकरच्छिभहारजुक्ताफलाचितात । पृष्पमंघपरामो रुसौरभाकृष्टपटपदात्‌ ॥ रे३५९ ।। 

बरंगिप्रच्छदपटाद दुस्घाव्धिद्ीपस जिभात्‌ । शपभीयात्समुत्तत्थो श्रियावर्वितमानस! ॥२४० ॥ 

मंमल-बंसभीत्या च प्रिया साझनेत्रया । अदृष्टिगोचरं दृष्टः समित्रो वियदुद्ययों भे २४१ ॥ 
कद।चिदिह जायते स्वकृतकर्मपाकोदया | त्सुखं जगति संगमादमिमतस्य सदस्तुनः ॥ 
कदाचिदपि संभवत्यसुभृतामसोखूय परे । भवे भवति न स्थिति! समग्ुणा यत/सबेदा २४२ 
अथापि जननात्मभृत्यविरतं सुख प्राणिनां | मृतोरविरतोी भवेत्तनु तथाप्यमुत्रासखं ॥ 
ततो भजत भो जनः सततर्भरिसोरूपावई । भवाखुखतमस्छिद जिनवरोक्तधर्म रविं॥२४३॥ 

इत्यार्षे रविषेणेा।चार्यप्रोक्ते पद्म-चरिते पक्रनांजनासभोगामिधानं नाम पोड्श पर । 


३ 
अथ सप्तद्श पव । 
फिवस्वपि प्रयातेल्‍्थ काले गर्मस्प खचकाः । विशेषाः प्रादुरभवन्महँद्रतनवातनों ॥ १ ॥ 
इयाय पांडुतां छाया यशसेव हनूमतः | मतिमेदतरत्व॑ च मतिदिभागत्रिश्नमा ॥ २ ॥ 
स्तनोपश्युंलैति प्राप्ती श्यामलीभ्रतचूचुकी । आलंस्पाद श्रसमुस्क्षेपं चकार विषयों गिर) ॥ ह ॥ 


पादृधभत । दर सापेस के! 


ततस्तां लक्षणैरेमिः श्श्चार्विज्ञाम गर्भिणीं । पप्नच्छ तब केनेद कृत कर्मेत्वसूयिका ॥ ४ ॥ 
सांजलिः सा प्रणम्पोच निखिल पूर्वचेष्टितं । प्रतिषिद्धापि कॉतेन गतिमम्पामरविंदती ॥ ५ ॥ 
ततः केतुमती कुद्धा नगादेति सुनिष्ठरे | वाणीमिग्रांवदेहाभिस्ताडयंतीव यश्टिभिः ॥ ६ ॥ 

यो न त्वस्सदर्श पाप रृषुमाकारमिच्छति । शब्द था अवणे क्तुमतिद्ेषपरायणः ॥ ७ ॥ 

स॒ कथ स्वजनापृच्छां ऋृत्वा गेह्दादिनिर्गंतः । भवत्यां संगम धीरः कुर्वीत विगतत्रपे ॥ ८ ॥ 
पिंक त्वां पापां क्रशांकाशुशु अ्रसंतानदृषिणी । आचरंती क्रियामेतां लोकद्धितगरनिंदितां ॥ ९ ॥ 
सखी वसंतमाला ते साध्वीमेतां मति ददो । वेश्या वा छुलटानां कि इुवेति परिचारिका ॥१०॥ 
दर्शिते3पि तदा तस्मिन्कटके ऋरमानसा | प्रतीयाय न सा श्श्रूकोपात्यंतमुग्रवाझ ॥ ११ ॥ 
इत्युक्त्वा ऋरनामान क्र माहुय किंकरं | कृतप्रणाममित्यूचे कोपारुणनिरीक्षणा ॥ १२॥ 
अगि क्रा्ञ नीत्वेमां महेंद्रपुरगोचर । यानेन सद्दितां सख्या निश्चिप्यैदि निरंतरं ॥ १३॥ 
ततस्तइचनादेतां पृथुवेषशुविग्नहं | महापवननिर्धृतां लतामिव निराश्रयां ॥ १४ ॥ 
ध्यायंतीमाझु् भूरिदुःखमागामि निष्प्रभां। विलीनमिव विश्राणां हृदय दुःखबद्धिना ॥ १५॥ 
भौस्था निरुत्तरीभृतां सवीनिहितलोचनां ! निदंतीमशु्ं कमे मनसा पुनरुह॒तं॥ १६ ॥ 


प्रग्मपुराणम | ३८४ सप्तंव॒र्श पर्य । 
अश्रुधारां विश्वेचती शलाकास्फाटिकीमिव | स्तनमध्ये क्षणं न्‍्यस्तपयेतामनवास्थितां ॥ ६७ ॥ 
सख्या सम॑ समारोप्य यान॑ तत्कमेदध्षिणः । कूरः प्रवहते गेतु महेंद्रनगर प्रति ॥ हैट ॥ 
दिनांते तत्युरस्पांत संग्राप्योवाच सुंदरी | एवं मधुरया वाचा कूरः कृतनमस्क्ृतिः ॥ १९ ॥ 
स्वामिनीशासनादेवि कृतमेतन्मया तव । दुःखस्थ कारणं कमे ततो न क्रोदुमईसि ॥ २० ॥। 
एक्स्क्त्वावतायेंतां यानात्सख्या समन्वितां । स्वाभिन्ये हुतमागत्य कृतामाञ्लां न्‍्यवेदयत्‌ २१ 
ततोंजना समालोक्य दुःखभारादिवोत्तममां । मंदीभृतप्रभाचक्रविर्स्तमुपागमत्‌ ॥ २२ ॥ 
लोचनच्छाययेवास्था रोदनात्यंतशोणया । रवित्राणाय पश्यंत्या पश्चिमाशारुणा5भवत्‌ ॥ २३॥ 
तंतस्तदुदुःखितो प्रुक्तेवोप्पेरिव पनेरलं । दिग्मिनिरंतरं चक्रे श्यामरू नमसस्तर्ू ॥ २४ ॥ 
तदृदुःखादिव संग्राप्ता दुःखसंघातकारिण! । कुलायेप्वाकुलाअक्ुबयः कोलाइल परं॥ २५ ॥ 
ततो दुःखमविज्ञाय सा क्षदादिसमुद्धवं । आम *खसागरप्लवकारिणी ॥ २६ ॥ 
भीतांतवेदन साश्रु कुवेती परिदेवन । सरूया विरचिते तस्थों पहुंत संस्तरेंडज्ना ॥ २७ ॥ 

न तस्या नयने निद्रा तस्यां रात्रावदोकत । दाह्यदिव भय ग्राप्ता संततोष्णाभ्नसंमबात्‌ ॥ २८॥ 
पाणिसंवाहनात्सख्या विनिधृतपरिश्रमा | सांत्वमाना निश्ञां निन्‍ये इुच्छेणासों समासमं॥२९॥ 





शआइतणभ | रेट समदृर्धा बे । 


तो दीर्षोष्णनिश्वासनितांतम्लानपह्ुब । प्रभावे शयन त्यक्त्वा नानाशंकातिविक्लवा॥ ३० ॥ 
कृतानुभमना सख्या छाय्येवानुकूलया । ऐत्पितुमेदिरद्वारं सकृप॑ वीक्षिता जनैः ॥ ३१ ॥ 
ततस्तत्मविश्वंती सा निरुद्धा द्वाररक्षिणा । प्राप्ता रुपांतर दुःखादवबिज्ञता व्यवस्थिता ॥ ३२ ॥ 
ततो निखिलमेवस्थाः सख्या कृतनिवेदितं । विज्ञाय स्थापयित्वान्यचरं द्वारे ससंश्रमः॥ ३३ ॥ 
यरवा शिलाकवाटारूयो द्वारपालः कृतानतिः । सुतागर्म महदीपाणिरुपाँश्रीश ज्यजिह्पत्‌ ॥३४॥ 
ततः असन्नकीतारूय महेंद्र! पा सुतं । आज्ञापयन्‌ महाभूत्या तस्याः शीर्ष प्रवेशनं ॥३५॥ 
पुरस्प क्रियतां शोभा साधन परिसज्जतां । स्व प्रवेशयामीति पुनरूचे नराधिपः ॥ ३६ ॥ 
जगादासौ ततस्तस्म द्वारपालो यथास्थित | सुतायाअरितं कृत्वा बदने पाणिपल्लव ॥ ३७ ॥ 
तंतः आत्वा त्रपादेतुं पिता तस्था विचेष्टितं | प्रसन्नकीतिपित्यूचे परम कोपमागतः ॥ रेट ॥ 
ता पुरादस्मादर॑ सा पापकारिणी । यस्या मे चरित॑ अ्॒त्वा वजेणेबाहत श्रुती ॥ २९५ ॥ 
बतो नाज्ञा मद्दोत्साहः सामंतो5स्थातिवछमः । जगाद नाथ नो कतुमेव कठुँमिमां प्रति ४० 
वसंतभालया ख्यातं यथास्म द्वाररक्षिणे | एवमेव न युक्ता तु विचिकित्सा विकारिणा ॥ ४१॥ 
आह! केद्ठमती करा लोकिकश्ृुतिमाविता । अत्यंतमविचारास्या बिना दोषात्कृतोब्डिता॥४श। 
श्ण 


पद्मपुराणम्‌। ३८६ सप्तवर्श पर्व! 


कूरयेय यथा त्यक्ता कल्याणाचारतरपरा । भवतापि विनिदूूता शरणं कं प्रपयतां ॥ ४३ ॥ 
व्याप्रदृष्टमुगीवेय मृग्धास्या त्रासमागता । श्वश्ृतस्त्वां महाकध्षसरम शरणमागता ॥ ४४ ॥ 

सेये निदायत्योशुसंतापादिव दुःखिता । महातरूपमं बाला विदित्वा त्वां समागता॥ ४१॥ 
श्रीवत्स्वर्गात्परिभ्रष्टा वराकी विहलात्मिका । अभ्याख्यानतया लीढा कन्पवकछीव कंपिनी ४६ 
द्वारपालनिरोधेन सुतरामागता त्रपां । वेलक्ष्यादंझुकेनांगमवर्शुत्ध समूद्ध॑के ॥ ४७ ॥ 
पिद्स्नेहान्विता द्वारे सदा दुलाडितात्मिका । तिष्ठतीत्यसुना झुयातं दारपालेन पार्थिव ॥ ४८ ॥ 
स॒ लव छुरु दयामस्यां निर्दोषयं प्रवेश्यतां | ननु केतुमती ज्ञाता कूरा कस्य न विश्वपे ॥ ४९॥ 
तस्य तड़चन श्रोत्रे राहयक्ते न संश्रयं । नलिनीदलविन्यरतं विंदुआालमिवांसमः ॥ ५० ॥ 
अगाद च सखी स्नेहात्कदाचित्सत्यमप्यदः । अन्यथाप्कथगरस्केन निश्रयोध्व्रावधायंते ॥ ५१ ॥ 
तस्पास्संदिग्धशीलेयमाशु निवोस्यतामतः । नगराद्यावदमले कुले नो जायते मरूँ ॥ ५२ ॥ 
विशुद्धविनया चावी चारुदेशविधायिनी। भवेदभ्यहिंतात्यंतं कस्प नो कुलबालिका ॥ ५३ ॥ 
पृण्यवंतों महासस्वा पुरुषास्तेअतिनिमेलाः । येः झृतो दोषमूलानां दाराणां न परिग्रहः ॥ ५४ ॥ 
प्रिग्रददे तु दाराणां भवत्येवंविध फल | यस्मिन्गते सति ख्याति भूग्रदेशो अभिवांठडयते ॥५५॥ 


प्ग्नपुराणस्‌ ! ३८७ सप्तत्॒श पे । 


दुःखभत्यायनस्वांतस्तावलोको प्वतिष्ठतां । आतमेव ममाप्यत्र मनोध्च कृतअ्ंकन ॥ ५६ ॥ 

एवा अतुरचप्ष्या श्ञता पूर्व मया5सकृत्‌ । ततस्तेन न संभृतिरस्या गर्भस्य निश्चिता ॥ ५७॥ 
तस्मादन्यो5पि यस्तस्मे प्रयच्छति समाश्रयं | वियोज्यः स मया प्राणेरित्येष मम्र संगर!॥५८॥ 
कुपितेनेति सा तेन द्वारादविदिता परः । निधोटिता सम सख्या दुःख्वपूरितविग्रह् ॥ ५९ ॥ 
यथत्स्वजनगेई सा जगामाश्रयकां दया । तत्र तत्राप्यधीयंत द्वाराणि नृपश्ासनान्‌ ॥ ६० ॥ 
यत्रैव जनकः झुद्धों विदधाति निराहुतिं। तत्र शेषजने कास्था तच्छंदरकृतचेष्टिते ॥ ६१ ॥ 
एवं नि्धोव्यमाणा सा सर्वत्रात्यंतविक्लवा | सखी जगाद वाष्पौषसमारद्रीकृतदेहिका ॥ ६२॥ 
अँबे इद्दात्र कि श्रार्ति कुवेत्यावास्वदे सखि | पाधाणहदयों छोको जातो ये नः कुकमेमिः ॥६१॥ 
वन तदेव गच्छावस्तत्रेवास्तु यथोचितं | अपमानात्ततो दुःखान्मरणं परम सुख ॥ ६४ ॥ 
इत्युक्त्वासों सम॑ सख्या तदेव प्राविशनं । मृगीव मोहसंग्राप्ता गराजविभीषिता ॥ ६५ ॥ 
वातातपपरिश्रांता दुःखसंभारपीडिता । उपविश्य वनस्यांतं सा चक्रे परिदेवन ॥ ६६ ॥ 

हा हता मेंदमाम्यार्मि विधिना दुःखदापिना । अद्देतुपेरिणा कष्ट के परित्राणभाश्रये ॥ ६७॥ 
दोभभाग्यसागरस्पांते ्रसादं कथमप्यगात्‌ | नाथो मे स गतस्त्यक्त्वा दुष्कर्मपरिचोदित ॥$८॥ 





पप्रहराणल ! हद धततदवा पल । 


अश्रवांदिहवतदुःखानां नारीणां पितुरालये । अवस्थान ममापुण्येरिदमप्यवसारिते ॥ ६९ ॥ 
मात्रापि न कृत किंचित्परित्राणं कथं मम | भतृच्छंदानुवर्तिन्यों जाय॑ते व कुलाँगनाः ॥ ७० ॥ 
त्वया विज्ञातगर्भायामेष्यामीति त्वयोदितं | हा नाथ वचन कस्मात्स्मयेते न कृपावता ॥७१॥ 
अपरीक्ष्य कर्थ श्रश्वु त्यक्तुं माम्॒ुचितं तव। ननु सेदिग्धशीलानां संत्यपायाः पर्राक्षणें ॥ ७२॥ 
उस्संगलालिता वाल्ये सदा दुलेडितात्मिकां | निष्परीक्ष्य पितस्त्यकतुं मां कथ तेउमवन्मतिः ७३ 
हा मांतः साधुवाक्यं ते न कथ्थ निर्गेत मुखात्‌ । सृदप्युत्तमा श्रीतिरधुना सा कियुज्झ्िता ७४ 
एकोदरोपितां श्रातखातु ते मां सुदुःखितां । क्थ न काचिदुद्‌भूता चेष्टा निष्ठुरचेतस१) ॥७५॥ 
यत्र यूयमिदंचेष्टाः ग्रधाना बंधुसंद्रतिः । तत्र कुर्बतु कि शेषा वराका दूरबांधवाः ॥ ७ ॥ 
अथपा को35बश्र वो दोषः पुण्यातों मम निष्ठिते (2)। फलिते पृण्यवृक्षोर्य निषेष्यो वशया मया ७७ 
प्रतिशब्दसम तस्था बिलापमकरोत्सख्ी । तदाकऋंदविनिधेतपैयेद्रितमानसा ॥ ७८ ॥ 
अत्यंतदीनमेतस्यां रुदृत्यां तारनिस्वन । मृगीभिरपि निमृक्ताः सुस्थूला वाष्पर्विंदंवः )। ७९, ॥ 
ततथिर॑ रुद्त्विमामरुणीभूतलोचनां । सखी दोर्भ्यो समालिग्य अग॒दिव विचक्षणा ॥ ८० ॥ 
स्वामिन्यलं रुदित्वा ते नन्वव्यं पुराकृत । नेत्रे नि्मील्य पोढव्य कमे पराकमृपाग् ॥<१॥ 


पशापुसामार । ३९९ सप्तकदां पे । 


सर्वेवामेष जंतूनां पृष्ठठः पाश्चेतो अतः । कमे दिष्ठति यद्देवि तत्र कोज्वस्रः झुच्च: ॥ <२॥ 
अप्सर/श्तनेत्रालीनिलयी भूतविग्रहः । प्राप्लुवान्ति पर दुःख सुकृतांते सुरा अपि ॥ ८३ ॥ 
चिंतयतल्न्यथा लोकः प्राप्नोति फलमन्यथा । लोकव्यापास्थक्तात्मा परमो दि गुरुविधि॥॥८४॥ 
द्वितंकरमपि आप्तं विधिनोश्यति क्षणात्‌ । कदाचिदन्यदा धत्ते मानसस्याप्यग्रोचरं ॥ ८५ 0 
गतगः कमेणां कस्प विचित्राः परिनिश्चिताः | तस्माक्ष्मस्य माकार्पीब्य॑थां गर्भस्य दुःखित<६ 
आक्रम्य दशनेदेतान्‌ कृत्वा ग्रावसम॑ मनः । कमे स्वयं कृत देवि सहस्वाश्नक्यव्जेन ॥ ८७ || 
ननु स्वये विुद्धाया मया ते शिक्षण छूृते । अधिक्षेप इबामाति दद ज्ञात न कि तब ॥ <८ ॥ 
अभिधायेति सा तस्या नयने शोणरोचिपी । न्यमा्ट वेषथोयुक्ता पाणिना सांत्वतत्परा ॥८९॥ 
भूयश्रोदरे प्रदेशोय देवि संश्रयवर्जितः | तस्मादुत्तिष्ठ गच्छाक: पाश्रमस्‍्प महीसृतः ॥ ९० ॥ 
गुद्दायामत्र कस्यांचिदगम्यायां कुज॑तुमिः | सतिकस्याणसंप्राप्त्य समय किक्दास्वदे ॥ ९६ ॥ 
ततस्तयोपदिष्ठा सा पदवी पादचारिणी । गर्भभाराद्विपच्चारमसमर्था न्थिवित्वं | ९२ ॥ 
अनुयांती महारण्यधरणी समयागिरिं । व्यालजालसमाकीणों तन्नादात्यंतभीषणां ॥ ९३ ॥ 
सहावोकइसंरुद्वदिवाकरकरो त्करां । महीभृत्पादसंकीर्णा दर्भदचचीसुदुअरां ॥ ९४ ॥ 





पश्मपुराणण । ३९० सादर पर्व । 


युक्तां मतंगमालाभिर्यस्यंती कब्छूतः पद । मतंगमालिनीं नाम प्राप मानसदुर्गमां ॥ ९५ ॥ 
शक्तापि गगने मंतुं पदभ्यां तस्याः सखी ययो । प्रेमबंधनसंबद्धा छायावृत्तिमुपाशिता ॥ ९६ ॥ 
भयानकां ततः आप्य तामसों संकटाटवीं | वेषमानसमस्तांगा कांदिशीत्वमुपाममत्‌ ॥ ९७॥ 
ततस्तामाकुलां ज्ञात्वा गृहीत्वा करपकृवे । आली जगाद माभषीः स्वामिन्येह्वीति सादरात्‌ ९८ 
ततः सख्यंसविन्यस्तविस्वेशिकरपल्ववा । दर्भेत्नचीम्ुखस्पशेकणितेश्षणकोणिका ॥ ९९ ॥ 

तत्र तत्रेव भूदेशे न्‍्यस्येती चरणों पुनः । स्तनंती दुःखसंभारादेइ ऋच्छेण विश्वती ॥ १०० ॥ 
उत्तरंती अयासेन निश्ेरान्‌ वेगवाहिनः । स्मरंती स्वजन सर्वे निष्ठराचारकारिणं ॥ १०१ ॥ 
निंदेती स्वमुपारंभं प्रयच्छंती मुहर्विधेः | कारुण्यादिव वल्लीमिश्लिष्यमाणाखिलांसिका १०२ 
अस्तसारंगजायाक्षी श्रमजस्वेदवादिनी । सक्तं कंटकिगुच्छेषु मोचयत्यंशुकं चिरात्‌ ॥ १०३ ॥ 
क्षतजेनाचितो पादो लाक्षिताविव विश्रती | शोकामिदाहसंभूतां श्यामतां दधर्ती परां ॥१०४॥ 
दले5पि चलिते त्रासं ब्रजंती चलविग्रह्ा । संत्रासस्तंमितावृरू वहंती खेददुवेहो | १०५ ॥ 
महुर्विश्रस्थमानात्मा नितांतप्रियवाक्यया । गिरे! प्रापांजना मूल शनकैरिति दुःखिता॥॥१०६॥ 
तत्र बारगितुं देहमसक्ता साश्ुलोचना । अपकण्यं सखीवाक्य महाखेदादुपाबिश्ञत्‌ ॥ १०७ ॥ 


पंधादुशाणर । ३९१ सप्तदूश पे! 


जगाद च न शक्रोमि प्रयातुं पदमप्यतः । तिष्ठाम्यत्रेव देशेई प्राप्नोमि मरण बरं ॥ १०८ ॥ 
सांत्वयित्वा ततो वाक्य! कुशला हृदयंगमेः! | विश्रमय्य प्रणम्पोचे सख्येब प्रेमतत्परा ॥१०९॥ 
पश्य पश्य गुद्ामेतां देवि नेदीयर्सी परां | कुरु अ्सादसुत्तिष्ठ स्थास्यथावोज्त्र यथासु्ख ॥११०।॥ 
प्रदेशे संचरंतीह प्राणिनः ऋरचेष्टिताः | नजु ते रक्षणीयोय गर्भ! स्वामिनि माह ॥ १११॥ 
हत्युक्या सानुरोंपेन सर्या वनभयेन च। गमनाय सप्तुत्तर्थों भूयोईपि परितापिनी ॥ १६१२॥ 
महानुभावतायोगादनुजश्ञातेरभावतः । द्ीतश्र नांतिक॑ वायोरयासिष्टामिमे तदा ॥ ११३ ॥ 
हस्तावलंबदानेन ततस्तां विषमां शव । रूंपायेत्वा सखी कुच्छादुगुद्ादारम॒ुपादरत्‌ ॥ ११४ ॥ 
प्रबे सहसा भीते तत्र ते तस्थतुः क्षणं । विषमग्रावसंक्रांतिसंजातविपुलुश्रमे ॥ ११५ ॥ 
विआंतास्यां चिराद्दश्टिस्तत्राभ्यां न्यासि मंदगा | म्लानरक्तस्षितिश्वेतनीरजसकसमप्रमा ११६ 
अपश्यतां ततः झुद्धसमामलशिलातले । पयेकसुखितं साधुं चारणातिश्षयान्वित ॥ ११७ ॥ 
निभृतोच्छासनिश्वा्स नासिकाग्राहितेश्षण | ऋजुऋछूथवपुयेष्टि स्थाणुवश्चलनोज्झित ॥ ११८ ॥ 
अंकस्थवामपाण्यकन्यस्तान्योत्तानपाणिकं । निष्प्रकंप नदीनाथगांभीयेस्थितमानस ॥ ११९ ॥ 
अ्यायंत बस्तुयाधात्म्यं यथाशासनभावनं । निश्शेषसंगनिमुक्त॑ वायुवह्॒गनामर्ू ॥ ६२० ॥ 


पश्नइुरुणम्‌। श्ब्र सालए। पर । 


जैलकूटगताशंक वीक्ष्य ताश्यां चिरादसों | निरवायि महासत्वः सोम्बमासूराविश्नह! ॥ १२१ ॥ 
ततः पूर्वकृतानेकअमणासेवने घुदा । समीर्ष जम्मतुस्तस्य क्षणात्ते विस्मृतासुखे ॥ १२२ ॥ 
त्रिःपरीत्य च भावेन नेमतुर्विहितांजली । घुनिं परमिव प्राप्ते वांधव विकृचेश्णे ॥ १९३ ॥ 
काले यदच्छग्ा तत्र तेन योगः समाप्यते । भवत्येव द्वि भव्यानां किया प्रस्तावसंगता ॥ १२४॥ 
ते ततो वदतामेवमबिभक्तकरढये । अनगारां प्रिविन्यस्तनिरसुस्थिरलोचने ॥ १२५ ॥ 
मंगवश्नपि ते देहे इच्नल कुशलाशय । मूलमेष हि सर्वेषां साधनानां सुचेष्टित ॥ १२६॥ 
उपयुपरि संबद्धं तपः कश्रिदूगुणांबुधे | विहारो5पि दमोद्वाहव्युपसर्गों मद्राधुमः ॥ १२७ ॥ 
आचार इति पृच्छावो भवंतमिदमौह्श । अन्यथा कस्य नो योग्या कुशलस्प भबद्विधा। १२८ 
मर्वति क्षेमताभाजो भवद्विधसमाश्रिताः । स्वस्मिस्तु कैव भावानां कथा साध्वितरात्मनाँ १२९ 
इत्युक्त्वा ते व्यरंसिष्टां विनयानतविग्रदे । निशशेषभयनिश्येक्ते तद्द्ट्टे च बभवतुः ॥ १३० ॥ 
अथ प्रशांतया वाचा श्रमणो5मृतकल्पया । भंमीरया जगादेवं पाणिप्नत्श्षिप्य दक्षिण ॥ १३१॥ 
कल्याणि कुशल से मम्र कमोनुभावतः । ननु स्वेमिद बाले नेजकमविचेष्टितं ॥ १३२ ॥ 
पषच्यतां क्मेंणां लीलां यदिहामोविवर्जिता | बंधुनिवोस्थतां याता मरहेंद्रस्येययमात्मजा ॥११३॥ 


पाइप | ३९३ सतवर्श पे २ 


यूररनवरसत८॥कमप-##प2:तएकउशिकापल 


ततो<कथितविज्ञाततदूबूत्तांत महाप्रर्नि । कुतूहूलसमाक्रांतमानसा ॥ १३४ ॥ 

नत्वा वसंतमालोचे स्वामिनीतभियतत्परा । पादयोनेंत्रकांत्यास्य कुपैतीबामि !भिषेचन ॥ १३५ ॥ 
विज्ञापयामि नाथ त्वां कृपया वक्‍तुमदेसि । परोषकारभूयस्यों ननु युष्माइक्षां क्रियाः ॥१३६॥ 
हेतुना केन भर्तास्य चिरे कार व्यरज्यत | अरज्यत पुनदुःख प्राप्ता चेषा महावने ॥ १३७ ॥ 
कोवास्थ मेदभाग्यो 5ये जीवोस्याः कुक्षिमा अयत्‌ । सुखोचितेयमानीता येन जीवितर्संश्रम॥१३८॥ 
ठतः सो5मितग़त्याख्यो ज्ञानत्रयविशारदः । यथावृत्ते जगादास्या वृत्तिरेषा हि घीमतां १३९ 
वत्से भ्रृणु यतः ग्राप्ता मव्येयं दुःखमीदर्श । पूवेमाचरितात्पापास्संग्राप्पस्पराकतः ॥ १४० ॥ 
हद जेबूमति द्वीपे वास्पे भरतनामाने । नगरे मंदराभिरुये प्रियनंदीति सदुशृद्दी ॥ १४१ ॥ 
जायाजायास्य तत्राभूहमयंतामिधः सुतः । महौसोभाग्यसंपन्षः कल्याणगुणभृूषणः ॥ १४२ ॥ 
अथान्यदा सधो क्रीडा परमा तत्पुरेउमवरत्‌ । नंदनग्रतिमोद्यान पौरलोकसमाकुले ॥ १४३ ॥ 
चिक्रीडे दमयंतों४पि तत्र मित्रे! सम सुख | पटवासवलक्षांगकुंडलादिविभूषितः ॥ १४४ ॥ 
अथ तेन स्थितेनारात्कीदता गगनांबरा। । दृष्टास्तपोधना ध्यूनस्वाध्यायादिक्रियोदिता॥१४५॥ 
निस्सत्य मंडलान्समित्राद्रश्मिवत्सोईतिभासुरः | जगाम मुनिसंघातं मेरुट्ंगोपसमिरिर्म & १४६ ॥ 


पद्मपुशाणम | ३९४ सततवृ्श पे _। 





ततः साध स वंदित्वा श्रुत्वा धरम यथाविधि । सम्यम्दशनसंपश्नो बभूव नियमस्थितः ॥१४७॥ 
दत्वा सप्तगुणोपेतामन्यदा पारणामसो । साधुभ्यः पंचतां आप्य कल्पवासमक्षिश्रयत्‌ ॥९४८॥ 
नियमाहानतथात्र भोगमन्वभवत्पर । देवीशतेक्षणच्छायानीलाब्जसम्विभूषितः ॥ १४९ ॥ 
च्युतस्तस्मादिह द्वीप मृगांकनगरे3भवत्‌ । प्रियंगुलश्मीसंभूतो हरिचंद्रनूपाज्यजः ॥ १५० ॥ 
सिंधचंद्र इतिख्यातः कलाशुणविशारदः । स्थितः प्रत्येकमेको5पि चेतः सुप्राणधारिणां ॥१५१॥ 
तत्रापि मक्तसद्भोगः साधुभ्योथ्वाप्य सन्मर्ति | कालघर्मेण संयुक्तो जगाम त्रिदशालय्य ॥१५२॥ 
तत्रोदारे सुख आप संकल्पकुतकल्पनं । देवीवदनराजीवमहाखंडदिवाकरः ॥ (६५३ ॥ 
च्युत्वाश्रेव ततो वाथों विजयाधमहीधरे । नगरेरुणसंज्ञाके सुकंठस्य नरग्रभोः ॥ १५४ ॥ 
जायायां कनकोदयों सिंहवाहनशब्दितः । उदपादि गुणाकृष्टसमस्तजनमानसः ॥ १५५ ॥ 
तत्न देव इवोदारसंमोगमनुभूतवान्‌ । अप्सरोधिभ्रमस्तेनः कांतालिंगनलालितः ॥ १५६ ॥ 

तीर्थे विमलनाथस्य सो<्यदा जातसन्मतिः । निश्षिप्य तनये लक्ष्मी घनवाहननामाने २५७ 
पुरुसंवेगसंपन्नो विदितासारसंख्ति! । लक्ष्मीतिलकसंज्ञस्य मुनेरानच्छे ज्िष्पतां ॥ १५८ ॥ 
अनुपाल्य समीचीन व्रत जिनवरोदितं । अनित्यत्वादिभिः कृत्वा चेतनां भावनामर्गी ॥१५९॥ 


काएुराणर्ध ३९५ खपवृशै पे ! 


तपः कापुरुषार्चित्यं तप्त्वा तन्‍्वादरोज्शित । रत्नत्रितयतों जात॑ दधानः परमा्थतं ॥ १६० ॥ 
नानाठलब्बिसमुत्पश्नः श्क्तो प्यहितवारणे । परीपहरिपून्‌ घोरानाधेसक्ष सुमानसः ॥ १६१ ॥ 
आयुर्विराममासाध ध्यानमास्थाय निर्ले। ज्योतिषां पटल मिक्ता लांतवेअभृत्सुरो महान १६२ 
इच्छानुरूपमासाद तत्र भोग परखितिः । छम्बस्थजनधीबाचां स्थित संचक्ष्गगोचरं ॥ १६३॥ 
च्युत्वा पुण्यावशेषेण प्रेरितः परमोद्यः । कुक्षिमस्था विवेशायं जीवः सोख्यस्य भाजनं १६४ 
एवं तावदय गभेः स्वामिन्यास्ते तनुं श्रितः । देतुं विरहदुःखस्य श्रुणु कल्याणचेष्टिते ॥ १६५ ॥ 
भवे5स्थाः कनकोदयां लक्ष्मीनाम सपत्न्यभूत्‌ । सम्यग्दशनपूतात्मा साधुपूजनतत्परा ॥१६६॥ 
प्रतिभ देवदेवानां प्रतीके समनस्तया । स्थापयित्वा्िता भक्त्या स्तुतिमंगलवकक्‍्त्रया || १६७ ॥ 
महादेव्यभिमानेन सपत्न्‍य कुद्धपा तथा । चक्रे बराह्माचकाशोसी जिनेंद्रमरतियातना ॥ १६८ ॥ 
अग्रांतरेज्विशद्वेदमस्पा भिक्षाथेमार्यिका | संयमभ्नीरिति ख्याता तपसा विश्पे5खिले॥ १६० ॥ 
ततः परिभर्व दृष्टटा साप्यहैत्मतियातन । ययावतिपरं दुःख पारणापेतमानसा ॥ १७० ॥ 

इमां च मोहिनीं दृष्टा पर कारुण्यमागता । साधुवर्गों दि सर्वेभ्यः प्राणिस्यः सुखभिच्छति १७१ 
अपृष्टोडपि जनः साधंग्रेरुभक्तिप्रचोदितः | अज्ञप्राणिदितार्थ च धमेवाक्ये प्रबतेते ॥ १७२ ॥ 


पश्मपुराणभ | ३९६ ससवर्शा पर्व । 


अवोचत ततः सैवे शीलभूषणधारिणी । तदिमां मितया वाचा माधुयेमुपमोज्झित ॥ १७३ ॥ 
भद्दे श्रूण मनः कृत्वा परम परमद्युते । नरेंद्रकृ॒तसन्भाने भोगायतनविग्रहे ॥ १७४ ॥ 

भू चतुर्गती श्राम्यन्‌, जीवो दुःखेश्रितः सदा । सुमानुषत्वमायाति शसे कडुककमेण: ॥१७५॥ 
मनुष्यजातिमापञ्ना सा त्व॑ पुण्येन श्लोभने । माभूज्जुगुप्सिताचारा कठे योग्यासि सक्तियां१७६ 
लब्ध्वा मनुष्यतां कमे यो नादत्ते जनः शुे | रत्नं करगत॑ तस्य अ्रशमायाति सोहिनः १७७ 
कायवाकूचेतसां वृत्तिः शुभाद्ितविधायिनी । सैवेतरेतराध्यानकारिणी प्राणघारिणां ॥ १७८ ॥ 
स्वस्थ ये द्वितमुद्दिश्य प्रथतते सुकमंणि | उत्तमास्ते जना लोके निर्दिताचारभूयसि ॥ १७९ ॥ 
कृताथों अपि ये संतो मबदुःखमदाणेवात्‌ | तारयंति जनान्‌ भव्यानुपदेशविधानतः ॥ १८० ॥ 
उत्त्रोत्तमतां तेषां विकृतां धर्मचक्रिणां | अहतो ये तिरसकार प्रतिद्रिंबस्य कुर्वेते॥ १८१ ॥ 
जंतूनां मोदिन्म तेषां यदनेकभवालुगे । दुःख संजायते कस्तद्वक्तुं कक्कोति कात्स्न्येतः ॥१८२॥ 
सथप्येषां प्रपश्नेधु प्रासादों नोपजायते | नचापकारनिष्टेषु द्वेषो माध्यस्थमीयुषां ॥ १८३ ॥ 
स्वस्मात्तथापि जंतूनां परिणामाच्छुमाशभात्‌ । तदुदेशन संजातात्सुखबुःखसमुझवः ॥ १८४ ॥ 
यक्षप्ते! सेवनाच्छीतदुःखं जंतुरपोहते । भुत्ृष्णां परिपीडां च भक्तशीतांबुसेवनात्‌ ॥ १८५॥ 


पश्मपुराणन । ३९७ शतबुईं पते 


निस्समोंय तथा येन जिनानामचेनात्सुख । जायते ग्राणिनां दुःखे परम च तिरस्कृते! ॥१८९॥ 
यश्नाम दृश्यते लोके दुःख तत्पापसंभवं । सुख च चरितात्पूव॑सुक॒वादिति विद्या ॥ १८७ ॥ 
सा त्वं बा भक्तों पुरुषाधिपं । पृत्र॑ चाद्भधुतकर्माण ग्राप्ता श्लाध्या सुधारिणं १८८ 
तथा कुरु यथा भूयों ठप्स्यसे सुखमात्मनः । मद्राकयादवर्ट भव्य सापन्तः सति भास्करे ॥१८९॥ 
अभविष्यं तवावासो नरके घोरवेदने । अहं नाबोधयिष्य॑ चे्रमादोमद्दो महान. ॥ १९० ॥ 
इत्युक्ता सा परित्रस्ता दुःखतो नरकाहवात्‌ । प्रत्ययादिवि शुद्धात्मा सम्यग्दशेनमुचम ॥१९१॥ 
अगुद्दीदृद्धधमे च शक्तेश सदर्श तपः । जन्मान्यदिव मेने च सांम्र्त घमसममात्‌ ॥ १९२ ॥ 
प्रतिमा यू प्रविश्येनां पूर्वदेशे व्यतिष्ठपत | आनचे च विचित्राभिः सुमनोभिः सुगेश्िमिः १९३ 
छुताथे मन्यमाना स्व तस्या धर्मेनियोजनात्‌। जगाम स्वोचियं स्थान संयमअीः प्रमोदिनी १९४ 
कनकोदयपि श्रेयः समुपाज्य गृद्दे रताः । श्रुत्वा कार्ूं दिव्य गत्वा झक्षवा भोग सहागुणं ॥१९५॥ 
्युत्वा मेंद्रराजस्प महंद्रपुटभेदने । मनोवेमासमाख्यायामंजनेति सुताभवत्‌ ॥ १९६ ॥ 

सेये पुण्यावशेषेंण कुंतेन जननांतरे । जातेहाद्यकुले शुद्धे ग्राप्ता च वरघुत्तम ॥ १९७ ॥ 

मतिमां चर जिनेंद्रस्थ त्रिकालाच्यस्य यद्॒हिः । अकार्पीत्समयं कंचित्तेनातो दु।खमायणछ १९८ 


पक्पुराणस्‌ । इ्ष्८ सप्तवृष्श पर्व | 


रन कनत्इआ भाप जनक: 2नका के, 


विद्युत्प्रमगुणस्तोत्र क्रियमाणं पुरस्तव । मिश्रकेश्या! स्रनिंदां च समित्रः पवनंजयः ॥ १९९ ॥ 
श्रुत्वा गवाक्षजालेन त्रियामायां तिरोहितः । द्वेषमस्थ परिप्राप्त वैजुयैमकरोत्युरः ॥ २०० ॥ 
युद्धाय ्रस्थितो दृष्टा सोउन्यदा चक्रवाकिकां । विरहाद्दीपितां रम्पे मानसे सरसि छुते ॥२०१॥ 
सख्येव कृपया नीतः समये ता मनोहरां । गतश्र गर्भभादाय कठु जनकशासनं ॥ २०२ ॥ 
इत्युक्ता पुनरूचेलमार्वजनां मुनिपुंगवः | महाकरुण्यसंपन्नः क्षरज्मिव गिरामृ्त ॥ २०३ ॥ 
स त्व॑ कमोलुभावेन बाले वुःखमिद श्रिता | ततो भूयोडपि माकार्पीरीदर्श कमे निंदिते॥२०४॥ 
यानि यानि व सौख्यानि जाय॑ते चात्र भ्रृतले। तानि तानि हि सवोणि जिनमक्तेविशेषतः२०५ 
भक्ता भव जिनेंद्राणां संसारोत्तारकारिणां । गृहाण नियम भक्त्या कुरु श्रमणपूजन ॥ २०६ ॥ 
दिश्टथा बोधि प्रपन्नासि तदा दत्तां तदाय॑या । उदहार्षीत्करालंबात्सा त्वां यांतीमघोगति३०७ 
अगर च ते महामाग्यः कुर्शि गमेः समाश्रितः । पुरा निलोठिते सम्यग्यहुकल्याणभाजनं ॥२०८॥ 
परमां भूतिम्रेतस्मात्सतात्माप्स्यसि श्ोभने । अखंडनीयवीरयेयिं गीवाणे! सकलेरपि ॥ २०९ ॥ 
स्‌ तेःहोमिः प्रियसंगो भविष्यति | ततो भव सुखस्वांता प्रमादरद्िता शुभे ॥ २१० ॥ 
इत्युक्ताम्यां ततस्ताभ्यां हृष्टाभ्यां मुनिसत्तमः । प्रणतों विकसश्रेत्रराजीवाभ्यां पुन! घून। २११ 


पह्पुराणर्‌ | ३९९ स्पर्श पर ! 


सो5पि दत्वाशिष ताभ्यां समुत्पत्य नभस्‍्तले । सैयमस्पोचित देशे जगामामलमानसः ॥२११५॥ 
पग्रेकासनयोगेन यस्मात्तस्यां स सन्युनिः । तस्थी जगाम पर्यकगुद्यरूयां सा ततो भूवि २१३ 
इत्य॑ निजमवान , श्रुत्वा भवद्धिस्मितमानसा । निंदंती दुष्कृतं कमे पूर्व यदधर्म कृत ॥२१४॥ 
महेंद्रदुद्दिता तस्‍यां ध्वतिकालव्यपेक्षया | तसथों मगधराजेंद्र ! पूतायां घुनिसंगमात्‌ ॥ २१५ ॥ 
वसंतमालया तस्या विद्यावलसम्रृद्धया | पानाशनविधिश्रक्रे मननसा विषयीकृतः ॥ २१६ ॥ 
अथ भ्रियविययुक्तां तां कारुण्येनेव भूयसा । असमर्थों रविदेष्टमस्तमेच्छज्रिषेवितुं ॥ २१७ ॥ 
तदृदुःखादिव मंदत्व॑ मास्करस्य करा ययु! । चित्रकमोर्पितादित्यकरोस्करकृतोपमात्‌ ॥ २१८ ॥ 
शोकादिव रवेविंब सहसा पातमागत । भिरिदक्षाग्रसंसक्ते करजाल॑ समाइरन्‌ ॥ २१९॥ 
अथागंतुकसिंहस्य दृष्टयेव क्रोधतास्तया | संध्यया विद्दितं सर्वे श्षणेन नमसस्तलं॥। २१० ॥ 
ततो भाव्युपर्गेण प्रेरितेव त्वरावती । उदियाय तमोलेखा बेतालीव रसातलातू ॥ २२१ ॥ 
कृतकोलाइलाः पूर्व दृष्टा तामिव मीतितः । निशशब्दा गहने तस्थुवक्षाग्रेप्‌ पतत्रिण/! ॥ २२२॥ 
प्रावतेत शिवाराबा महानिधोतमीषणाः । वादिता उपसर्गेण प्रकटा पटदा इध ॥ २२३ ॥ 
अथ पृतेमकीलालशोणकेसरसंचयः । मृत्युपत्रांगुलिच्छायां भृढ्ुर्टिं झटिलां दघत्‌ ॥ २२४ ॥ 


पश्नुप्राणम्‌ । ७०३ सप्तवु्श पवे । 


विद्वेधन्‌ विषमच्छेदाभादान्‌ स प्रतिशब्दकान्‌ | वेगिनः सकल व्योम कुर्बाणामिव खंडशः २२५ 
प्रलयज्वलनज्वालाविलासाशलयन्मुद्द! । महास्पगहरे जिड्डां प्रह्ं भूरिननक्षये ॥ २२६ ॥। 
जीवाकपों छुशाकारां दंष्टां तीक्ष्णाग्रसंकटां | कुटिलां घारयन्‌ रौद्रां मृत्योरपि भर्गकरां ॥२२७॥ 
उद्यटालयतीबंशुमंडलग्रतिम वहन्‌ | छुरयंती दिशां चक्र नेश्रे वित्रासकारिणी ॥ २९८ ॥ 
मस्वकन्यरतपुच्छाय्रो नलकोटिक्षतक्षतिः । अष्टापदततटोरस्को जघने घनयुद्ृदन ॥ २२९ ॥ 
मृत्युदैत्यकृतो ज्लु स्पात्‌ प्रेतसो आलु कलिक्षयः । अंतकस्थमांतको नु स्पाद्भास्करों मु तनतपात्‌ २३० 
इवीरां जनिताशेक जंतुमिवीक्षितो:खिलेः । अविनेभूव तदेशे केसरी विकटःश्ृणात्‌ ॥ २३११ ॥ 
तस्थ प्रतिनिनादेन पूरितोदारकंदराः | भीता इवातिगंमीरं रुरुपुपरणीघरा! ॥ २३२ ॥ 
छररेणेव घोरेण शब्देनास्य तरास्विना । ओनयोस्ताडिताश्रकरिति चेष्टाः शरीरिणः ॥ २३३ ॥ 
लोचने बकुलीकुबेश्रभिदुर्गे मह्दीभृति । शाूछो दर्पनिमुक्तः सन्‌ चुकोष सवेषथुः ॥ २३१४ 
शरत्पृष्पसमाकारों हृष्टरोमांचसंश्रमः । बभ्स्तरलगुंजाक्षो विवेश वितरं गिरे! || २३५ ॥ 
सारंगा मुखधिश्रशिद्वांकोमलपलवाः । यथापू्वेक्षयास्तस्थुमयस्तामिताविग्रह्म/ ॥ २३५६ ॥ 
सेआंवव श्ूनेत्राणामुत्कणोनां विचेतसां | दानोघनिश्वलांगानां मतंगानां विचिच्छिदुः # १३७ | 


पंपपुराणम ! ४०१ सप्तदृश पर्व । 


मेंडलस्पांतरे कृत्य शावकान्‌ भयवेषितान्‌ । तस्थुः पुरुखगा संधायूथपन्यस्तलोचना! ॥२३८॥ 
क्ेसरिध्वनिवित्रस्ता कंपमानश्वरीरिका । वपुराहरयोस्त्यागं चक्रे सालंबमंजना ॥ २३९ ॥ 
उत्पत्य त्वरिता ज्योज्नि सख्यस्पास्तदुग्रहाक्षमा | वन्नाम पश्चिणीवालमंडलेनाकुटात्मिका २४० 
भय! समीपमाकाशमेति प्रेमगुणाहता । पुनश् तीव्रवित्रासात्याति नमसः शिरः ॥ २४१ ॥ 
अथ ते सभये दृष्ठा विशौणेहृदये शुभ । गंधर्व॑स्तद्गुद्ददासी कारुण्या छेपमीय्रिवान्‌ ॥ २४२ ॥ 
तमूचे मणीचूलारूय रत्नचूला निजांगना । कारुण्येनोरुणा साध्वी चोदिता दुतमाषिणी २४३ 
पश्य पश्य प्रिय ! त्रस्तां तां म्गेद्रादिह ख्रियं | एतद्भीतिसमादिष्श द्वितीयों च नर्भोआणे ॥ 
हुरु नाथ प्रसाद भे रक्षेतरामतिविहर्सा । अभिनातां वरां नारीं कुतो5पि विषमाश्चितां ॥ २४५ ॥ 
एवयुक्तीथ गंधर्वों विक्ृत्य शरमाकृति। तैलोक्यभीषणद्रव्यसंभारेणेव निर्मित ॥ २४६ ॥ 
हस्तत्रितयमात्रस्थामंजनामसमागतां । सिंहरिपरकरोदई छन्नसानुकदंबकः ॥ २४७ ॥ 
तयोस्तत्रामवद्धीमः संघट्टो रवसंकुलः । विद्युदुद्योतितप्रावृदघनसंघ इसखिव ॥ २४८ ॥ 
एवं विधे+पि संग्राप्ते काले वीरमयावद्दे । अंजनासुंदरी चक्रे हृदये जिनपुंगवान्‌ ॥ २४९ ॥ 
इत्थे बसंतमाला च मंडलेन कृतअमा । विललाप मदादुःखी कुररीव नमसस्‍्तले ॥ २५० ॥ 
१६ 


पशापुराणभर | डै०र खतदहं पे ! 


दा मर्दृदारिके पर्द दौ्भाग्यमसि संगता । वस्मिश्नपि गते कुच्छादार्जेतासबंबंधूमि: ॥२५१॥ 
परप्राप्नापसति बने मीम॑ कथमप्यागता गुहां । झुनिनाश्रासितासम्रभ्रियाबाप्तिनिवेदनात्‌ ॥ २५२ ॥ 
सा ल फेसरिणों वक्‍त्रमधुना देवि यास्यसि । दंष्शाकराल्युद्वत्तद्विरदक्षयकारणं ॥ २५३ ॥ 

हवा देवि ते मतः काछो दुजेनस्थ विधेषेशात्‌ । उपयुपरिदृःखेन मर्मदुगेतिकारणात्‌ ॥ २५४ ॥ 
परित्रायस्व दवा नाथ! प्रवनंजय ! ग्रेहिनी । हा महेंद्र! कर्थ नेमां तनयां परिरक्षासे ॥ २५५ ॥ 
हा रिं केठमति करे धृद्वास्या त्वयि का कृता । हा करुणे मनोवेगे तनयां कि न रक्षसि ॥२५६॥ 
मरण राजपुत्रीय प्राप्नोति विजने बने । कुरुत त्राणमेतस्पाः रूपया वनदेवताः ॥ २५७ ॥ 
इनेरपि तथा तस्प लोकतत्वावबोधिनः । शुभाथंद्चन वाक्य संभवेदन्यथा किय्यु ?! ॥ २५८ ॥ 
आफेदमिति छवांणा दोलारूढेव विहरा । चक्रे बसंतमाला तु स्वामिन्यंत्रं गतार्त ॥ २५९ ॥ 
अथ भंगगतः सिंह! शरभेण तलाहतः । अंतदेधे छृताथेथ्र शरभो निलये विज्ञे ॥ २६० ॥ 
ततः स्वप्नोपरस इष्ठा बिरवं मुद्धमेतयो! । हुत॑ वद्धेतमाछागाद स्वेदिगात्रा पुनयुह्ं ॥ २६१ ॥ 
अतः पहुंवकांताभ्यां हस्ताभ्यां कृतमागेणा । कासि कासीति भीशेषात्कृतगहदनिस्वना २६२ 
दात्स बसंबमाला तां स्पर्शेनात्यंतनिश्नलां । तां प्रति प्राणनाक्कासमाकुलितमानसा ॥२६३॥ 


जादुताकान । ४०६ समपरो पक । 


भध्रियसे देविदेवीति चालग्रती पुनः पुनः । जगाद स्वामिनीव्षोविन्यस्‍्तकरपलछवा ॥ २६४ ॥। 
ततो5सौ तत्करस्पशोदागतस्पष्टचेतना । चिरात्स्ीयमस्मीति जगादास्पष्टवा गिरा॥ २६५ ॥ 
तत॒स्ते संगमात्प्राप्प-कियंतीमपि निरर्ति | पुनजेन्मेत मेनाते लब्धर्समाषणो्ते ॥ २६% ॥ 
भगशेषेण चामीटां हग्पे तां जज्ञतुनिशां । समासमां कृताशेषबंधुनेष्ठयंसैकये ॥ २६७ | 

ततो विध्वस्प नागारि नागारिरिव पन्नग । प्रमोदपानसों सच्यः प्रीतवान सुमहागुर्ण ॥ २६८॥ 
गफबेकांसयावासि गंधर्वों ब्धवर्णया । तदूरौ बाहुमादाय तरत्तारकनेत्रया ॥ २९९ ॥ 

स्वनके यच्छ में नाभ जिज्ञासाम्पधुनोचित । उपदेशो दि गातव्य॑ कादंबयोमनुत्तमं ॥ २७० ॥ 
पैष साध्यसमेते च वनिते परिप्तंचतः । शुत्वा नो मधुरें गीत देवीये हृदय गर्म ॥ २७१ ॥ 
अघेरात्रे ततस्तरिभश्नन्यशब्दविवर्जिते । संस्कृत्यावीवदद्वीणां गंधवे! ओज्रदहारिणी ॥ २७२ ॥ 
कालिके वादयंती च प्रियवक्‍त्रादितेश्षणा । रत्नचूला गगो मेद मुनिशोसनकारणं ॥ २७३ ॥ 
तंगोर्षन॑ इतं वाद्य सुपर च कृत ततं । परिवर्गेग गेभीरकरतालक्रमोचित॑ | २७४ ॥| 
पाणिपरेकतानेन मेद्रध्वनिसमन्वित । तथा वैणविकैया् प्रवीणश्रेविलासिनः ॥ २७५ ॥ 
प्रकधाम। अवालाभां वीणां चारूपमानिकां | कोबेनाताडयइथ्ो गंधपे! काकलीबुक अ३७ढ।॥ 


पहापुराणन ! ४०४ समदृ्श पर्व । 


मध्यमपेभगांधारपड्जपंचमघेवतान्‌ । निषादसप्रमांथक्रे स स्व॒रान्क्रममत्यजन्‌ ॥ २७७ ॥ 

मेजे वृत्तीयेथास्थानं ठुतमध्यविलंबिताः | एकर्विशतिसंख्याश्र मूछेना तर्तितेक्षणा ॥ २७८ ॥ 
हाह्दा हृद्समान स गाने चक्रेथवाधिक । आयो गंधव्देवानां प्रसिद्धिमिदमागत ॥ २७९ ॥ 
स्रमान्येकोनपंचाशत्स जगा परिनिष्ठितं । जिनेंद्रगुणसंबद्धैवंचनेलेलिताश्रे! ॥ २८० ॥ 

देवा देवैमक्तिप्रहे! पृष्पेरैनोनागंदेः । अचौमुचचनीतं बंय देव मकत्या त्वामईते ॥ २८१ ॥ 


तरिश्ववनकुश॒लमतिश्यपूर्त नमामि भक्त्या परया । 
मुनिसुत्रतचरणयुगं सुरपतिमुक्कुटप्रह्त्तनश्वमणिकिरणं ॥ २८२ ॥ 


ततो वसंतमाला तदेयमत्यंतशोभन । प्रशंस साश्चतंपू्वे विस्मयव्याप्रमानसा ॥ २८३ ॥ 

अहो गीतमहों गीत॑ केनाप्येदन्मनोहर॑ । आद्रीकृतमिवानेन हृदय मे सुधामुचा ॥ २८४ ॥ 
स्वामिनीं च जगादेव दवि कोप्यनुकंपकः । देवोये येन नो रक्षा रृवा केसरिनोदनाद।२८५॥ 
भन्येस्मदूवृत्येनेन गीतमेतच्छूतप्रियं । कुत्ता कठकरुष्वानमंतरे सकलांगक ॥ २८६ ॥ 

देवषि शीलवती कस्य नाउुकंप्पासि शोभने | महारण्येडपि भव्यानां भवंति सुहदों जना। २८७ 
उपसभेस्य विध्वंसादेतस्मात्ते सुनिश्चितः । मविता भ्रियसंपर्क! किवा वक्तयन्यथा प्लुनि॥२८४॥ 


पच्नपुराणम | ४०५ खतदूश पे । 
तस्मात्साधुमिमं देव॑ समाश्रित्य छृतोचित॑ । मुनिपर्यकपूतायां मुहायामघसंक्षयात्‌ ॥ २८९ ॥ 
मुनिसुवरतनाथस्य विन्यस्य भतियातनां | अचेयंत्यों सुखग्राप्त्य स्वमोदेः कुसुमैरल ॥॥ २९० ॥ 
सुखप्रतृतिमेतस्य गर्भस्याप्याय चेतसि । विस्पृत्य वरहं दुःख समय किचिदास्वह्दे ॥ २९१ ॥ 
त्वस्संग्म समासाद प्रमोद परमागतः । नेझरेः शीकररेष इसतीव महीघरः ॥ २९२ ॥ 
फूलमारविनन्नाग्रा लसत्कोमलपछ॒वाः । पृष्पहासकृतों दक्षा इमे तोषमुपागताः ॥ २९३ ॥ 
मयूरसारिकाकीरकोकिलादिकलस्वने! । कुतजल्पा श्वेतस्य वनाभोगा महदीभृतः ॥ २९४ ॥ 
नानाधातुझृतच्छायास्तरुसंघातवाससः । अस्समिन्गुद्दा विराज॑ते कुसुमामोदवासिता ॥ २९५ ॥ 
जिनपूजनयोग्यानि पंकजानि सरस्सु दि । विद्यंते तव वक्‍द्रस्य धारयेति समानतां ॥ २९६ ॥ 
विधत्स्व शृतिमत्रेशे माभूचिंतावशात्मिका । कल्याणमत्र ते से जनयरिष्यंति देवताः ॥२९७॥ 
अधुना दिनवक्त्र ते विज्ञायेवानघं वपु; | कोलाहकृतो जाताः अमोदेन पतत्व्रिण/ः ॥ २९८ ॥ 
पलाश्षाग्रस्थितानेते वृक्षा मंदानिलेरितान । प्ुच॑त्यानंद्वाष्पाभानवश्यायकणान्‌ जडान्‌ ॥२९९॥ 
संप्रेष्य प्रथर्म संध्यां दृतीमिष सरागिकां । उदंतं ते परिज्वातुमेष भानुः सम्मुद़्तः ॥ ३०० ॥ 
एरपहटुकांजनावोचत्ससि मे सर्ववांधवाः । त्वमेव त्वयि सत्यां च ममेदं विपिन पुरं ॥ ३े०१ ॥ 


प्रशयपणप ४०६ पर्व । 


स्व विदयप कमा 80॥/#नम्पकी:-मधछा 


आपन्मध्योत्सवावस्थाः सेवते यस्य यो जनः । स तस्था वांघवो वंधुरपि शतुरसौरूषदः ३०२ 
इत्युक्त्वा देवदेवस्य विन्यस्य प्रतियातनां । पूजयंत्यो स्थिते तत्र ते विद्याकृतबतेने ॥ ३०३ ॥ 
गंधर्वोप्यनयोश्रक्रे स्वेतः परिरक्षण । आतोर्थ प्रत्यह कुबन्‌ कारुण्याज्जिनभक्तितः ॥ ३०४ || 
अथान्यदांजनावोचत्कुक्षिमं चलितः सखि | आकुलेव च जातास्मि किमिद नु भविष्यति ३०५ 
ततो बसंतमालोचे समयः शोमने तव। अबब्ये प्रसवस्येष प्राप्नो मव सुखस्थिता ॥ २०६ ॥ 
तो ब्रिचिते तल्पे तया कोमलपछनेः । अश्षत सा सुर्त चार्वी प्राचीवाशा विरोचन ॥३०७॥ 
जातेन सा गुद्दा तेन तेजसा गात्रजन्मना । हिरण्मयीव संजाता निर्भूवष्वांससंचया ॥ ३०८॥ 
ततस्तमंकमारोप्य प्रमोदस्यापि गोचर । स्मृतोभयकुला देन्यग्राप्ता प्ररदितामबत्‌ ॥ ३०९॥ 
विललाप मद्दावत्स कर्थ ते जननोत्सवः । क्रियतां कि मयेतस्मिश्ञनस्थ गहने वने ॥ २१० ॥ 
स्थाने5जनिष्यथाश्रेच्च॑ पितुर्मातामहस्य वा । अभविष्यन्मदानंदो जननोन्मचकारकः ॥ रे११॥ 
ग्रखचंद्रमिम दृष्टा तव चाहूविलोचन । न भवेद्विस्मयं कस्य झुबने घुभचेतसः ॥ ३१२॥ 
करोमि मंदमभाग्या कि सर्ववस्तुविवजिता । विधिनाई दक्ामेतां प्रापिता दुःखदायिनी ॥३ १३॥ 
जंहुना सकंवस्तुभ्यो वाछथते दीधेजीविता । यस्मात्त्व जीवितात्तस्मान्मम वत्स परा स्थिति ३१४ 


फापएंणण । ४०७ समर पवे । 


ईहशे पतितारण्ये सचयः प्राणापनोदिनि । यब्नौवामि तवैवायमनुमावः सुकमेणः ।# रेरे७ || 
पर्चतीमिति ता वार्च जगांदेव हिता सखी । देवि कल्याणपूणों त्व॑ या प्राप्तासौदर्श सुत्ते २१६ 
चारलक्षणपूर्णोष दश्यतेउस्प शुभा तनु! | अत्येतमदहतीमृद्धि वहत्येषा मनोहरा ॥ ११७ ॥# 
पटपदेः कृतसंगीताअलत्कोमलपछतवाः । तब पृत्रोत्सवादेता नृत्यंतीष लतांगनाः | रेहैट ॥ 
तवास्थ चानुमापेत बालस्पावालतेजस! | मविष्यत्यखिलं मद्रें मोन्मनौभूरनर्थक ॥ ३१९ ॥ 
एवं तयोः समालापे वर्तमाने नमस्तले | क्षणेनाविर भूर॑ग विमान॑ मास्करप्रम॑ | ३६० ॥ 

ततों बसंतमाला त॑ रा देव्ये न्यवेदयत्‌ | विप्रढापं॑ ततो भूय! सैवर्भाशंकयाकरोत्‌ ॥ श२है ॥| 
कोप्यकारणवैरी मे किसथोपनयेत्सुतं । उताहों बांधवः कथ्रिद्धवेदेष समागतः ॥ शे२२ ॥| 
विमलार्प ततः श्रृत्वा तद्विमान चिर॑ स्थित | अवातरत्कृपायुक्तो विद्याम्रद्वियदंगणाव्‌॥ रै२३॥ 
स्थापगित्वा गुहाद्वारि विमान से ततो5पविशत्‌ | पत्नीभि। सहित! शेकां वहसानो महत्नयंरे२४ 
पर्सतमालक दर्ते स्वागतेश्सौ सुमनसः । उपाविशत्स्वभृत्येन प्राषितें च समासने ॥ ३२५ ॥ 
तेंतः क्षणमित स्थित्वा स मारत्या गमौरया | सारंगानुत्सुखीकुपद घनगर्जितर्शकिनः ।.३१६॥ 
छापे ताँ विनय विश्वस्परं स्वागतदायिनीं । दक्षनज्योत्स्नया कुवेन्‌ वालभास विभिलिर्व २९७ 


पञ्मपुराणण । ४०८ * सघ्तवृर्श पे! 


सुमयोदे बदेय का दुहिता कस्य वा झुभा । पत्नी वा कस्प कस्माद्वा मद्रण्यामिदं ्रिता३२८ 
घटते नाकतेरस्पाः समाचारों विनिंदितः | ततः कथमिमं प्राप्ता विरह॑ सर्वेबंधुमिः ॥ ३२९ ॥ 
भर्वसत्येवाथवा लोके प्रायोडकारणवैरिणः । माध्यस्थेअपि निषण्णानां प्रेरिताः पूवेकर्ममि! ३३० 
ततो दुःखभरोद्वेला वाष्पसरुद्धकंठिका । कृच्छेणोवाच सानंदं भूतलन्यस्तवीक्षणाः ॥ ३३१ ॥ 
महालुभाष वाचेव ते विशिष्ट मनः झुभ । रोगमूलस्य द्विच्छाया न स्निग्धा जायते तरोः ३३२ 
भावश्रवेदनस्थानं गुणिनस्त्वाइशा यतः । निवेदयामि ते तेन शृणु जिज्ञसितं पद ॥ 3३३॥ 
दुःखं हि नाशमायाति सज्जनाय निवेदितं | महतां ननु शैलीयं यदापद्रततारणं ॥ २३४ ॥ 
श्रृण्वेषा विश्टपपव्यापि यश्लसों विमलात्मन! । सुता महेँद्रराजस्थ नामतः प्रथितांजना ॥ ३३५ ॥ 
प्रह्मदराजपृत्रस्य गुणाकृपारचेतसः । पत्नी पवनवेगस्य ग्राणेभ्यो 5पि गरीयसी ॥ ३३१६ ॥ 
सोध्न्यदा स्वैरविज्ञातः कृत्वास्यां गर्भेसभरव । शासनाज्जनकस्यागाद्रावणस्प सुहझषे॥ ३३७॥ 
+स्वभावतयाश्रश्नया ततः कारुण्यमुक्तया | मूढ़या जनक॑ गेहं प्रेषितेयं मलोज्शिता ॥ रे३े८ ॥ 
ततो नादात्पिताप्यस्याः स्थानभीतेरकीतितः । अलीकादपि हि ग्रायो दोषादिम्यति सज्जनाः॥ 
सेयमालंबनेश्रेक्ता सकले! कुलबालिका । मृगीसामान्यमध्यस्थान्महारण्यं समे मया ॥ ३४० ॥ 


पकपुराणम । ४०९ सतत पर्व । 


एतत्कुलकमायाता भृत्यास्म्यस्याः सुचेतसः | विश्र॑भपदतां नीता प्रसादपरयानया ॥ ३४१ ॥ 
सेग्रमच प्रता नु बने नानोपसगंके । न जानामि कथ्थ साध्वी मविष्यति सुखाभया। ३४२ ॥ 
निवेदितमिदं साथोहेत्तमस्थाः पुलाकतः । सकल तु न शक्रोमि कठु दुःखनिवेदनं ॥ ३४३ ॥ 
अथैतदीयसंतापविलीनस्नेदपूरितात्‌ । अमांतीव निरेदस्य हृदयात्साधु भारती ॥ १४४॥ - 
स्वश्लीया मम साध्वि त्व॑ चिरकालवियोगतः । प्रायेण नामिजानामि रूपांतरपरिग्रहाद॥२४५॥ 
पिता विचित्रभानुर्मे माता सुंदरमालिनी । नामतः प्रतिसूर्योद द्वीप हनूरुद्मिषे ॥ २४६ ॥ 
इत्युकत्वा वस्तु यद्वृत्त कौमारे सकल स तत्‌ | अंजनाये पतड्ाष्पनयनस्तमवादबत्‌ ॥ १४७ ॥ 
निश्ञोतमातुलाथासों पूर्ववृत्तनिवेदनात्‌ । तस्य कंठं समारुश्ष रुरोद चिस्मृद्धेनि ॥ ३४८ ॥ 
तस्पास्तत्मकर्ल दुःख वाष्पेण सहनिगेत॑ | स्वजनस्य हि संप्राप्तावेषेष जगतः स्थिति! ॥३१४९॥ 
तयोः खेहभरेणवं कुषेतारथ रोदन | वसंतमालयाप्युच्चरुदितं पार्थया तया ॥ ३५० ॥ 

रुदत्सु तेषु कारण्यादरुदंस्तधोषित! । कृतरोदास्वयैतासु रुरुट्रुरुयोषितः ॥ ३५१ ॥ 
गुहावदनपुक्तेन प्रतिनादेन भूयसा । पवेतोपि रुपोंदव संततैनिश्वराश्ुभिः ॥ २५२ ॥ 

ततः प्ब्द्मय सर्वे तद्धभूव तदा बने । शकुंतेरपि कारुण्यादाइले। कृतनिस्वन ॥ शे५३ ॥ 


पसपुसणण । ७६१० खसहवर पत्र । 


सांत्वित्वा ततस्तस्या दत्तेनोदकबाहिना । वारिणा क्षालयद्वकत् स्वस्थ च प्रतिभास्कर/॥ रे५४॥ 
पारंपर्येण तेनेव ततस्तत्पुनरप्यभूव्‌ । वन म्क्तमहाशब्दं श्रोतुं वातोमिवानयोः॥ रेष५ ॥ 
ततः श्षणमिव स्थित्वा निष्क्रांतों दुःखगडराद्‌ | अपृच्छतां मिथो वार्ता कुले कथयतां च तो ॥ 
संभाषणं ततशक्रे तत्ख्ीणामंजना क्रमात्‌। स्खलंति न विधातव्ये वनेडपि गुणिनों जनाः १५७ 
जगाद ब ढ़ चैवें पूज्यजातरय में४खिल । निवेदय यथावस्थ दिनग्योति! कदंब्क ॥ ३५८ ॥ 
इत्यूस़े पाश्वेंग नाज़ा धोतिगमाविशारदं । सांवत्सरमपुच्छत्स जातकर्म यथास्थित ॥| रे७९ ॥ 
ततः सांवत्सरोध्वोचत्कल्याणस्प निवेदय । जन्मसंबंधिनी वेलामित्युक्ते चारूयदंजना ॥३६०॥ 
अधेयामावशेषायां रजन्यामद्य बाढकः | प्रजात इति सख्या च कथित निष्पमादया ॥ रे६१ ॥| 
ततोध्वाचि यथास्थ च पुरानित । सुलश्षणेस्तथा मन्ये दारक॑ सिद्धिमाजन ॥ ३६२ ॥ 
तथापि यद्यसंतोषः क्रियेयं लोकिकीति वा | ततः श्रणु पुलाकेन कथयाम्यस्यथ जीवन ॥र६३॥ 
तिथिरधेय॑ चैत्रस्य वहुलाष्टमी । नक्षत्र श्रवण! स्वामी वासरस्य विभावसु) ॥ ३६४ ॥ 
आदित्यो वतेते भेषे भवन तुंगमाश्रितः । चंद्रमा मकरे मध्ये मवने समवास्थितः ॥ ३६५॥ 
लोह्ितांसो पृषमध्यो मश्ये मीने विधोः सुतः | कुलीरे धिषणोत्युवेरध्यास्थ भवन स्थितः ॥ 





पदपणम ! ण्शः सका पे 


मीने दैत्यगुरुस्तुंगस्तस्मिक्नेव शनेश्वरः । मीनस्यैवोदयोप्यासीत्तदा नृपतिषुंगवः ॥ ३६७ ॥ 
शनेथरं समग्राक्षस्तिग्मभाजुर्निरीक्षितः | अधदृष्टया महीपुत्रो दिवसस्य पति तथा ॥ २६८ ॥ 
गुरुपादनया दृष्टा बतिमहोवलोकतें | अधेदृष्टथा गिरामीश वासरस्येक्षते विश्व! ॥ ३६९ ॥ 
संद्रसमसस्‍तया दृष्टया कचरा पतिरीक्षते | असावष्येवमेवास्य विद्धत्यवलोकन ॥ ३७० ॥ 
गुरु) शनैशर पादन्यूनया वीक्षते दशा । अर्धावलोकनेनासो भजते बहता पति; ॥ ३७१ ॥ 
गुरुदैत्यगुरु दृष्टा वीक्ष्यते पादहीनया । दृष्धि तथाविधामेव पातयत्येष तंत्र च ॥ २७२ ॥ 
अद्या्णां परिशिश्नां नास्त्यपेक्षा परस्पर | उदयक्षेत्रकालानां बल चारित पर तदा ॥ ३७३ ॥ 
राज्य निवेदयस्तस्य रविभूमो गुरस्तथा | शनिभ्वरः श्ुयोगित्व निवेदयति सिंद्धिदं ॥ ३७४॥ 
एको5पि भारतीनाथस्तुंगस्थानस्थितो 5भवत्‌ । सर्वेकल्याणसंग्राप्ती कारणत्व॑ प्रपौद्यते ॥२७५॥ 
भ्राझो नाम तदा योगों मूहरतथ शुभश्रुतिः | एतों कथयतों आाह्मस्थानसोख्यसमागम ॥३७६॥ 
एयमेतस्प जातंस्य ज्योतिभक्रामेंद स्थितं | सूचयत्यखिलं वस्तु सर्वेदोषविवार्जेत ॥ ३७७॥ 
रैशतनां सहसेण काल पूजितं ततः । प्रतित्नर्यों विधायोचे भागिनेयीं ससंमदः ॥ ३७८ ॥ 
श्दीदानी पूर॑ मामो वत्से हनूरुदं मम | जातक्रमोस्य बालस्य तत्र सबे मविष्यति ॥ हे७९ ॥ 


पेहपुराणम ! हर सप्तद्श पथ 


एवसुक्त्वा विधायांकपृथुक जिनवंदनां । क्ृत्वा स्थानपर्ति देव क्षमग्रिस्वा पुनः पुनः ॥ ३८० ॥ 
निष्कांता सा गुहावासात्स्वजनोघसमन्विता । वनश्रीरिव जाता च विमानस्थांति्क स्थिता३८१ 
ततस्तरत्किंकिणीजाले प्रकणत्पवनेरितेः । सनिश्चरमिथोदारेमृक्ताहारिः सुनिमेलेः ॥ ३८२ ॥ 
ललछंबूपक काचकदलीवनराजितं । दिवाकरकरस्पशेरफुरत्कनकवुद्दुदे ॥ ३२८३ ॥ 
नानारतकरासंगजातानेकसुरायुध | वैजयेतीशतैनोनावर्णं: कल्पतरूपमं ॥ ३८४ ॥ 
चित्ररत्नविनिमोणं नानारत्नसमाचित | दिव्य परिह्तं स्वगेलोकेनेव समे ततः ॥ रेट५॥ 
हृष्टासो पथुको मातुरंकात्कौतुकसस्मितः | उत्पत्य श्रविविश्लुः सन्नपप्तद्धिरिगहरे ॥ ३८६ ॥ 
हाहाकारं ततः कृत्वा लोकस्तस्य समातृकः । स गतो ज्लुपद खातुमुइंतमिति विहलः ॥३१८७॥ 
चकार विग्नलापं॑ च सुदीनमिममंजना । तिरश्नामपि कुर्बाणा करुणाकोमल मनः ॥ रे८८ ॥ 
हा पुत्र किमिदं वृर्त देवेन किसनुष्ठित । अ्रदरश्य॑ रत्नसंवृणे निधाने हरता पुनः ॥ ३८९ ॥ 
पत्यसंगमदुःखेन अस्तायां मे भवानभूत्‌ | जीवितालेबन छिन्न॑ क्थ तदपि कमेंणा ॥ ३९० ॥। 
ततः सहसशः खंडेनीयतां सुमदास्वनं । शिलायां पातवेगेन ददरेंवं सुखस्थितं ॥ ३९१ ॥ 
अंदरास्यक्ष॒तांगुप्ठ क्रीडंत स्मितशोमितं । उत्तानं प्रचलत्पाणिचरणं शुभविग्रई ॥ ३९२॥ 


पैश्पुराणस्‌ । ४१३ सातवैर्श प्य । 


मंदमारुतसंपृक्तरक्तोत्पलवनप्रम॑ । छुवांणं सकल पिंग तेजसा गिरिगहर॑ ॥ ३९३॥ 
ततो«्नघशरीर ते जननी प्रथुविस्मया | गृददीत्वा शिरसि पात्वा चक्रे वक्षःस्थलस्थितं ॥३९४॥ 
प्रतिश्वर्यस्ततो5वाचदद्दो चित्रमिदं परे । वज्ञेणेव यदेतेन शिलाजातं विचूर्णितं ॥ ३९५॥ 
अभेकस्य सतोप्येषा शक्ति: सुस्वरातिगा | योवनस्थस्य कि वाच्य चरमेय एबं तनुः ॥३९६॥ 
इति शात्वा परील त्रिः शिरःपाणिसरों रह! । सहांगनासमूदेन चकारास्या नमस्कृतिं ॥ ३९७॥ 
असौ तस्य वरखीभिनेंत्रभामिः कृतस्मितं । सितासितारुणांभोजमालाभिरिव पूजित ॥ ३९८॥ 
सपुत्रां यानमारोप्य भागिनेयीं ततोध्गमत्‌ । भ्रतित्नयों निज स्थान ध्वजतोरणभूषितं ॥ ३९९॥ 
ततः ग्रत्युद्रतः पौरैनांनामंगलधारिभिः । स विवेश पुर तृथेनादव्याप्तनभस्तर्ू ॥ ४०० ॥ 

तत्र जन्मोत्सपस्तस्य महान्‌ विद्याधर! कृतः । आखंडलसमुत्पत्तो गीबामैखिदकैैया ॥४०१॥ 
जन्म लेमे यतः झैद्े शैले चाचूणंयचतः । श्रीशेछ इति नामास्प चक्रे मात्रा ससू्येया ४०२ 
पुरे हलुरदे यस्‍्माज्जातः संस्कारमाप्तवान्‌ । हनूमानिति तेनागाल्रसिद्धि स महीहढ़े ॥ ४०३॥ 
सर्वलोकमनोनेत्रमहोत्सववपुःक्रियः । तस्मिन्‌ सुरकुमाराभः पुरे रेमे सुकांतिमाद्‌ ॥ ४०४ ॥ 

सेमवतीह भूधररिपुः पविरपि कुसुम । वहिरपीदुपादशिक्षिरं पृथु कमलवन | 





पद्मपुराणम | ७२७ अहावद पर्व । 


खड़॒लतापि चाश्वनितासुमृदुश॒जलता । आ्राणियु प्वेजन्मजनितास्सुचरितबछतः ॥४०५॥ 

इत्यवसम्य दुःखकुझ्ललादिर्मतदुरिता । स्सज्जत सारश्षर्म चतुरे जिनवरचरिते ॥ 

एए तपत्यद्दों परिरृद जगदनवरतं । व्याधिसइख्॒रश्मिनिकरो नठु जननरविः ॥४०६॥ 
इत्याे रविषेषाचायेप्रोक्ते पक्म-चरिते हनूसत्संभवामिधानं नाम सप्तदक्ष पथ । 


अथाष्टादर्श पर्व । 
इदे ते कथित जन्म श्रीशेलस्प महात्मनः । श्रृषु संप्रति वृत्तांतं वायोमेंगध्मंडन ॥ १ ॥ 
पायुना वायुनेबाह्ु गत्वाभ्यासं खगेशिनः । लब्धादेशेन संयुध्य नानाज्स्ताकुके रणे ॥ २ ॥ 
कृवयुद्धणिर खिौन्रो जलकांतोपवर्तितः | जातस्तस्य निमानो5सो पृष्कठः खरदूपणः ॥ ३ ॥ 
भूूयथ जलकांतेन निनाय्य खरदूषणः । कृत्वा संध्यमह आप्य परम राधसाधिपाद ४ ४ ॥ 
अब्ुु्वातो बहत्कांदां हदयेन त्वरान्वितः | जगामामिजन स्थाने महासामंतमथ्यमः ॥ ५॥ 
प्रविष्टथ पुरं पोरेरमियातः सुमंगलेः । ध्वजतोरणमालामिभोसरामिविभूषित ॥ ३ ॥ 
जगाम च निज वेश्म इष्टो वातायनस्थितेः । मक्तत्रस्तुतकर्तव्येः पोरनारीकदंबकैः है ७ ॥ 





परकुराणय | ४१५ अहारएं पे । 


विवेश्ञ च रृताथोदि सन्‍्मानो मानिनां वरः | वारिममैगलसारामिः स्वजनैरभिनोदितः ॥ ८ ॥ 
विधाय प्रणतिं तत्र गुरुणामितरैजेनेः | नमरकछृतः ध्षणं तस्थों वातोमिवेरमंडये ॥ ९ ॥ 

धतः प्रासादमारुक्ृदंजवायाः सप्ुन्मनाः । युक्तः प्रहसितेनेव पूवेभावनयान्वित! ॥ १० ॥| 
रिक्तक॑ तस्य ते रष्टा प्रासाद प्राणतुर्यया । चेतनामुक्तदेद्ा पपातेव मनः ध्रणात ॥ ११ ॥ 
ऊंचे प्रहसितं चेव वयस्य किमिदं मवेत््‌ | अजना सुंदरी नात्र इश्यते पृण्करे 24 22852+ श्२क्न 
भृहमेतचया शून्य व मे भ्तिभासते । आकाश्चमेव वा क्षित्र तस्या ४ १३॥ 
आध्वर्गात्परिज्ञाय वातों प्रहसितो5वदत्‌ । यथावत्सकलां तस्मे हृदये क्षोदकारिणीं ॥ १४ ॥ 
वंचित) स्वजनं सो5थ सम॑ मित्रेण तत्क्षणं । म्देद्रगगरं तेन प्रवृत्तो गेतुम्ुन्मनाः ॥ १५ ॥ 
तस्पासभम॒॑ प्राप्य मित्रमेवमभाषत । मन्‍्यमानोकर्सग्राप्तां दयितां प्रमदास्वितः ।। १६ ॥ 
दृष्य पश्य पुरस्पास्य वयस्प रमणीयतां । अंजना सुंदरी यत्र वतेते चारुविक्षमा ॥ १७ ॥ 
कैकासकूटसंकाशा यत्र आसादपंक्तयः । उद्यानपादपेगुप्ता आवृषेण्यघनश्मेः ॥ १८ ॥ 
हुवभेव॑ स संग्राप्तः पुरे पुरुपसत्तमः । सुहृदद्वैताचित्तेन विद्वितप्रतिमाषणः ॥ १९ ॥ 

सके अनोधतः अत्वा संप्राप्त पवनेजय | अधांदियोपचारेण श्रसुरोस्म समागमत्‌ # ९० ४ 


पह्मपुराणय । घश्छ अहावशी पर्व । 


खब॒लतापि चाश्वनितासुगरदुशुजलता । ग्राणिषु पूवेजन्मजनितात्सुचरितबछतः ॥४०५॥ 

इत्यवमम्य दुःखकुश्नलादिरमतदुरिता । त्सज्जत सारश्षर्म चतुरे जिनवरचरिते॥ 

एप तपत्यद्दों परिदृद जगदनवरतं । व्याधिसइस्ररश्समिनिकरो ननु जननरवि। ॥४०६॥ 
इत्यार्वे रविषेणाचायेप्रोक्ते पद्म-चरिते हनूमत्संभवामिधानं नाम सप्तदश पे । 


अथाष्टादर्श पर्व । 
इदे ते कथितं जन्‍म श्रीशैलस्य महात्मनः । श्रृषु संग्रति वृत्तांतं वायोमंगधमंडन ॥ १ ॥ 
वायुना वरायुनेवाइ गत्वाभ्यार्स खगेश्निनः । रूब्धादेशेन संयुध्य नानाश्स्राकुके रणे ॥ २ ॥ 
कृंतयुद्धअर खिन्नो जलकांतोपवर्तितः | जातस्तस्थ निमानो5सो पुष्कलः खरदूषणः ॥ ३ ॥ 
भूयथ जलकांतेन निनाय्य खरदूषणः । रृत्वा संच्यमहं प्राप्य परम राक्षसाधिपात ॥ ४ ॥ 
अजुब्यातों बहत्कांदं हृदयेन त्वरान्वितः । जगामामिजन स्थान महासामंतमध्यम) ॥ ५॥ 
प्रविष्टअ पुरं पौरेरभियातः सुमंगलेः | ध्वजतोरणमालामिभोसुरामिविभूवित ॥ ६ ॥ 
जंगाम ये निज वेश्म इष्टो वातायनस्थितेः । मृुक्तप्रस्तुतकर्तव्ये! पौरनारीकदंबके! है ७ ॥ 





पयपुराणन [ इरप अहादश पर्व । 


विवेश्ञ च कृताथीदि सनन्‍्मानो मानिनां वरः। वाग्मिमेगलसाराभिः स्वजनेरभिनोदितः ॥ ८ ॥ 
विधाय प्रणतिं तत्र गुरुणामितरेजेने! । नमसकृतः क्षणं तस्थी वातोमिवरमंडपे ॥ ९ ॥ 

ततः आ्रासादमारुश्दंजवायाः सम्मुन्मनाः । युक्तः प्रहसितेनेव पूवेभावनयान्वित। ॥ १० ॥ 
रिक्तक॑ तस्म से दृष्टा प्रासादं फ्रणतुल्यया । चेतनाम्नक्तदेदा् पपातेब मनः ध्षणात्‌ ॥ ११॥ 
ऊँचे प्रहसितं चेव वयस्थ किमिदं मवेत्‌ । अजना सुंदरी नात्र  प शेक्षणा ॥ १२ ॥ 
गृह्मेदत्तया शून्य ब्द मे अ्तिमासते । आकाश्नस्ेव वा क्षिग्र तस्था ॥ १३॥ 
आध्रवयोत्परिज्ञाय बातों प्रहरसितोःबदत्‌ | यथावत्सकलां तस्मे हृदय श्योदकारिणीं ॥ १४ ॥ 
वंचितः स्वजन धो5थ सम मित्रेण तत्थ्ण । महेंद्रनगरं तेन प्रवृत्तो गंतुमुन्मन्राः ॥ ९५ || 
तस्यासअभव प्राप्य मित्रमेवममाषत । मन्यमानोकर्सग्राप्तां दयितां प्रमदान्वितः ॥ १६ ॥। 
बृष्य पश्य पुरस्यास्य वयस्म रमणीयतां । अजना सुंदरी यत्र वतेते चारुवित्रमा ॥ १७॥ 
कैकायकूटर्सकाशा यत्र प्रासादपेक्तयः । उद्यानपादपैगुप्ता आवृषेण्यथनममः ॥ १८ ॥ 
हुबभेपे स सेआरातः पुरे पुरुपसत्तमः । सुहृदाद्ेताचित्तेन विद्ितप्रतिभाषणः ॥ १९ ॥ 

रुके अमोमतः अत्वा संग्राप्त पवनेजयं । अपोदियोपचारेण श्रसुरो5स्प समागमत्‌ # २७ ॥ 





परद्मपराणम | ४१६ अष्ठाव्श पर्व । 


पुश्स्सरेण तेनासौ प्रीतियुक्तेन चेतसा । निज प्रवेशितः स्थान पौरै! सादरमीक्षितः ॥ २१ ॥ 
विवेश भवन चास्य कांतादशनलालसः । संकथाभिप्नृहते च तस्थो संवगेणां भजन्‌ ॥ २२ ॥ 
ततस्तत्राप्यसो कांतामपश्यद्धिरहातुरः | अपच्छद्धालिकां कांचिदंतभवनगोचरं ।। २३ ॥ 
अयि बाले5त्र जानासि मत्मिया वर्तेतेंजना | सावोचदेव नास्त्यत्र लत्म्रियेत्रसुखावह ॥॥ २४ ॥ 
वज्णेव ततस्तस्य तेन वाक्येन चूणिंत । हृदय पूरितों कर्ण तप्तक्षारेबुनेव च ॥ २५ ॥ 
कक इव जीवेन क्षणं चाभूत्सुनिशलः । शोकप्रालेयसंपरकेविच्छायम्ुखपंकजः ॥ २६॥ 

सौ ततस्तस्राच्छब्नना श्रशुरात्युरात्‌ । बश्नाम घरणीं वातोमधिगंतुं सुयोषितः ॥ २७॥ 
शात्वा वायुरुमारे च वायुनेवातुरीकृत | ऊचे प्रहसितः सत्वं तद्दुःखादभिदुःखितः ॥ २८ ॥ 
कि वयस्य ! विषण्णो5सि कुरु चित्तमनाकुल॑ । द्रक्ष्ससे दग्रिता सा ते कियद्वेद महौतले ॥२९॥ 
सो<वोचदृच्छ गच्छ त्व॑ सखे रविपुरं हुत॑ | इदं ज्ञापय वृत्तांत गुरूणां मदजुष्ठितं ॥ २० ॥ 
अह्ं पुनरसंग्राप्य दयितां ध्ितिसुंद्री | न मनन्‍्ये जीवित तस्रात्पयेटाम्यखिलां अरब ॥ ३१ ॥ 
इत्युक्तस्तेन दुःखेन विमुच्य कथमप्यमुं। आदित्यनगरी दीनः क्षिग्रे प्रहसितो ययौ ॥ ३२ ॥ 
पवतो5पि समारुक्ष नागमंबरगोचर । विचरन्‌ धरणी स्वाभेव चिंतामुपागतः ॥ ३३ ॥ 


पाइुफाणव | ४१७ भडीकुरं पर्व 


शोकातपपरिस्लाना पत्मफोमलविग्रहा | क गता मे भपेत्कांता वहंती हृदयेन मां ॥ २४ ॥ 
बैधुयरण्यमध्यस्था पिरहानलुदीपिका । वराकी कांदिशीकासी दि! स्थात्कामुपाओजिता ॥ ३५॥ 
सत्याजवसमेतासो गर्भगौरषधारिणी | वसंतमालया त्यक्ता भवेत्किंनु मद्रावने ॥ ३६ ॥ 
कझ्ोकांघनयना कि नु ब्जंती विषमे पाथि । पतिता खाज्जरत्कूपे '्रुधिताजगरान्विते ॥ ३७ ॥ 
कि तु गर्मपरिक्षिष्टा श्रापदानां च भीषण । अ्रत्वा भब्दं परित्रस्ता प्राणान्मुक्तव्ती मबेत्‌ ॥३८॥ 
अह्दी दुष्णादिता श्रुष्कतालकंठा जलोज््निते । विंध्यारण्ये विभ्रक्ता स्पात्माणेः प्राणसमा मम ३९ 
कि वा मंदाकिनीं प्रः्घा विविधग्राहसंकुटां | अवतीर्णा भवेद्‌ व्यूदा वारिणा तीर॑इसा॥४०॥ 
दभेसचीविंनि्भिन्नचरण श्रुतशोणिता । अशक्ता पदमप्येक॑ गंतु कि तु सता भवेत्र ॥ ४१॥ 
कि वो दृष्टेन केनापि नीता स्पात्‌ खबिचारिणा । कट वातोपि नो तसयाः केनेचिन्से न विद्यते ४२ 
किया दुःखाच्ध्युतें गर्म निर्वेद परमागता | आर्यिकाणां पद प्राप्ता भवेद्धमोनुसेविनी ॥ ४३ ॥ 
चिंतयं्िति परयेश्य धरणी मतिविहलः | ददशे न यदा कांतां सर्वेद्रियमनोहरों ॥ ४४ ॥ 
तेद पश्यक्षगत्कृष्ण शर्म विरहदीपितः | विनिशितमसी चेतथकार मरणं श्रतिं | ४५ ॥ 
न झैलेडु न वृक्षेतर न रम्यासु नदीष्वभूत्‌ । धरतिरस्प विश्रयुक्तस्थ तया सर्वेस्वभूतया ॥ ४६ 9 
२७ 


परशडराणय | ४१८ अष्टादर्श पे ! 


तस्मा वार्ताठु मुश्धेन तेन पृष्ठ नगा अपि । विवेकेन हि नियुक्ता जायेते दुःखिनो जनाः ४७ 
अथ भूतरवामिख्यं बन प्राप्य गजादसो । अवतीये श्षण स्थित्वा ध्यायन्मुनिरिव प्रियां ॥४८॥ 
अनादरेण निश्चिप्य धरण्पामख्रकंटक | घनपादपशाखाग्रतिरोहितमदहातप) ॥ ४९ ॥ 

जगाद गजनाथं ते विनयेन पुरःस्थित । गिरा मधुरयात्यथे श्रमेण गुरुणान्वितः ॥ ५० ॥ 
श्जेदानी गर्जेंद्र त्व॑ भव स्वच्छंदविश्रमः । तस्या वातोसु मुग्धेन क्षमस्तर भ्‌ पराभर्व ॥ ५१ ॥ 
तीरेउस्या सरितः शष्य शलहकीनां च पलवान्‌ | चरन्‌ विद्दर यूयेन करिणीनां समन्बितः ॥ ५२॥ 
इत्युक्तः सुछृतज्ञो सो स्वामिवात्सल्यदाक्षिण:। न मुमोचांतिक तस्य शेकातैस्थ सुबंधुबत्‌ ।५३॥ 
लप्स्पे यदि न तां रामाममिरामामहं ततः । यास्याम्यत्र बने मृत्युभिति बायुविनिश्चितः ॥५४॥। 
वियागतमनस्कस्य तस्य रात्रिरभूइने | शरच्चतुष्टयेदारा नानासंकल्पसंकुछा ॥ ५५॥ 

एवं तावदिदं वृत्त श्रणु श्रेणिक ते पर॑ | कथयामि गते तास्मन्यत्पितृम्यां विचेष्टित ॥ ५६ ॥ 
पवन॑जयवृत्तांते तड्प्रिण निवेद्ति | समस्ता बांधवा वायोः परम शोकमार्गता ॥ ५७॥ 

अथ केंतुमती पुत्रश्नोकेनाम्याहुता भ्रश॑ । ऊचे प्रहसित बाष्पधाराजनितदुर्दिना ॥ ५८ ॥ 

युक्त मंइसितेदं ते करतुमीदग्विचेष्टित । मम पुत्र परित्यज्य यदेकाकी समागतः ॥ ५९ ॥ 





पच्मएराणन । ४१९ अहावश पदे । 


सोध्वोचदंब तेनेव प्रेषितो5हं प्रयत्नतः | न भे केनापि मावेन दत्त स्थातुश्॒पांतिके ॥ ६० ॥ 
उवांच सा गतः क्यासों सोवोचच्न्र सांजना | क्वांजनेति च एंट्टेन को बेत्तीति निवेदित ६१ 
अपरीक्षणशीलानां सहसा कारयेकारिणां। पश्माचापों भवत्येव जनानां प्राणघारिणां ॥ ६२॥ 
काँतां यदि न पश्यामि मृत्युमेति ततो धुवव । प्रतिरेवं कृतानेन त्वत्युन्रेण सनिश्चिता ॥ ६३ ॥ 
इति श्रुत्वा विलाप सा चकारेति सुदुस्सह्दा । वेष्टिता ख्रीसमूहेन सवक्कोचनवारिणा ॥ ६४ ॥ 
अज्ञ|ततसत्यया कष्ट पापया कि मया कृत । येन पृत्रः परिप्राप्तो जीवनस्थ तु संशय ॥ ६५ ॥ 
ऋरताघनधारिण्या वक्रमानसया मया ! असमीक्षितकारिण्या मंदया किमनुष्ठितं ॥ ६६ ॥ 
मुक्त वायुकुमारेण पृरमेतल शोभते | विजयाधेगिरीशो वा सेना वा रक्षसां विभो! ॥ ६७ ॥ 
दुष्करो रावणस्यापि संघिर्येन रणे कृतः । कस्तस्थ मम पृत्रस्य सहशो5त्र नरो भुषि ॥ ६८ ॥ 
हा वत्स! विनयाघार | गुरुपूजनतत्पर ! जगत्सुद्र विख्यातगुण क्वासि गतो मम ॥ ६९ ॥ 
मवदूदुःखा प्रिसंतरप्तां मातरं मातृवत्सल !। प्रतिवाक्यप्रदानेन कुरु श्रोकविवर्जितां ॥ ७० ॥ 
बिलापमषि कुबोणां ताडयंतीं मुखे भू । सांस्वयन्वनितां कुच्छासपरह्ादः साथुदोचनः ॥७१॥ 
सर्परंधुअनाकीणः ऊत्वा परहसितं पुरः । निर्यातः स्वपुरात्युत्रमुलब्धुं समुत्युकः ॥ ७९ ॥ 


पम्मपुराणम । ४२० अ्टलु्श पर्व । 


सर्वे चाहायिता तेन खगा द्विश्रेणिवासिनः । प्रीत्या ते तु समायाताः परिवारसमन्विताः ७है 
खे पंथानमाशित्य भास्वद्धिविधवाहनाः । अन्वेष्य॑स्ते मही यत्नाहइरन्यस्तदोचना ॥ ७४ ॥ 
प्रतिभानुरंद॒र्त ते ज्ञात्वा अ्रह्मददृततः । उद्युद्दत॑ मद्दाशोकमंजनायै न्‍्यवेदयत्‌ ॥ ७५ ॥ 
प्रथमादपि सा दुःखाक्ततो दुःखेन भूयसा । अश्रुधोतम्ुखा चक्रे करण परिदेवनं ॥ ७६ | 

हा नाथ! प्राणसवेरव मम मानसबंधन।क् मां त्यकत्वा प्रयातो:सि क्लेशसंतरतिभागिनीं ॥७७॥ 
किंवाद्यापि न त॑ कोप विम्नुंचसि पुरातनं । अदश्यत्वं यदेतोसि सर्वविद्याभृतामपि॥ ७८ ॥ 
अंप्येके भ्रति वाक्य में नाथ यच्छामृतोपमं । नत्वापन्नहितोन्युक्ता भद्दात्मानों मवंति हि ॥७९॥ 
इयंत धारिताः कार भवदर्शनकांक्षया | श्राणा मयाधुना काये किमेंतेः पापकर्मोंमे! ॥ ८० ॥ 
समामममवाक्ष्यामि प्रियेणेतरि सम कृता | कथ मनोरथा भम्मा देवेनाफलिता मम ॥ ८९१ ॥ 
कुते भे मेंदभाग्याया प्रियोवस्थांगतो मवेत्‌ | तामिदं हृदय करें यां समाशंकते झुहदुः ॥ ८२ ॥ 
वर्सतमालिके पंश्य किमिदं वतेते भम । असह्ायविरहांगारपल्यकपरिवतन |॥ <३ ॥ 
वसंतसांलूया चोक्ता देवि मैवममंगलं । व्यरंटीः सर्वथासौ ते मतों गोचरमैष्थति || ८४ ॥ 
एप कव्याणि ते नाथ मानयाम्यचिरादिति । प्रतित्येः समाश्वास्था कुच्छेणांजनसुंदर्री ॥८५॥ 


पशधुरागय ! डरः अहापूर्स एव । 


मनोइरं समासश्ष खगयान॑ मनोजव । नभोमूथानद्वत्पत्य वीक्षमाण:क्षिति ययो ॥ ८६ ॥ 
प्रतिमानुसमेतास्ते वैजयाद्धो नभञराः । वैकूटाश प्रयत्नेन निरेक्षेत महीतर्ू ॥ ८७॥ 

अथ भ्ृृतरवाटव्यां ददशे ते महाद्विपं । प्रावृवेण्ययनोदारसंघाताकारघारिणां ॥ ८८ ॥ 

अगे स कालमेघास्यपवनद्विप हत्यमी । अभ्यसाप्तिषुरेनं च पवेद्ट्टरचेकशः ॥ ८९ ४ 

अयमेष स हस्तीति जगदुश् परस्परं | सर्वे विद्याधरा हटा सम कृवमहारंवः ॥ ९० ॥ 
नीलांजनगिरिच्छायः इंदराक्षिसितद्विजः । युक्तप्रमाणहस्तोयं दस्ती यत्रावतिष्ठते ॥ ९१ ॥ 
पवनंजयवीरेण देश्षेत्र मतसंशयं । भवितव्यमयं तस्थ मित्रवत्पाश्ैगोचरः ॥ ९२ ॥ 

बंदंत इति ते याताः समीप तस्य दंतिनः । निरंकुशतया व्रस्प मनाग्विश्रस्तवानसाः ॥ ९३ ॥ 
रवेण॑ महृता तेषां चुक्षोम स महागजः । दुर्निवारअलऊ्रीमसमस्तांगो महाजबः ॥ ९४ ॥ 
मदक्लिन्रकपोठोसो स्तब्धकर्णः सुमर्जितः । दिश्य॑ पश्यति यामेब तत्र ध्ुम्यंति खेचराः ॥९५॥ 
इृष्ा जवसमूद् ते स्वामिरक्षणतत्परः | पवनंजयसामीष्यं न जहाति स वारण: ॥ ९६ ॥ 
मंडलेन अ्रभत्यस्थ सलीलं ममयत्करं । दशेनेवैव चंडेन त्रासयन्‌ सबखेचरान्‌ ॥ ९७॥ 
करिणामिरथावृत्य द्विपं यत्नेन खेचराः । वर्शौदृत्य तमुहेशमवतीर्णां: समुत्युका ॥ ९८ 


पंद्पुराणम ! ४रै३ अष्ठादुशे पर्व । 


उपायेम्यो दि सर्वेश्यो बशीकरणवस्तुनि । कामिनीसंगमृज्श्चित्वा नापर॑ विधते पर ॥ ९९ ॥ 
अशेक्षांचक्रिरे वायुं विसस्तांगं नभश्वराः । पुस्तकमेसमाफारं वाचंयमतया स्थित ॥ १०० ॥ 
गथाहश्वपचार ते चक्करस्य तथाप्यसो । न ्रयच्छति चिंतास्थः प्रतिवाक्य प्लनियेथा ॥१०१॥ 
पृत्रप्रीत्या तमाध्राय पितरों मस्तके प्रृह्द! । आलिंग्य च प्मोदेन वाष्पस्थमितलोचनो ॥१०२॥ 
ऊचतुवेत्स संत्यज्य पितरी कथमीद्श । चेष्टितं क्रियते त्व॑ द्वि विनीतानां धुरिस्थितः ॥१०३॥ 
बरश्रय्योचितः कायस्त्वयाद्य विजने वने । संवाहितः कर्थ भीमे रात्रो पादपगहरे ॥ १०४ ॥ 
इति संभाष्यमाणो«पि नासो वाचसुदाहरत्‌ | मरणे निश्चितो स्मीति संज्ञयेव न्‍्यवेद्यत्‌ १०५ 
बतमेतन्भयेपा् यदगआप्य महेंद्रजां । न इंजे न वदामीति तत्क्ष भज्यतेधुना ॥ १०६॥ 
आस्तां तावत्यियासत्यत्रतं संरक्षता मया । गुरू प्रशासितावेतों कथमित्याकुलो5मवत्‌ ॥१०७॥ 
ततस्ते नतमूधानं मोनवतसमाश्रितं | मरणे निश्चित ज्ञात्वा जम्मुविद्याधराः झुच॑ ॥ १०८ ॥ 
समेतास्तत्पितृभ्यां ते विलेपुर्दीनमानसाः । संस्पुशंतः करेरस्य शरीर स्वेदघारिभिः ॥ १०९ ॥ 
ततः स्मितमुखोध्वोचत्मतिसूर्यों नमअरान्‌ | माभूत विक्लवा वायुमेष वो भाषयाम्यई ॥११०॥ 
पवन च परिष्वज्य जगादानुकमान्वितं | कुमार श्रृणु यदूवृत्त कथयामि तवाखिलं ॥ १११॥ 


पंड्रुपुराणम । ४२३ अष्टाक्श पे । 


सेध्याश्रप्रते रम्ये घने! कैवल्यमुद्दते । अनंगवीचिसंड्स्य देवेंद्रश्षोमकारणं ॥ ११२ ॥ 

बंदित्वा त॑ अदीपेन राजवागच्छतया मया । रुदितध्वनिरभ्ात्रि स्तेणस्तंत्रीस्वनोपमः ॥ ११३ ॥ 
अढोकत तमुद्देश गिरेः प्रस्थं समश्चतं | पर्यकनास्लनि दृष्टा च शुह्ययामंजना मया ॥ ११४ ॥ 
निवोसकारण चास्पा विज्ञाय विनिवेदित | मया प्राधासिता बाला रुदती शोकविहरा ११५ 
तस्यामसूत सा पृश्रमन्वित लक्षणेः शुमे! । यस्य भासा ग़ुद्दा सासीत्सुवर्णेनेव निर्मिता ॥११६॥ 
तो च परम आप्तः श्ुत्वा तां जातपुत्रिकां । ततस्तत इति क्षिप्रमपुच्छ्ष समीरण! ॥ ११७ ॥ 
अवोचत्स ततस्तस्याः सुतोज्सो चारुचेट्टितः | विमाने स्थाप्यमानः सन्‌ पतितः शैलगहरे ॥ 
अन्नांतरे पुनः प्राप्त विषाद पवनंजयः । हाकारसुखरः सार तया खेचरसेनया ॥ ११९ ॥ 
प्रतिभाजुः पुनओोचे मागा। शोक ततः। शृष यदूवुत्ते तत्समस्त ते वायोदु:खं इरिष्यति॥१२०॥ 
ततो दाकारअब्देन घुखरीकृतदिग्युखः | अवतीयोनघ बालमैक्षिष्महि न्गांतरे ॥ १२१ ॥ 
चूबितञ ततः ऐैलस्तेनासों पतनात्तदा | श्रीशेल इति तेनासावस्मामिर्विस्मितेःस्तुतः ॥१२२॥ 
वसंवामालया साकं ततः पृत्रेण सेयुता । विमानमंजनारोप्य मया नीता निज पुरें ॥ १२३ ॥ 
ततो हवृह्ृद्वामिख्ये पुरे संवर््धितः शिशु! | हनूसानिति तेनास्य द्वितीय नाम निर्मित ॥ ह२४॥ 


स्यपुराणस | डर अह्दाकरी रूप । 


एवा ते कथिता साक॑ पृत्रेणादूभ्॒तकमेणा । मत्पुरे श्लीलसंपन्ना तिष्ठतीति विदुध्यतां ॥ १२५॥ 
पुरस्कृत्य ततो बायुं हष्ट गगनचारिणः । क्षिप्र कि ं काः ॥ १२६॥ 
तेषां महीत्सवस्तत्र समागमकृतो5भवत्‌ । सुसंवेधस्तु दं ख्यानो विश्वेषतः ॥ १२७ ॥ 
तत्र मासद्॒यं नीत्वा खेचराः प्रीतमावसाः। आमंत्र्य लब्धसन्माना ययुःस्थानं यथायथ॥१२८॥ 
चिरात्संभ्राप्तपत्नीकः पवनो5पि झुचेश्टितः । बच पल इप्नेशमियंदित: ॥ १२९ ॥ 
इनूमांस्तत्र संप्राप्य योवनश्रियमुत्तमां । मेरुकूटसमानांगः स्तेनकः स्ेचेतसां ॥ १३० ॥ 
सिद्धविद्यः प्रभावाद्यो विनयज्ञो महाबलः । सर्वशास्राथकुशलः परोपकृतिदधिणः ॥ १३१॥ 
नाकोपयुक्तपाक्र्य पृण्यशेषस्य योजकः । रमतेसर पुरे तत्र गुरुपूजनतत्परः ॥ १३२॥ 
औशैलस्य समुद्धवेन सहित वायोः सम कांतय। यो भावेन भ्रणोति सेगसमिम नानारतैरदद्वते॥ 
जँतोस्तस्य समस्तसंस्ातिविधिज्ञानेन लब्धात्मनो | बुद्धिनोशुभकमेणि प्रभवति प्रारन्ध सत्कर्मण/॥ 
आयुर्दाधिमुदारविअमयुत कांत॑ बपुनीरज । मेघां सर्वेकृतांतपारविषयां कीर्दि च चंद्रामर्रा ॥ 
पृष्य॑ स्वगेसुखोपभोगचतुरं लोके च यदूदुर्लमं। तत्सबे सुकृदअ्न॒तेरविरिष स्फूतप्रभामंडलः १३६३ 


इस्यार्ष रविषेणाचायप्रोक्ते प्मचरिते पवर्नांजनासमागमाभिधान नामाष्टादर्श पे। 





फापुलाध्यम । रण परदानन्िदाति पर्य । 
अथेकोनबिंशति पर्व । 
राबणो5श बहन्दीर्ष कोधमग्राप्तनिशेत्तिः । अदुदौकत्पृवः सर्वान्‌ खेचरान्‌ लेखइारिमिः ॥ १ ॥ 
किंष्किषेद्रस्तम भ्यागात्तथा दुंदुभिसंज्कः । अलंकाराधिपो ग्रश्न रथनूपुरकस्तथा ॥ २॥ .. 
विजयाप्वनमे ये च भ्रेणिद्रयनिवासिन! । स्वोधोगेन ते से प्राप्त लक ॥३॥ 
अथो इनृकृदद्वीपं नरो मस्तकलेखकः । ग्राप्तः पवनवेगस्य ग्रतिसू्यस्प चांतिकं ॥ ४ ॥ 
छेखार्थमामिगम्यैतो प्रयापन्यस्तमानसे । भ्रीशैलस्पोच्यती कतुममिपेकं नृपास्पदे ॥ ५ ॥ 
इंतस्तदर्थमाटोपः सूर्यश्नन्दादिको महान्‌ | नराः कलश्रहस्ताअ भीशैलस्य पुरस्थिताः ॥ ६ ॥ 
किमेतदिति तो तेन पृष्ठविदश्योचतां । राज्यं हनूरुदद्वीपे वत्स त्व॑ पाछयाधुना ॥ ७ ॥ 
युद्वे सहायतां छतुमावामीशेन रक्षसां । ३४8 तौ तस्य कतेव्यं प्रीत््मावास्यां यथोचिते ॥ ८ ॥ 
रसातलपुरे तस्प वरुणः प्रत्यवस्थितः । दुजेयोअसो महद्ासेन्यः पृत्रदुमेषल्चोत्कट! ॥ ९ ॥ 
हनूमानेवस्यक्तः सन्‌ विययेनेदमअवीत्‌ | मयि स्थिते न युक्त वां गंतुमायोधन गुरू ॥ १०॥ 
अधिशतरभास्वादो वत्स त्वभिति भाषिते | जगाद कि शिवस्थानं कदाचिलन्धुमस्क्ते ॥९१॥ 


प्मपुराणयु । ४२६ पएकोमकिंशलि पर! 


यदा निवाय्यमाणो5पि न स्थातु छुरुते मनः | तदा ताम्यामलुझातः स युवा गमने प्रति ॥१३॥ 
स्तात्वा भुक्‍्त्वा स पूवोह़े मंगलाचिंतविग्हः । कृतः प्रणामः सिद्धानाभहेतां च प्रयत्नतः ॥ १ रे॥ 
पितरं मातरे मातुमातु्ं च महाद्यतिः । प्रणम्याशेषतर्ग च संभाष्य विधिकोविदः ॥। १४ ॥ 
विमान स्र्यसंका्श समारूहझ दिशो दक्ष । व्याप्य शस्रसमूहेन ययो लेकापुर्री प्रति ॥ १५ ॥ 
त्रिकटामिमुखो गच्छन्विमानेसावराजत । मंदरामिसुखो यद्ददैशानखिदशालिपः ॥ १६ ॥ 
जलवीचिगिरो तस्य रविरस्तमुपागमत्‌ । सम्द्रवीचिसंतानचुंबितोरुनितंबके ॥ १७ ॥ 

तत्र रात्रि सुखे नीत्वा कृतसद्धटसंकथः । महोत्साहेन सम्नह्म ययो लंकाहितेक्षणाः ॥ १८ ॥ 
नानाजनपदान्दीपान्ममानुर्मिसमाहतान । ग्रहांश् जलधो ३ हे ३3 सः ॥ १९॥ 
इृष्ठा इनूसतः सैन्य पुरुराक्षसपुंगवाः । विस्मय॑ परम जम्मुः श्रीशेलहितलोचनाः ॥ ३० ॥ 
चूर्णितो3नेन शेलो सो सोय॑ भव्यजनोचमः । इतिशब्दमसो शृण्वन्‌ रावणस्प गतोंतिक॑ ॥२१॥ 
मारुति रावणों वीक्ष्य कुुमैरमिपूरितात्‌ | सोरभाकृष्टसंअआंतगुजन्मत्तमधुत॒तात्‌ ॥ २३ ॥ 
उपरिन्यस्तरत्नांशुछुरितावरमंडपात्‌ । पयेतस्थितसामंतादभ्युत्तस्थी शिलावलात्‌ ॥ रेगे ॥ 
परिष्वज्य दनूमंतं विनयानतविग्नई । उपविष्टः सम तेन तत्र प्रीतिस्मिताननः ॥ २४ ॥ 


जहर... कक 


पद्रपुराणम । ४५७ एकोयर्बिशाति पर्व! 


अन्योन्य कुशले दृष्टान्योन्यस्थ संपदं । रेमाते तो महाभाग्यों देवेंद्राविव संगतो ॥ २५ ॥ 
अथावोचइशग्रीवः अमदान्वितमानसः । हनुमंत मुहः पश्यम्नत्यंतस्तिग्पया दशा॥ २६ ॥ 
अड्दो संबद्धित प्रेम वायुना मम्र साधुना । यदय प्रेषितः पृत्रः प्रस्यातयुणसागरः ॥ २७ ॥ 
एन प्राप्य महासक्ल तेजोमंगलभ्ृपित । नेव मे दुस्तरं किवेद्धविष्यत्यश्र विष्टप ॥ २९ ॥ 
गुणेघु माष्यमाणेदु श्रीशैलो नतविग्नह! । समीड इव संवृत्तः ग्रायो वृत्तिरियं सतां ॥ ३० ॥ 
भविष्यतो5थ संग्रामाहुग्रेनेव दिवाकरः । अस्त सेवितुमारभे मंदारुणकरोत्करः ॥ ३१ ॥ 
संध्यास्य पृष्ठतो यांती वहंती रागम्ुत्कटट । शुशुभे प्राणनाथस्य बिनीता रमणी ग्रथा ॥ ३२ ॥ 
ततो निश्ावधू रेजे ऋतचंद्रविश्वेषका । छुवाणानुगर्ति मतुबोसरस्प निरंतर ॥ ३३॥ 
अन्येद्युमोन्रुभिभोनोरुज्वले शुुवने कृते | दशग्रीषः सुसभद्धः समस्तबलमध्यगः ॥ ३४॥ 
आसप्नस्थहनूमत्कः ऋतमंगलविग्रद! । विद्या जलधि भित्तता प्रयाते। वरुण पुरे ॥३५॥ 
प्रत्यीर अजतो पुष्य दीप्विरासीदनुचमा । कुठारराममुदिश्य सुभूमस्पेव चक्रिणः ॥ ३६ ॥ 
पाता दशानन प्राप्य सेन्यनिस्वनस्तचितं । संचुक्षोम पुरे सबे वरुणस्थ महारब ॥ ३२७ ॥ 
पातालपौंडरीकारूय तत्पुरं प्रवरुध्वज | सुरत्नतोरणं जाते सन्नाहरवर्सकुले ॥ श्ट ॥ 


पइरराणय । ४९८ एकोनर्विशति पद! 


तत्रासुरपुकारे पुरे स्वेमनोहरे | आसीचरकितनेत्राणां ख्रीणामाकुलता परा ॥ ३५॥। 
योधास्तत्र निराक्रामन्‌ सा भवनवासिनां | चमरासुरतुल्यश्र बरुणः शौ्गर्वितः ॥ ४० ॥ 
तस्य पुत्रश्नत॑ तावदुत्थित योदुध्रुद्धत । नाना अददरणत्रातरुद्धभास्करदशेन ॥। ४९ ॥ 
आपातमात्रकेणेव भ्न॑ ते राक्षस बले | असुराणामिवोदारें! कुमारेः क्षुद्रदेवत॑ ॥| ४२ ॥ 
अंतओदशतेनतद्राध्सानां बल क्षत | गोयूथबदरें चक्रे श्रमणं मयर्सकुल ॥ ४३ ॥ 
चक्रचापधनप्राशशतशीप्रभृतीनि च । शख्राणि रक्षसां पेतुः करात्मस्वेदषिच्छलातू ॥ ४४ ॥ 
ततस्ते श्वरजालेन समालोक्याकुलीकृत । स्वसैन्यं वेगवडपेहतोरुणकरोपम ॥ ४५ ॥ 
विशत्य्डमुखः कुद्धो मित्ता रिपुवर्ल क्षणात्‌ । प्रविष्टः पातयन्वीरान्‌ गजेंद्र इव पादपान्‌ ॥४९॥ 
ततोब्सो युगपस्युत्रेः बरुणस्थ समावृतः । आदित्य इब गजेह्लिः प्रावृषेण्यवलाइकेः ॥ ४७॥ 
तस्मेशुभिवपूर्मिन्न सर्वेदिग्भ्यः समागतेः | तथापि मानिसिदोउसो न मुंचति रणाजिर ॥ ४८ ॥ 
मास्करभ्रवणः श्रेष्ठो नृणामिद्रजितस्तथा । अन्ये च रक्षसां नाथा वरुणनाग्रतः कृताः ॥ ४९ ॥ 
ततो रक्षीकृत दृष्टा शराणां वरुणास्मजेः । रावण शोणितश्र॒त्या किंशुकोत्करसमरिम ॥ ५० ॥ 
रथमाप्नु समासह्य महापुरुषमध्यगं । बंधुवत्मीतिचेतस्कः पराजिततमोरत्रिः ॥ ५१ ४ 


पञ्मपुराणम । ४१५९ रकोमविशपति पथ । 





मारुतिमारुत वेगाज्जयं जयकृतादरः | उद्यतः कालवधोदुं रविमेंडलभासुरः ॥ ५२ ॥ 

तेन वारुणयः सर्वे प्रेरिताः प्रपलायिता! । महारथसंमीरेणं घनसंघा इवोल्॒ता ॥ ५३ ॥ 
प्रविष्ठः परसैन्यं स दृष्टोन्यत्र पुहुमुंह! । कदलीकाननच्छेदकरीडां चक्रें४रिमू्िंदु ॥ ५४ ॥ 
कीचिह्लांगूलपाशेन विद्याराचितमूर्तिना । आक्षेत्परमं वीर॑ स्नेदेन भृहद यथा ॥ ५५ ॥ 
कंचिदुल्कासिधातेन मस्तकोपयंताडयद्‌ । देतुमुह्ररघातेन मिथ्याइष्टिरेवाइतः ॥ ५६ ॥ 
ऋडतमिति त॑ दृष्टा श्रीशैंठ वानरघ्वज । अभ्याजगाम वरुणो कोपारुणनिरीक्षणः ॥ ५७॥ 
श्रीज्ेलामिमुख इृष्टा वारुणं राक्लाधिपः | धावमान रुरोधारिं गिरिवभिश्नगाजल॑ ॥ ५८ ॥ 
वरुणास्थामवद्युद्ध यावश्नाथेन रक्षसां | वाजिवारणपादातशख्रस॑धातसंडूर्ल ॥ ५९ ॥ 
तावसुत्रशवत तस्य बद्धं पवनसूनुना । चिर॑युद्धसमद्भूतखेद विहसन्क ॥| ६० ॥ 

अ॒त्वा पूत्रश्नत॑ बद्धं वरुपः शोकविह्वलः । विद्यास्मरणनिमुक्ती बभूव ऋथविक्रमः ॥ ६१ ॥ 
प्राप्यास्य रोषण>्छद्रं विद्याय्मच्छिद्य योधिनीं । जीवग्राहमिर्म शक्षिप्र जग्राइ रणाकोबिद।। ६२॥ 
तदा वरुणयोधस्य अष्टपुत्रकरः श्रियः | उदयेन विमुक्तस्थ रावणो रागुतामगात्‌ ॥ ६३ ॥ 
अंक्षपंजरमध्यस्थों मग्रमानञ्र सोउर्पितः | सादर कुंभकर्णस्य रक्षितुं विस्मगेव्ित! ॥ $४ ॥ 


पम्पुराणम । ४७३० पुकानसिंशति पथ । 


ततो विभ्रमयत्सैन्यं रावणअरनिवृंतः । उद्याने प्रवेर तस्थो भवनोन्मादनामनि ॥ ६५ ॥ 
समुद्रासंगशीतेन वायुनास्य व्यनीयत । सैन्यस्य रणजः खेदों वृक्षच्छायानुवर्तिनः ॥ ६६ ॥ 
गहीत॑ नायक ज्ञात्वा वरुणस्याखिल बर्ल । प्रविवेश् पुरे भीते पोडरीके समाकुर ॥ १७ ॥ 
तदेव साधन तावच एवं च महाभटाः । प्रधानस्थ दियोगेन आपुष्येथ्रेशरीरतां ॥ ६८ ॥ 
पुण्यस्य पश्यतौदाय यदुरूवति तद्गति | बहुनामुद्धवः पुँसां पतिते पतन तथा ॥ ६९ ॥ 

अथ भास्करकर्णस्तं मथ्नातिस्म पुरं रिपो! | विहलीभूतनिशशेषजनसंघातसंकुल ॥ ७० ॥ 
छुंटित॑ चात्र सकल धनरत्नादिकं भटेः | अरातिपुरकोपेन नतु लोमकशस्थितेः ॥ ७१ ॥ 
रतिविश्रमधघारिण्यः ख़बदखाकुलेक्षणाः | विलपेत्यो वराकाश् गुह्ंतेस्म वरांगनाः ॥ ७२ ॥ 
स्तनावनम्रदेहास्ताअ॒लत्पछवपाणयः । कूज॑त्यो बांधवान्‌ सवोन्‌ गृद्दीता निष्टरेनरे! ॥ ७३ ॥ 
विमानाभ्यंतरन्यस्ता काचिदेवमभाषत । सखीशोकग्रहग्रस्तसमस्तास्पानिशाकरा | ७४ ॥ 
सखि शीलविनाशो मे यदि नाम मवेदिह | उलूंव्यांशुकपटेन मरिष्यामि न सेशयः ॥ ७५ ॥ 
सेदिग्धमरणं काचिद्‌ व्याइरंती मुहृः प्रिय । संस्मृत्य तद्गुणान्‌ मूडोमानछे स्लानलोचना ७६ 
मातरं पितर कांते श्रातर मातु्ल सुते । आहयंत्यः क्षरभ्रेत्रास्ता पुनेरपि दुःखदाः ॥ ७७ ॥। 


खाइराणन ७११ णकानविंशति प्। 


काचिद्धास्करकिरणस्थ शोभया हृतलोचना । जगादोपांशुविस्श॑मात्सखीं कमललोचना ॥ ७८ ॥ 
साखि कापि ममोत्पन्ना इ्टैत मुनिपुंगव । शृतियेया ऋतेवाई परायत्झरीरिका ॥ ७९ ॥ 

इति शुद्धापिरुद्धाअ विकस्पास्तत्र योषितां । बभूवुः कमेवेचित्रया्लोकोथ्ये चित्रचेष्टिः ॥८०॥ 
कुबेर इव सदभूतिः प्रवीरभटसेवितः । जयानिस्वानमुखरः कांतलीलासमन्बित: ॥ ८१ ॥ 
अवतीये विमानांवाद्भास्करश्रवणो मुदा । पुरो राक्षसनाथस्थ भूसरोष्टीरतिष्ठपत्‌ ॥ ८२ ॥ 

ता विषादचती र॒षटा वाष्पपूरितलोचनाः । बंधुमीरद्दिता नम्नाः स्वेपधुश्वरीरिका ॥ 4३ ॥ 
बदंती करुणं सवेरे किसपि त्रपयान्विता | रावणःकरुणाविष्टो जगादेति सहोदर ॥ ८४॥ 
अद्दोत्यंतमिदं बाल त्वया दुअरितं छृत॑ । कुलनायों यदानीता बंदीग्रदणपंजरं ॥ ८५॥ 

दोषः कोश्न वराकीणां नारीणां प्रुग्घचेतसां। खलीकारमिमा येन त्वगि का प्रापिता झुधा ८६ 
पालिका मुग्धलोकस्य शज्रुलोकस्प नाशिका | गुरु शुश्रूषिणी चेश ननु चेष्टा मदात्मनां |<८७»॥ 
इत्युक्त्वा मोचितास्तेन क्षिप्रा ता ययुरालूयं। आश्वासिता गिरा साध्य्यः सच: शिथिलुसाध्वसा ८८ 
आनाय्य वरुणोज्वाचि रावणेनाथ सत्रपः | मटदशेनमात्रेण कृतरक्षोनताननः ॥ ८९ ॥ 

प्रवीण माकुथाः शोक युद्धग्रहणसंभव । ग्रहर्ण ननु बीराणां रणे सत्कीर्तिकारण ॥ ९० ॥ 


पदुपुराणस्‌ । ४४२ एकनाविशति पर्व । 


इयमेव रणे वीरैः आप्यते मानशालिमिः । ग्रहणं मरणं वापि कतरेश परायितुं ॥ ९१ ॥ 
पराददखिलं स त्व॑ राज्य रक्ष निजे पदे। मित्रवांघवसंपन्नः सकलोपद्रवोज्चित ॥ ९२ ॥ 
अय्वश्गुक्तो वरुणः स वीर । कृत्वांजलिं आवददेतमेव ॥ 
विज्ञालपृण्यस्‍्य तवात्र लोके | मूढो जनो तिष्ठति वैरमावे ॥ ९३ ॥ 
अड्दो मदडैयेमिद त्वदीय । मुनेरिष स्तोत्रसइखयोग्म ॥ 
विहाय रत्नानि पराजितोई । त्वया यदभ्युत्नतशासनेन ॥ ९४ ॥ 
बायोःसुतस्थेव कर्थ प्रभावों । निमद्यतामद्भुवकमेणो 5पि ॥ 
यतस्त्वदीयेन शुभेन साधो । समाहित! सो5पि मद्माजुभआवः ॥ ९५ ॥ 
न कस्मचिसाम मदीयमेतां | मोज्रक्रमाद्धिक्कोश्नधारिता ॥ 
वीरस्य भोग्येयमसों भवांश्र । तेषां स्थितों सूभनि साथि छोक॑ ॥ ९६ ॥ 
स्वामी त्वमस्माक्मुदारकीते । क्षमस्व दुवोक्यक्ृत निकारे ॥ 
वक्तव्यमित्येव वदामि नाथ । क्षमा तु दृश्ेव तवात्युदारा ॥ ९७ ॥ 
तेन तवया सार्धमहं विधाय । संबंधमत्युन्नतचेष्टितेन ॥ 


पहपुशणम ! ४३३ एकोनविंशति पर्व । 


कृतार्थतामेमि ततो गृहण । तन्‍्मे सुतां योग्यतमस्त्वमस्थाः ॥ ९८ ॥ 
एवं विदित्वा तनुजां विनीतां । प्रकीतितां सलवतीति नाज्ञा ॥ 

ललामरूपां जनितां सुदेव्या | समपेयत्ताम्नरसामवकत्रां ॥ ९९ ॥ 
तयोमेहान्‌ संबहते विवादे । सम्मुत्सवः पूजितसबंलोकः । 

तयोहिं निशशेषसमृद्धिभाजों । रन्वेषणीय न समस्ति किंचित्‌ ॥ १०० ॥ 
सन्मानितस्तेन च मानितेन । कृताजुयानः कंतिचिदिनानि ॥ 

सुताबियोगव्यथितांतरात्मा | स्व॒राजधानी वरुणों विवेश ॥ १०१ ॥ 
कैलाशकंपो5पि समेत्य रूँकां । विधाय सनन्‍्मानमतिप्रधानं ॥। 

महाप्रभां चेद्रनखातनूज़ां | ददो समीरप्रभवाय कन्यां ॥ १०२॥ 
अनंगपुष्पेति समस्तलोके । गतां प्रसिद्धि घुणराजधानीं ॥ 

अनंगपुष्पायुधभूतनेत्रां । लब्ध्वा स तां तोषमुदारमार ॥ १०३ ॥ 
भ्ियां च संपांदिनि कर्णइंंडले । पुरेध्स्य चक्रे क्षितिपामिषेच्न ॥ 

स्थितः स तत्रोत्तममोगरसंगतो । यथोद्वलोके शुवनस्य पालकः॥ १०४ ॥ 

श्द 


पदच्मपुराणम । ४३४ फोन विशति पर्व । 


तथानलः किफुपुरे श्वरीरजां | प्रसिद्धिमेतां दरिमालिनीं श्रुति ॥ 

श्रियं जयंतीमपि रूपसंपदा । ददो विभ्ूृत्या परया हचुमते ॥ १०५ ॥ 
पुरे तथा किन्रमीतर्सज्ञके | स लब्धवान्‌ किन्नरकन्यकाश्चत । 

इति ऋमेणास्य बभूव योपितां । पर सहस्ताह्ृणनं मद्दात्मनः ॥ १०६ ॥ 
अमसलसों येन महीघरे5स्थात्‌ । श्रीक्षैलसंज्ो जज समीरस नुः ॥। 

श्रीशैंल इत्यागतवानसी तत्‌ । ख्याति पृथिव्यामिति रम्यसानु! ॥ १०७ ॥ 
तदास्ति किष्किधपुरे महात्मा । सुग्रीवर्सज्ञः पुरखेचरेश्वः ॥ 

तारेदि तारापतिकांतिवक्त्रा | बभूव रामास्य रतेः समाना ॥ १०८ ॥ 


तयोस्‍्तनूज़ा नवप्मरागा । गुणैः प्रतीता श्रुवि पश्चरागा ॥ 


पद्मेव. रूपेण दा । भाम॑ क्त्रपत्मा ॥ १०९ || 
मदेभइंभोन्रतपीवरस्तनी । अरपवशकबम दादरी ॥ 

विशाललावम्यतडागमध्यगा । मलिम्झुँवा सर्वजनांतरात्मनां ॥ ११० ॥ 
किचिंतयंतो पितरो च तस्या । योग्य वरं शोभनविश्नमाया। ॥ 


पद्मपुराण, ४श्५ एकोानविंशति पवे। 


नक्त न निद्रां सुखतो रुमेतां । दिवा तु नेव प्रविकीणेचित्तो ॥ १११ ॥ 
तत। पटेप्विंद्रजितप्रधाना | विद्याघराः ध्चिततश्ीलवंशाः ॥| 

चित्रीकृता चित्रगुणा दुद्दित्रे । प्रदर्शिताआारुरुचः पितृभ्यां ॥ ११२ ॥ 
अनुक्रमात्साथ निरीक्ष्ममाणा । मुहुमुंहुः सेहृतनेत्रकांतिः ॥ 

सद्यः समाकृष्टविचेश्दष्टिबोद्य इनसत्मतिमां ददश्श ॥ ११३॥ 
दृष्टा च त॑ कयुसुतं पठस्थं । साइश्यनिश्नेक्तसमस्तदेह ॥ 

अताडथतासो मदनस्य वाणे! । सुदुस्सदेः पंचमिरेककाल ॥ ११४ ॥ 
तत्रानुरक्तामधिगम्य वादभेतामुवाचेति सखी युणन्ना ॥ 

अय स बाले पवनंजगस्य । श्रीक्षेलनामा तनयः ग्रतीतः ॥ ११५ ॥ 
गुणस्तवास्प प्रथिता पुर | शोभा तु व्ग्मोचरतां प्रमाता ॥| 

एतेन साधे मज कामभोगाद | पिन्नोः प्रयच्छातिचिरेण निद्रां ॥ ११६ ॥ 
अद्दो पुनश्नित्रगतेन तेन | मनोविकारों जनितो हनूसता ॥ 

सखीं वर्दंतीमिति लण्जया नता । जक्नन लीलाकमलेन कन्यका ॥ हैहै७ | 


पेड्पुरराणण ! ४३६ पएकानविशति पर्य | 


ततो विदित्वा जनकेन तस्या। हू्त मनो मारंतनंदनेन ॥ 

परः समारूठसुताशरीरः । संग्रेषितों वायुसुताय छीम ॥ ११८ ॥ 
दूतो युवा श्रीनगर समेत्य । जातः प्रविष्टो विहितप्रणामः ॥ 

हनूमते दक्षेयतिस बिंबं । तारात्मजायाः पटमध्ययात॑ ॥ ११९ ॥ 
सत्य शराः पंच भनोभवस्य । स्युयेद्यम्नष्मिन्‌ जगति प्रसिद्धाः ॥ 

कन्यालियुक्तेः कथमेकका्ं । ततः शतेवायुसुतं जघान ॥ १२० ॥ 
अजातणवास्मि न यावदेनां । प्राप्नोमि कन्यामित्ति जातचित्तः ॥ 

समीरसुनुविभवेन युक्तः । क्षणेन सुग्रीवपुरं जगाम ॥| १२१ ॥ 
श्रुर्वा तमासचतरं प्रदृष्ट: | सुग्रीवराजो भ्युदियाय सद्यः ॥ 

प्रयुज्यमानो पेशतैहनूमान्‌ । पुरं प्रविष्टः श्रसुरेण साथे ॥ १२२ ॥ 
तस्मिस्तदा राजगृई ग्रयाति । प्रसादमालामणिजालकस्थाः ॥ 

तहशेनव्याकुलनेद्रपत्षा: । मुक्तान्यचेश्ट ललना बमूबुः ॥ १२३ ॥ 
गवाक्षजालेन निरीक्षमाणा । सुग्रीवजा वायुसुतस्य रूप ॥ 


पश्मपराणन ! ४३७ एकोनविशति पद! 


कामप्यवस्थां मनसा प्रपश्ना । स्ववेदनीयां सुकुमारदेहा ॥ १२४ ॥ 
अर्य स नाय॑ पुरुषो5परोय । कोप्येष सोउसो सखि सोयमेव ॥ », 

इत्यंगनाभि! परितक्थेमाणों । विवेश सुग्रीवपुरं हनूमान्‌ ॥ ११५॥ 
तयोविंवाहः परया विभूत्या | विनिर्मितः सेंगतसवेबंधु ॥ 

दंपती योग्यसमागमेन ! प्राप्ती श्रमोदं परम सुरूपो ॥ १२६ ॥ 

जगाम वच्व्या सद्दितो हनूमान्‌ | स्थान निज निरहेतचित्तवृत्तिः ॥ 

कृत्वा सशोको श्वसुरों स्ववर्गों | सुतावियोगात्स्ववियोजनाथ ॥ १२७ ॥ 
तस्मिस्तथा श्रीमति वर्तमाने | सुते समस्तक्षितियातकोतों ॥ 

महासुखास्वादसमुद्रमध्ये । ममज्ज वायु! क्षितिपोंजना च॥ १२८ ॥ 
श्रीशेलतुल्येरथ खेचरेशैः | सन्मान्यमानो बहुमानघारी ॥ 

अभूदशास्पः क्षतसवेशज्ुः । त्रिखेंडनाथो हरिकंठतुल्यः ॥ १२९ ॥ 
लंकानगरयोाँ स विश्वालकांतिः | सुखेन रेमे पृथुभोगजेन 

समस्तलोकस्य इ॒वति प्रयच्छन्‌ | यथा सुरेंद्र सुरलोकपुर्यों ॥ १३५० ॥ 


पृश्मपुराणम | डरै८ जकीनविशाती पर्व । 


महानुभावः प्रथदाजनस्य । स्तनेष्वसी लालितरक्तपाणिः ॥ 
विवेद नो दीपैमपि व्यतीत । कार प्रियावक्‍त्रतिगिंछभृंगः ॥ १११ ॥ 
एकापि यस्येह भपेद्विरुपा | नरस्य जाया प्रतिकूलचेष्टा ॥ 
रतेः पतिस्व॑ स नरः करोति । स्थितः सुखे संसतिधमेजाते ॥ १३२ ॥ 
युक्तः प्रियाणां दशमिः सहसेः । तथाष्टमः श्रीजनितोपमानां ॥ 
महाग्रभावः किस्ुतेष राजा । खंडत्रयस्थानुपमानकांतिः ॥ १३३॥ 
एवं समस्तखगपैरमिनूयमानः । संश्रांतसब्नतपरांगधृतानुशिष्टिः ॥ 
खंडत्रयाधिपतिताविहितामिषेकः । साम्राज्यमाप जनताभिलुर्त दशास्यः ॥ १३४ ॥ 
विद्याधराधिपतिपूजितपादपद्मः । श्रीकीतिकांतिपरिवारमनोश्षदेदद! ॥ 
सर्वग्रहेः परिवृतों दशवेक्त्रराजा | जातः शज्लांक इव कस्य न चित्तदाारी ॥ १३५॥ 
चक्र सुदशनममोपममुष्य दिव्यं । मध्याहमास्करकरोपममध्यजालं ॥ 
उदृवृत्तशत्रुनुपवगेविनाशदर्ध । रेजेजरिदष्टमतिभासुररत्नचित्रं )। १३६ ॥ 
इंडथ मृत्युरिव जातशरीरबंधो । दुष्टात्मनां मयकरः स्फुरितोग्रतेजा) ।। 


पश्ापराण॑ंय ! ४३५ प्रकानविभति पे | 


ओम इव संगतवान ग्रचैडो । जज्वाल कल ३३ ॥ १३७ ॥ 
स्व  क्ुलसंक्रमेण । संग्राप्य राध्षसपुरें ॥ 

टेश्वयेमद्भुततरं च समंतस्र । रक्षःपतिः परमर्ससुतिसौष्यम्रेतः ॥ १३८ ॥ 
सदृदृष्टियोधचरणप्रतिपत्तिहेती । दूरे गतेथ मुनिश्नवतनाथतोर्थे ॥ 

अर््य॑तमढकविमिः परमा्थेद्रेः । लोके5न्ग्ग्रेव कथितः पुरुपः अधानः ॥ १३९ ॥ 
विषयवशसपेतैनेश्टतक्त्तार्थवोपैः । कविमिरतिक्षश्ीलैनित्यपापानुरक्के ।॥। 

कुरचितगरदेतुग्रंथवाग्वायुरामिः । 282 पक प्रेंदमाम्य?! ॥ १४० ॥ 
हति विदितयथावद्ह॒त्तवस्तुप्रपंचः । १॥ 

भज सुरपतिवंश शास्रत्नं जिनानां | रप्रिसमधिकतेजः भ्रेणिक भीषिशालः ॥१४१॥ 


इत्यार्दे रबिषेणाचासंप्रोक्ते पक्म-चारित रावणसाश्राज्यभिधान नामैकोनरविंशतितम पे विशाधरकांड समाप्त । 





विंशतितिम पवे । 





पद्मपुराणस ! ४४० 
विशतितमं पे । 


अथैब श्रेणिकः श्षत्वा विनीतात्मा प्रसन्नधीः । प्रणम्य गणिनः पादो पुनरूचे सविस्मयः ॥!१॥ 
प्रसादात्तव विज्ञातः प्रतिशत्रोः समुद्भधवः । अष्टमस्य तथाभेद! कछुलयो! कपिरक्षसां ॥ २॥ 
सांग्रत॑ श्रोतुमिच्छामि चरित॑ जिनचक्रिणां | नाथ पू्वेभवैयुक्त बुद्धशोधनकारणं ॥ ३ ॥ 
अष्टमो यश्व विख्यातों इली सकलविष्टपे । वंश कस्य सम्मुदूभूतः किंवा तस्य विचेष्टितं ॥ ४ ॥ 
अमीषां जनकादीनां तथा नामानि सन्सुने । जिन्ञासितानि मे नाथ तत्सवे वक्‍तुमदेसि ॥ ५॥ 
इत्युक्तः स महासत्वः परमाथेविशारद! । जगाद गणम्रद्वाक्यं चारुप्श्नामिनंदितः ॥| ६॥ 
शृणु श्रेणिक वक्ष्यामि जिनानां मवकीतेनं । पापविध्वंसकरणं त्रिदर्शेद्रनमस्कृतं ॥ ७ ॥ 
ऋषभो 5जितनाथद्र संमवआमभिनंदनः । सुमतिः पद्मनाभश्र सुपाथे! शशिभत्यश्ञः ॥ ८ ॥ 
सुविधिः शीतलः भ्रेयान्‌ वासपूज्यो>मलग्रश्चः । अनंतो धमशांती च इंथुदेवों महानरः॥ ९॥ 
मह्िः सुब्रतनाथथ नमिनेमिश्र तीथेकृद । पाश्चोयं पश्चिमों वीरो शासन यस्‍्थ वतेते ॥ १० ॥ 
नगरी परमोदारा नामतः पुंडरीकिणी । सुसीमेत्यपरा ख्याता क्षेमेत्यन्यातिशोभना ॥ ११ ॥ 


पहाजुराणय । ४७४१ विंदातितम पर्व 


तथा रत्नवरेदीत्ता रत्नसंचयनामिका । चतस्रः परमोदारा सुव्यवस्था इमा पुरः ॥ १२॥ 
वासुपूज्यजिनांतानां जिनानामृष॒भादितः । आसन पूजेभवे रम्या राजधान्यः सदोत्सवाः॥१३॥ 
सुमद्वानगरं चारु तथारिष्टपुरं वर॑ | सुमाद्रिका च विख्याता तथासो पुंडरीकिनी ॥ १४ ॥ 
सुसीमा सीमसंपन्ना क्षेमा च क्षेमकारिणी । व्यतीतशोकनामा च चंपा च विदिता अुवि॥१५॥ 
कोश्ांबी च महाभोगा तथा नागपुर पृथु | साकेता कांतभवना छलत्राकारपुरे तथा ॥ १६ ॥ 
अनुक्रमेण श्लेषाणां जिनानां पूवेजन्मानि । राजधान्य हमा ढ्वेयाः पुरे! स्वमेषुरीसमा। ॥ १७ ॥ 
वज़नामिरिति ख्यावस्तथा विमलवाहनः । अन्यश्र विपुलुख्यातिः श्रीमान्‌ विपुलवाइनः ॥१८॥॥ 
मदाबलो5परः कांतस्तथातिबलकीतेनः । अपराजितसंक्षथ नेदिपेभामिधो5परः ॥ १९ ॥ 
प्मथान्यो महापत्रस्तथा प्मोचरो भुवि । नाथः पंकजमुल्माख्य पंकजग्नतिमाननः ॥ २० ॥ 
बिभुुनेलिनगुल्मश्॒ तथा पद्मासनः सुखी । स्पृतः पश्मरथों नायः श्रीमान्‌ दृरथो5परः ॥२१॥ 
महामेधरथों नाम शूर! सिंहरथासिथः । स्व्रामी वेश्वणो धीमान्‌ श्रीधर्मोन्यो महाघनः ॥२३॥ 
अप्रतिष्ठः सुरश्रेष्ठः सिद्धाथेः सिद्धशासनः | आनंदो नंदनीयोअन्यः सुनंदश्रेति विश्युतः ॥ २३ ॥ 
पृवेअन्मनि नामानि जिनानामिति विष्टपे । प्रर्यातानि मयोक्तानि क्रेण मगण्षातरिपर करण! 


फ्राइताणव ! ४७२ अविसलितमे कर । 


बश्नसेनो मदातेजास्तथा वीरो रिपुंदुम! । अन्य स्वयंग्रभामिख्यः श्रीमान्‌ किमलवाइलः ॥ २५॥॥। 
गुरुः सीमेघरो ब्ेयो नाथश्व पिद्धिताख़तः । अंदावपस्िनावन्दार रिंग ॥ २६ ॥ 
वचग्चा सर्वजनानंद! साथ्थकामिख्ययान्वितः । अमग्रानंदसंजश्व वज़दचो5परः प्रभु! ॥ २७॥ 
पजनामिश्र विश्वेयः सेशुप्तिथ गप्तिमान । चिंतारक्ष्रसिद्धिश्ष पुनर्विपुलबाइल! ॥| २८ ॥ 
मनिधेनरवों धीरः संवरः साधुसेवरः । वरधमेखिलोकीयः सुनंदो रथ पअ ॥ २९ ॥ 
व्यतीतशोकसंजञ् डामिलः प्रोष्ठिलस्तथा । ऋ््रेण गुरवो ज्ेेगा जिनानां ॥ ३० ॥ 
सर्वाेसिद्धिसंश्रब्दो वैजयंतः सुखात्रहः । ग्रेवेयकों मद्मासासः वैज्ञयतः स एवं च ॥ रे१ ॥ 
ऊष्योेयको केयो मध्यमअ प्रकीर्तितः | वेजयंतो मद्दातेजा अपराजितसंब्कः ॥ २२ ॥ 
आरणथ समाख्यातस्तथा पृष्योत्तरभिधः | कापिष्टः पुर श्ुक्रअ सहखारो समोहरः ॥ रे३े ॥ 
त्रिधुष्पोत्तरसंज्ञोतो सुक्तिस्थानघर॒स्थितः विजयाख्यस्तभा श्रीमानपराजितसेजकः ॥ २४ ॥ 
प्राणतो 5नंतरातीतो पैजयंतो महाद्युतिः । पृष्पोच्तर इति क्यो जिनानाममरालया: ॥ ३५ ॥ 
लिनानां जन्मनक्षत्र मातर पितरं पुरं | चेत्यवृर्ध तथा मोक्षस्थानं ते कथयाम्वतः ॥ हे ॥ 
कित्रीठा भगरी नामिमेरुदेव्युचरा तथा। आपाह् वटवृक्षत्व केलाशः प्रथमो जिड। ॥ 2७ ४ 


पड़ाधुराणल। ७३ बिंदालितमं पर्व । 


साकेता विजया नाथो जितशत्रुजिनोत्तमः । रोहिणी सप्तप्णश्र मंगल भ्रेणिकास्तु ते ॥ ३८ ॥ 
सेना जितारिराजश्र श्रावस्तीसंभवों जिनः । ऐंद्रमृक्ष॑ ततः शालः परम तेस्तु मंगल ॥ २९ ॥ 
सिद्धार्था संबरोड्योध्या सरकृथ्व पुनवेशुश। अभिनंदननाथश्व भवंतु तव मंगल ॥ ४० ॥ 
सुमंगला प्रियेगुश्ष मधा मेघभ्रमा पुरी । साकेता सुमतिनोथों जमदुत्तमभंगढं ॥ ४१ ॥ 
सुसीभा वत्सनगरी च चित्रंधरणशब्दितः । पद्मग्रभः प्रियंयुश भरवंतु तब मेसढ ॥ ४२ ॥ 
सुप्रतिष्ठ; पुरी काशी विश्विला पृथिवी तथा । शिरीपश्व सुपाश्ेश् राजन परममंग् ॥ ४३ ॥ 
नागवृक्षो आजुराषणे महासेनश्र लक्ष्मण! | ख्याता चंद्रपुरी चेद्रप्रभश् तब मंगल | ४४ ॥ 
कार्कदी सुविधिमूले रामा सुग्रीवपार्थिवः | सारुस्तेरुअ ते संतु चित्तपावनक्रारणं ॥ ४५ ॥ 
प्कक्षो दृदरथों राजा भद्विका शीतलों जिन! । सुनंदा प्रथमाषाढा संतु ते मंगल पर ॥ ४६ ॥ 
विष्णुश्रीः श्रमणो दिष्णुः सिंदनादअ तिंदुकः | सतत लु जिनः श्रेयान्‌ भेषः कुबेंहु ते नृप ४७ 
पाढला पश्मुपृज्यश्ञ जया शतमिर् तथा | चंपा च वासृपूज्यथ् लोकपूजां दिशेतु ते ॥ ४८ ॥ 
कृतंवर्मी से शम्रो प्रोष्दुपदोत्तरा । जंबूबिंमलनाथथ्र इवेंतु त्वाँ मलोज्शिते ॥ ४९ ॥ 
अभस्थः सिहसेनश् विनीता रेवती तथा | हाध्या स्वेयञ्ञा नाथोंनंत्श तव मेमई मर ५० ॥ 





पद्मपुराणय्‌ | ४४४ बिशलितम पे । 


धर्मो रत्नपुरी भानुदीभिपणेश्व सुत्रता । पष्पश्न तव पृष्णातु श्रियं श्रेणिक धर्मिणीं॥ ५१॥ 
भरणी द्वास्तिपस्थानमैराणी नंद्पादपः । विश्वसेननृपः श्ांतिः श्ञांति इुबेतु ते सदा ॥ ५२ ॥ 
स्र्यों गजपूरं कुंथुस्तिककः श्रीश् कृत्तिका । भवंतु तव राजेंद्र पापद्रवणदेतवः ॥ ५३ ॥ 

मित्रा सुदशेनश्चूतो नगर पू्ेकीतितं । रोहिण्यरजिनेंद्रथ नाशयंतु रजस्तव ॥ ५७४ ॥ 

रक्षिता मिथिला कुंभो जिनेशो मछिरशिनी । अशोकश्व तवाशोके मनः कुवेतु पाथिव ॥ ५५ ॥ 
पद्मावती कुशाग्रं च सुमित्रः ख्वणस्तथा । चेपकः सुबरतेशश्र त्रजतु तव मानस ॥ ५६ ॥ 
विजेया मिथिला वप्रा बकुलो नमितीय्रेऊुत्‌ । अश्विनी च प्रयच्छंतु तव घमेसमागर्म ॥ ५७ ॥ 
समुद्रविजयश्रित्रा नेमिः शोरिपुरं शिवा । ऊजेयंतश्व ते मेषशूंगआास्तु सुखप्रदः ॥ ५८ ॥ 
वाराणसी विशाखा च पाश्नों वर्माधवोधिप! । अश्वसेनश्व ते राजन दिश्वंतु मनसो धृतिं॥५९॥ 
शालः कुंडपुरं पावासिद्धाथेः ग्रियकारिणी । दस्तोत्तरे महावीरं परम तव मंगलें ॥ ६० ॥ 
चपेव वासुपूज्यस्य मोक्षस्थानम्रुदाहतं । पूवेमुक्त त्रयाणां तु श्षेषाः सम्मेदानियुंताः ॥ ६१ ॥ 
शांतिः कुंथुररश्वेति राजानश्रक्रवर्चिनः । संतस्तीथेकरा जाता शेषाः सामान्यपायिवाः ॥ ६२॥ 
चैद्राभबंद्रसंकाशः पृष्पदंतश्व॒ कीर्तितः । प्रियेगुमंजरीवर्ण: स॒पाश्वों जिनसत्तमः ॥ 5३ ॥ 


पंड्रपुराणम । ४४५ बिंशतितमं परे । 


अपकशालिसंकाशः पार्शथों नागाभिपस्तुतः । पत्मगर्भसमच्छायः पद्मग्रभजिनोत्तमः ॥ ६४ ॥ 
किंशकोत्करसंकाशो वासुपूज्यः प्रकीतितः | नीलांजनमिरिच्छायो प्रुनिसुत्रततीथेकृत्‌ ॥ ६५ ॥ 
मयूरकंट्संकाश्ो जिनो यादवपुंगवः । सुतप्तकांचनच्छायाः शेषा आप । ॥ ६६ ॥ 
वाध्ुपूज्यो मद्रावीरों मह्लिः पारश्श्वो यदूत्तमः । कुमारा निग्गंता गेहात्पृथिवीपतयोप्परे ॥ ६७॥ 
एते सुरासुराधीशेः प्रणताः पूजिताः स्तुताः । अभिषेक पर प्राप्ता नगपार्थिवमूधेनि ॥ ६८ ॥ 
सर्वकस्याणसंग्राप्तिकारणीभूतसेवनाः । जिनेंद्रा पांठु वो नित्य त्रैलोक्यपरमाद्भुताः ॥ ६९ ॥ 
आयुशप्रमाणबोधार्थ गणेश मम सांप्रते । निवेदय पर तस्वे सनःपावनकारणं ॥ ७० ॥ 

यश्व रामोतरे यस्य जिनेंद्रस्योपपद्यते । तत्सवे ज्ञातुमिच्छामि अतीक्ष त्वत्पससादतः ॥ ७१ ॥ 
इत्युक्तो गणभृत्सोम्यः श्रेणिकिन महादरात्‌ । निवेदयांब भूवासों क्षीरोदामलमानसः ॥ ७२ ॥ 
संख्याया गोचर योर्थों व्यतिकम्य व्यवस्थितः । बुद्धा कल्पितदृष्टांतः कथितोज्सौ मद्दात्मम्रिः ॥ 
योजनप्रतिमं व्योम सवेतो मित्तिवेष्टित । अबेः प्रजातमात्रस्थ रोमाग्रेः परिपूरित ॥ ७४ ॥ 
द्रव्यपस्यमिदं गाठमाहत्य कटिनीकृत । कथिते करिपिते कस्य व्यापारोय झुधा मवेत्‌ ॥ ७५॥ 
तत्र पर्षेश्तेतीते एकेकस्मिन्‌ सप्ुद्धत । क्षीयते बेन कालेन कालपल्ये तदुच्यते ॥ ७६ # 


सकापुसणव ४४६ विंशतितमं पर्व । 


कोटीकोदओ दश्षैदेषां कालो रत्नाकरोपमः | सामरोपमकोटीनां दक्षकोओडसररपरिणी ॥ ७७ ॥ 
उत्सपिंणी भर तादंत्यस्ते सितासितपश्चयत्‌ | सतत परिवर्तेत राजन कालस्नभावतः ॥ 9७८ ॥ 
प्रत्लेकमेतयोमेंदाः पहुदिष्ठा महात्ममिः । संस्गवस्तुवीयादिभेद्समववृत्तयः ॥ ७९ ॥ 

अस्यंततः झुषमः कालः प्रथमः परिकोरतिंतः । कोटीकोटयश्रतल्नरोस्य साम्मद्रोन्मानद्वच्यते ॥८०॥ 
कीर्तितः सुप्रमस्तिश्नो द्वयं सुषमदुश्धमः | वक्ष्यमाणद्विकालाब्दैरूना दुःथभसत्समः ॥ ८१ ॥ 
उक्तो वर्षसइस्राणामेकविश्वतिमानतः । प्रत्येक दुःपमोत्यंतदुःपमझ जिनाधिपैः ॥ ८२ ॥ 
पंचाश्दन्धिकोटीनां छक्षाः प्रथममुच्यते । त्रिंशदेशनवैतासां परिपाटया जिनांवर ॥ ८३ ॥ 
नकतिश्व सदस्राषि नव चासां व्यवस्थितः | शतानि च नवेतासां नषतिस्तास्वथा नव ॥८8॥ 
समुद्रश्व्॒द्ीनिका कोटी दशममंतरं | चतुर्भिः सद्दिता हेया पंचाशत्सागरास्तवः ॥ ८५ ४ 
विक्षन्नवाथ चत्वारः साग्रराः कीतितास्ततः | पल्यभोमत्रयन्यून॑ ततोरत्नाकरत्रय ॥ 4८६ ॥ 
पल्यार्ध श्लोडझ्ल प्रोक्त चतुमोभो5स्प तत्पर । न्‍्यूनः कोटिसइसेण वर्षाणां परिक्रीतिंतः ।८७॥ 
समाः कोटिसद्स च तत्पर॑ गदितं बुध! । चतुःपंचाशदाख्यातं समालक्षस्तु तत्पर ॥ ८८ ॥ 
पदलक्षा उत्तरं तस्मात्ततः पंच प्रकाशित | सदस्नाणि त्यशीतिस्तु सा्धाष्टमशत कई ॥ 4९ ॥ 


$ 


पश्चपुराणमा। ४४७ विंसतिवर्म पर्व 


झतान्यर्धदृतीयानि समानां कीतिंतं तवः । वद्धेमानजिनेद्रंस्थ घ्म! सस्यृहदु 'धम! ॥ ९० ॥ 
निरते तु महावीरे ध्मचक्रे महेश्रे । सुरेंद्रयुक॒ट-्छायापयोधो तत्कमड़ये ॥ ९१ ॥ 
देवागमबनिय्येक्ते काले तिशयवर्जिते । प्रन्॒टकेवलोत्पादे ललिचक्रपरोज्किते ॥ ९२ ॥ 
मवदिषमदाराजगुणसंघातरिक्तके । सविष्यंति प्रजा दुष्ट बंचनोचतमानसाः ॥ ९३ ॥ 
विश्यीला निर्मता प्रायः क्‍्लेशब्याधिसमन्विताः । मिथ्यादक्ो महाघोरा मविध्य॑त्स्सुआारिण/॥ 
अतिवृष्टिरवृष्टिथ विषमा वृष्टिरीतयः । विविधाअ शा आणधारिणां ॥ ९५ ॥ 
मोहकार्दबरीमत्ता रामदेषात्ममूतंयः । नतिश्वकराः पापा नराः ॥ ९६ ॥ 
कुत्राक्पपुखराः ऋरा धनलामपरायणाः । विचरिष्यंति खथोता राज़ात्रिव महीततले ॥ ९७ ॥| 
भोदेडपथतुस्येषु मूढास्ते पतिताः स्वयं । कुधर्मेषु जनानन्यान्पातबिष्यंति  >अक # ९८॥ 
अपकारे समासक्ता परस्य स्वस्थ चानिज्ञ । ज्ञस्यंति सिद्धमात्मानं नरा ॥९९॥ 
कुषाखपूक्तइंकारे कर्मम्लेच्छेमेदोद्वतेः | अनर्थंजनितोत्सादैमोइसेतमलाबुतेः ॥ १०० ॥ 
छेत्स्पते सततोध्ुक्तेमेदा कालानुभावतः । इ्विंसाशास्रकुटारेण मन्येतरजिनांप्रिपाः ॥ १०१ ॥ 
आदारूसयः सप्त जनानां दुःखमे स्मृताः । प्रमाणं क्रमतो हानिस्ततस्तेष मविष्कति #१०२॥ 





पह्मपुराणन । छछद॑ विशरलितम पर्व 


द्विदस्तसम्मिता मर्त्या विंशत्यब्दायुपस्ततः । भविष्यंति परे इस्तमात्रोस्सेधाः सुदुष्पमे ॥१०३॥ 
आयुः पोडझवर्षाणि तेषां गदितमुत्तमं । वृक्ष्या सरीसुपाणां ते जीविष्यत्यंतिदु,खिताः ॥ १०४ ॥ 
ते विरूपसमस्तांगा नित्य पापक्रियारताः | तिमेच इंच मोहातो भमविष्यंति रुजा्दिताः ॥१०५॥ 
न व्यवस्था न संबंधा नेश्वरा नच सेवकाः । न धर्न न गृह नेव सुखमेकांतदुःखमे ॥ १०६॥) 
कामार्थधमेसंगमारददेतुमिः परिचेष्टितेः । झन्‍्याः प्रजा भविष्यंति पापपिंडचिता इव ॥ १०७॥ 
अुष्णपश्षे क्रय याति यथा शुक्ले च वर्धते । इंदुस्तथेतयोरायुरादीनां हानिव्धेने ॥ १०८ ॥ 
उत्सवादिश्रवृत्तीनां राशिवासरयोयेया । हानिवृद्धी च विज्ञेये कालयोस्तद्वदेतयों! ॥ १०९ ॥ 
शैनावसर्पिणीकाले क्रमेणोदाहतः क्षयः । उत्सर्पिण्यामनेनेव परिवृद्धि! अकीर्तिता ॥ ११० ॥ 
जिनानामंतर प्रोक्तम॒त्सेध शृण्वतः पर । ऋमतः कौतेम्रेष्यामि राजजबहितों भव ॥ १११ ॥ 
शतानि पंच चापाना प्थमस्य महात्मनः । उत्सेधो जिननाथस्थ वपुप। परिकीर्तितः ॥११२॥ 
पंचाकश्षद्ापहान्यातः अत्येक॑ परिकीर्तितं | शीतलात्आर्जिनेंद्राणां नवतिः शीतलस्थ च ॥११३॥ 
ततो धमेजिनात्पू्व दश्चापपरिक्षयः । प्रत्येक॑ धमेनाथस्य चत्वारिंशत्सपंचिका ॥ ११४ ॥ 
ततः प्राश्चेजिनात्पूचे प्रस्येक॑ पंचमिः क्षय: । नवरत्निमितः पाश्वों महावीरो द्विवर्जितः ॥११५॥ 


पञ्मपुराणम। ४४५ बविंशातितर्म पर्व । 


पल्योपमस्य दशमो भाग आद्यस्य कीर्तित। मित्याकुलकरस्थायुलॉकालोकावलोकिमि:॥११६॥ 
दशमो दशमो भागः पोरस्त्यस्य ततः स्मृतः । प्रमाणमायुषरो राजन शेषाणां कुछकारिणां ११७ 
चतुरमिराधिकाशीतिः पूवेलक्षाः प्रकीर्तिताः । प्रथमस्य जिनेंद्रस्य द्वितीयस्प द्विसप्ततिः ॥११८॥ 
पश्टिश्॒ पंचसु ज्लेयः क्रोण दर्शाभः क्षयः । विज्ञेये पूवेलक्षे दे तथैक परिकीर्तित ॥ ११९॥ 
चतुर्मिरधिकाशी तिरब्दाः लक्षाः द्विसप्तति! | पश्खिंशदशेका च समा रुछ्षाः प्रकीतिता। १२० 
नवतिः पंचमिः साधेमशीतिअतुरुत्तराः । पंचाशत्पंचभियुक्ता्िशद्श च कीविताः ॥ १२१ ॥ 
एक चाब्दं सहस्राणां संख्येयं परिकीर्तिताः । पर्षाणां च शर्त द्ाम्यामधिका सप्ततिस्तथा १२२ 
ऋ्रमेणेति जिनेंद्राणामायुः श्रेणिक कीर्तितं। श्रृणु सम्प्रति यो यत्र जातश्रक्परान्तरे | १२३ ॥ 
ऋषभेण यशोवत्यां जातो मरतकीतितः । यस्‍्य नाज्ञा गत ख्यातिमेतद्वास्प॑ जगलगे ॥१२४॥ 
अयूद्यः पूंडरीकिन्यां पीठः पूवत्र जन्मनि । सवाथेसिद्धिमेत्कुत्वा कुरुसेनस्थ शिष्यतां ॥१२५॥ 
लोचनांतरसुत्पाध मद्दासंवेगयोगतः । सर्वावभासन ज्ञान निवोणं से समीयिवान ॥ १२६ ॥ 
बमूव नगरे राजा प्थिवीपुरनामनि । विजयो नाम शिष्यो5भृथशोधरगुरोरसों ॥ १२७ ॥| 

स मृतो विजय गत्वा भुक्त्वा भोगमनुत्तम | विनीतायामिह च्युत्वा विजयस्पा55प्प पुष्रतां १२८ 

श्ष 





पद्मपुराणम ! ४५० विंदातितमे पर्व 


सौमंगलो बभुवासौ चक्री सगरसंज्ञितः । शक्वा भोग महासारं सरपूजितशासनः ॥ १२९ ॥ 
प्रबुद्धः पृत्रशोकेन प्रवज्य जिनशासने । उत्पाध केवर्ल नाथः सिद्धानामालय गत। ॥ १३० ॥ 
शशिभः पूंडरीकिन्यां शिष्यो5भूद्धिमले श॒ुरो । गत्वा ग्रेवेयक॑ धुक्‍त्वा संसारसुखमुत्तम॑ ॥१३१॥ 
च्युत्वा सुमित्रराजख भद्गव॒त्यामभूत्सुतः । श्रावस्त्यां मघवा नाम चक्रलक्ष्मीलतातरु। ॥१३२॥ 
श्रामाण्यवतमास्थाय धर्मशांतिबिनांतरे । समाधानानुरूपेण गत॑ सोधमेवासितां ॥ १३३ ॥ 
सनत्कुमारचक्रेशे स्तुते मगधपुंगवः । ब्रवीति केन पृण्येन जातो5साविति रूपवान्‌ ॥ १३४ ॥ 
तस्त्र समासतोबोचत्‌ पुराणार्थ मह|युनिः | यज् वर्षेशतेनापि सर्व कथपितुं क्षम ॥ १३५ ॥ 
कक कुमानुषभवांस्तथा । जीवः ग्रपच्यते तावद्यावश्नायाति जेनतां ॥ १३६ ॥ 
अस्ति ग्ोवधेनामिर्यों ग्रामो जनसमाकुलः । जिनदत्तामिधानो5त्र बभूव गृहिणां वरः ॥१३७॥ 
यथा स्वोबुधानानां सागरो मूद्धेनि स्ितः । भूधराणां च सर्वेषां मेद्रभ्रारुकंदर! ॥ १३८ ॥ 
गृहाणां दरिदश्श्व तृणानामिक्षुरर्चितः । तांबूलाख्या च वह्लीनां तरूणां हरिचंदन ॥ १३९ ॥ 
कुलानामिति सर्वेबां श्रावकाणां कुल स्तुतं | आचारेण हि तत्पूत सुगत्यजेनतत्परं ॥ १४० ॥ 
स मृह्दी तत्र जातः सन्‌ कृत्वा श्रावकेष्टितं | गुणभूषणसंपन्नः प्रशस्तामाजितो गति ॥१४१॥ 


पद्मपुराणस । छ्षर्‌ विंशतितमम पथ । 


भार्या विनयवत्यस्य तदियोगेन दुःखिता । शीलशेखरसहंधघा गृदघरपरायणा ॥ १४२ ॥ 
स्वनिवेश्ञे जिनेंद्राणां कारम्रित्वा वरालय । भ्रत्रज्य सुतपः इत्वा जगाम गतिमचितां ॥ १४३ ॥ 
तत्रेवान्यो5मवद्रामे हेमबाहुमेहाएददी । आस्तिकः परमोत्साहो दुराचारपरादूजुख/ ॥ १४४ ॥ 
तथा विनयवत्यासी कारितं जैनमालयं । अनुमोद्य महापूजां यक्षीयूदायुपः क्षये ॥ १४५ ॥ 
चतुर्विधस्प संघस्प निरतः पय्रेपासने । सम्यम्दशेनसंपञ्नों जिनवंदनतत्परः ॥ १४६ ॥ 

ततः सुमाजुषों देव इति त्रिःपरियर्तन । इर्वेश्नली शहापुयोमासीद्धमेरुचिनेप: ॥ १४७॥ 

यस्य सानत्कुमारस्य पितासीत्सुप्रमाहयः । वरखीगुणमंजूषा माता तिलकसुंद्री ॥ १४८ ॥ 
कृत्वा सुप्रभशिष्यत्व॑ं महाबतघरस्ततः । महासमितिसंपश्नभारुगुप्िसमाबृतः ॥ १४९ ॥ 
आत्मनिदापरो घीरः स्वदेद्देत्यंतनिस्पृदः | दयादमपरो धीमान्‌ शीलवैवाघिकः परः ॥ १५०॥ 
शंकादिशष्टदोषाणामतिद्रव्यवस्थितः । साधूनां सतत सक्तो वेयावृत्ये यथोचिते ॥ १५१ ॥ 
संयुक्त कालघर्मेण माहेंद्रं कल्पमाशितः । अवाप परमान्‌ भोगान्‌ देवीनिवदमध्यग/ ॥१५२॥ 
च्यूतों नागपुरे आतः साहदेवः स वेजयी । सनरइुमारशब्देन ख्यातश्रक्राकशासनः ॥ १५३ ॥ 
संकथासुक्रमायस्य सोधमेंद्रेण कीतिंत॑ । रूप द्॒ समाजग्मुः सुरा विस्मयकारण॑ ॥ है५४ ॥| 





पत्मपुराणन । ४५२ विशतितर्म पर्व । 


कृतश्रमः स तैदेष्टो भ्रजोभूसरघ्तिः | गंधामलकपंकेन दिग्धमोलिमेदातबुः ॥ १५५ ॥ 
स्तानेकशाटकः भ्रीमान्‌ स्थितः स्तानोचितासने | नानावणेपयः पू्णेकुंममेंडलमध्यग: ॥ १५६ ॥ 
उक्तः से तैरहों रुप साधु शक्रेण वर्णित । मानुषस्थ सतो देवतचित्ताकपेणकारणे ॥ १५७ ॥ 
तेनोक्तास्त ऋतसस्‍्नानं थ्रुक्ततत सभूषणं। सुरा द्रक्षय मां स्तोकां वेलामत्रैव तिष्ठत ॥ १५८ ॥ 
एवमित्युदिते इुत्वा यः समस्‍्ते यथोचित । स्थितः सिंहासने रत्नशैलकूट्समद्तिः ॥ रै५९ ॥ 
दृष्ठा तस्य पुनारूप निर्निदुनोकवासिन! । असारां घिगिमां शोभां मत्योनाँ क्षणिकामिति१६० 
प्रथमे दशने यास्थ योवनेन समन्विता । सेय॑ क्षणात्कथे हास॑ प्राप्ता सौदामिनीत्वरी ॥१६१॥ 
विज्ञय क्षणिकां लक्ष्मी सुरेभ्यो रागवर्जितः । श्रमणत्वं परिप्राप्य महाघोरतपोन्वितः ॥ १६२ ॥ 
अधिसद्य महारोगान्‌ महालब्धियुतो5पि सन्‌ | सनत्कुमारमभारूठः स्वध्यानस्थितियोगतः १९३ 
बमभूव पुंडरीकिन्थां नाम्ना मेघरथों नृपः | स्वा्थेसिद्धिमेतोओसो शिष्यो घनरथस्य सन्‌ ॥१६४७॥ 
च्युत्वा नागपुरे विश्वसेनस्यैराश्वरीरजः | तनयः प्रथितो जातः शांति! शांतिकरो नृणां॥२६५॥ 
जातमात्रोजमिपेक॑ यः सुरेभ्यः प्राध्य मेदिरे। अमूचक्रांकमोगस्य नाथो5साविद्रसैस्तुतः ॥१६६॥ 
विद्याय तृणवद्राज्यं प्राजाज्य समश्रियत्‌ । चक्रिणां पंचमो भूत्वा जिनानां पोडशोअ्मवद्‌ १६९७ 





फपुराणन । छणच विशतितर्ण चे । 


इंध्वरो परतस्तस्य संजातो चक्रवर्तिनों । जिनेंद्रत्व॑ च सं्राप्ती पृपेसंचितकारणो ॥ १६८ ॥ 
सनत्कुमारराजोभूड्मेश्ांतिजिनांतरे । निजमेवांतर झ्ैेये त्रयाणां जिनचक्रिणां ॥ १६९ ॥॥ 
कनकाम इति ख्यातो नाज्ना धान्यपुरे नृपः । विचित्रगुप्तश्निष्यः सन स जय॑तं समराभ्रयत्‌ २७० 
इंशावत्यां नरेंद्रस्प कार्तवी्यस्थ भामिनी । तोरेति तनयस्तस्यामभूष्ाकादुपागतः ॥ १७१ ॥ 
सुभूम शति चारूयातश्रक्रांकायाः श्रियः पतिः । येंनेयं शोमना भूमिः छुत्वा परमचेष्टिना १७२ 
वधक॑ युद्धे जामदस्न्यममीमरत्‌ । भुंजानः पायस पात्र्या चक्रत्वपरिवृत्तया ॥ १७३ ॥ 
जामदग्न्याइतथात्रदंवा एशस्य पायस । सत्रे किकाअतो जाता नेमित्तोक्त समेततः ॥ १७४ ॥ 
सप्तवारान्‌ छता श्रत्रारिपूणो किल भूरिति । चक्रे त्रिससवारान्‌ यः श्लितिं निष्कंदयत्रिकां १७५ 
अत्युग्रशासनात्तस्मादिग्रा प्राप्य महाम्य । कुलेषु रजकादीनां क्षत्रिया इद लिस्पिरे ॥ १७६ ॥ 
अरमछयरे चक्री भोगादविरतात्मकः । कालघर्मेष संयुक्तः सप्तमीं क्षितिमाशितः ॥ १७७ ॥ 
नगयों वीतशोकायां चिंताह्ृनः पार्थिवो5मवत्‌। भृत्वा स॒प्रभशिष्योसी अक्षाह्ट कऋल्पमाशितारै७८ 
च्युतो नागपुरे पश्ररथस्य धरणीपते! । मयूयों तनयो जातो महपन्नः प्रकीर्तितः ॥ १७९ ॥ 
अशे दृद्तिरस्तस्थ रूपातिशयगर्षिताः । नेच्छंति भुवि भतोर॑ हता विद्याघरेरिमा मर ३०० ॥ 


पैशंपुराणम । ४५७ विंशलितम पर्द । 


उपलब्ध ताः समानीता निर्वेदिन्य प्रव्॒रजुः | समाराधितकलयाणा देवलोक॑ समाश्िता॥॥१< १॥ 
तेप्यष्टी तद्ियोगेन प्रत्नज्यां व्योमचारिणः । चक्रुर्विचित्रसंसारदअनत्रासमागताः ॥ १८२ ॥ 
हेतुना तेन चक्रेशः प्रतिबुद्धों महागुणः । सुते न्‍्यस्य श्रियं पश्मे निष्कांतो विष्णुना सम ॥१८३॥ 
महापद्चस्तपः कृत्वा परं संग्राप्तकेवल। । लोकप्राग्भारमारुथ्दरिमछिलजिनान्तरे ॥ १८४ ॥ 
महँद्रद्तननामासी त्पुरे विजयनामनि । कृत्वा नंदनशिष्यत्व महेंद्र करपमुग्ययो ॥ १८५ ॥॥ 
कांपिल्यनगरे च्युत्वा वष्रायां दरिकेतुतः । हरिषेण इति ख्यातों जल्चे चक्रांकितेशतः ॥ १८६ ॥ 
स कृत्वा धरणीं सर्वो निजां चेत्यविभृषणाम्‌ । तीर्थे सुततनाथस्य सिद्धानां पदमाश्रितः॥१८७॥ 
असिताहो 5भवद्राजा पुरे राजपुरामिधे | सुधमेमित्रशिष्यत्व॑ कृत्वा अह्यालगं ययो | १८८ ॥ 
ततश्युतो यश्ञोवत्यां जातस्तत्रेव वेजगिः । जयसेन इति ख्यातश्रक्रचुंबिवशासनः ॥ १८९ ॥ 
परित्यज्य महाराज्यं दीक्षां देगवरीमितः । रत्नत्रितयमाराध्य सेद्ध पदमाशिश्रियत्‌ ॥| १९० ॥ 
स्वतेत्रलिंगसंश्वस्प संभृतः प्राप्य शिष्यतां | काश्ष्यां कमलगुर्मारूय विमान सम्ुपाभितः॥१९१॥ 
च्युतो अक्षरथस्याभूत्‌ पुरे कांपिल्यनामनि । चूलाहासंभवः पुत्रो अक्षदत्तः प्रकीतितः ॥१९२॥ 
चक्रापिल्यामसो भुक्‍्त्वा श्रियं विरतिवर्जितः । सप्तमीं क्षितिमसिक्ष्नेमिपार्थजिनांतरे ॥ १९३ ॥ 


पश्चपुराणध । ४५५ विंशलितम पर । 


एते पट्खंडभूनाथाः कीर्तिता मगधाधिप | गतिने झक्यते येषां रोड देवासुरेरपि ॥ १९४ ॥ 
मत्यक्षमक्षय्वक्त च फलमेतच्छुमाशुर्भ । श्रुत्वानुभूय दृष्टा व युक्त न क्रियते कर्ष ॥ १९५ ॥ 
न पाय्ेयमपृपादि बीज ४2 जेब न चायाति किंतु तत्सुकृतेतरं ॥ १९६ ॥ 
बे क्षिषु । यद्संति स्वगारेषु तत्फर्ल पृण्यवृक्षज ॥ १९७ ॥ 
शीतोष्णवातयुक्तेषु कुगदेषु वसंति यत्‌ | वि फले ॥ १९८॥ 

। नरेंद्राआमरोहूताः पृण्यश्ञालेरिद फर्ल ॥ १९९ ॥ 
हुरंगैयेदले स्वंगैगेम्यते चलचामरेः । न लीक ।इ के नृपतेस्तड्विचेश्टिते ॥| २०० ॥ 
कल्पप्रासादसका्श रथमारुश यज्जनाः । ब्रजति 5सो स्वादुनिशरः ॥ २०१ ॥ 
स्फूटिताभ्यां पदांभिभ्यां मलग्रस्तपटथरे! । अम्यते पुरुषेः पापविषवृक्षस्थ तस्कर ॥ २०२॥ 
असं यदमुते प्राय॑ हेमपात्रेषु भुज्यते | स प्रभावों घुनिश्रेष्ठकक्तो धमेरसायन.॥ २०३ ॥ 
देवाधिपतिता 'बक्रचुंिता य्व राजिता | लल्यते भव्यशाईलेस्तदाहिंसाह॒ताफल ॥ २०४ ॥ 
रामकेशबयोलैक्ष्मी लम्पते यथ पुंगवेः । तद्धमंफलमुश्रेष्ये तत्कीतेनमथाधुना ॥ २०५॥ 
हास्तिन नगर रम्यं साकेता केतुभूषिता | श्रावस्ती वरविस्तीणों कोशांबी मासितांबरा ॥२०६॥ 


पसपुराणस धषद्‌ थिंध्तिलये पे । 


पोदन शैलनगर तथा सिंहपुरे पुरं। कोशांबी हास्तिन चेति ऋ्मेण परिकीर्तिता ॥ २०७॥ 
सर्वद्रवणसंपञ्मा भयसंपर्कवर्जिता । नगयों वासुदेवानामिमाः पूपेत्र जन्मनि,॥ २०८ ॥ 
विश्वनंदी महातेजास्ततः पवेतकामिधः । धनमित्रस्ततो डेयस्तृतीयश्रक्रपारिणां ॥ २०९ ॥ 
ततः सागरदत्तारूपःक्षुब्धसागरनिस्वन! । विकटः प्रियमित्रथ् तथा मानसचेष्टित! | २१० ॥ 
पुनर्वसुञ्र विज्ञातो गंगदेवश्व कीतितः । उक्तास्यमूनि नामानि कृष्णानां पूर्वजन्मनि ॥ २११ ॥ 
नैविकी मात युद्ध विजया प्रमदाहतिः | उद्यानारण्य॑ मरणं वनक्रीड़ाभिकांक्षिण: ॥ २१२ ॥ 
अर्त्यतविषयासंगो विश्रयोगस्तनूनपात्‌ । दौमांग्य प्रेत्य हेतुम्य एतेभ्यों हरयोज्मवन्‌ ॥ २१३ ॥ 
विरूपा दुरभंगा! संतः सनिदानतपोधनाः । तत्त्वविज्ञाननिमुक्ता सेमवंति बंलानुजाः ॥ २१४ ॥ 
सनिदाने तपस्तस्माइर्जनीय प्रयल्मतः । तद्धि पश्मान्मदाघोरदुःखदानसुशिक्षितं ॥ २१५ ॥ 
संभूततपसो भूतिंः सुभद्रो बसुद्नः । श्रेयांसभृतिसंश्षण वसुमूतिश्र कीर्तितः ॥ २१६ ॥ 
घोषसेनपरांभोधिनाभानौ च महासुनी। हुमसेनअ्र रृष्णानां गुरवः पूवैजस्मनि ॥ २१७ ॥ 
महाशुक्रामिधः करपः प्राणतो लांतवस्तथा । सहस्रारे परो ब्रक्षनामा माहेंद्रसंब्ितः ॥ २१८ ॥ 
सौधमेथ समारूयातः कल्प: सच्चेश्टितालयः | सनत्कुमारनामा व महाझ्क्रामिघोध्परः ॥२ १९॥ 


पहपुराणय । उपज विंशतितम पथ । 


एतेभ्यः श्रच्युताः संतः प्राप्ततृण्यफलोदयाः । पृण्यावश्वेष्वतों जाता वासुदेवा नराधिपा! ॥२२०॥ 
पौदनं द्वापुरी दस्तिनमरं तत्पुनः स्मृत | तथा चक्रपुरं रम्यें कुशाग्रं मिथिलापुरी ॥ २२१ ॥ 
पिनीता मधूरा चेति माधवोत्पत्तिमम॒यः | समस्तधनसंपूणोंः सदोत्सवसमाकुछा! ॥ २२२ ॥ 
आध्यः प्रजापतिज्ेयो अक्षभृतिरतो5परः । रोदनादस्तथा सोमः प्रख्यातश्व शिवाकरः ॥ २२३॥ 
समस्तमूद्ध्नभिनादश रूयातो दश्षरथस्तथा | वसुदेवश्व कृष्णानां पितरः परिकौर्तिताः ॥२२४॥ 
आधा म्गावती झेया मांधदी पृथिवी तथा | सीतांबिका च ठक्ष्मीअ केस्िनी कैकयी शुभा ॥ 
देषकी चरमा ज्ञेया महासौभाग्यसंयुता | उदाररूपसंपञ्ना कृष्णानाँ मातरः स्मृताः ॥ २२६ ॥ 
सुभ्रभा अ्रथमा देवी रूपिणी श्रभवा परा । मनोहरा सुनेत्रा द तथा विमलसेद्री ॥ २२७ ॥ 
तंथानंदवती ज्लेया कीतिंता च प्रभावती | रुक्मिणी चेति कृष्णानां मंदादेव्यः भ्रकीतिताः २२८ 
प्रकांडपांदुरोगारा नगरी पुंडरीकिनी । एथिवीवसुविस्तीणों द्वितीया पृथिवी पुरी ॥ २२९॥ 
अन्यानेदपुरी ज्ेगा तथानंदपुरी स्मृता । पुरी व्यतीतशोकारूया पुरे विजग्रसैज्वित ॥ २३० ॥ 
सुर्सीमा च तथा क्षेत्रा द्वास्तिन च प्रकीर्तित | एतानि बलदेवानां पुराणि गतेजन्मनि ॥२३१॥ 
बले भारवव्रेगण नंदिमित्रो महाबलः । पुरुषप॑मसंज्रभ तथा पष्ठः सुदर्शन! ॥ १३२ ॥ 





पद्मपुराणम्‌ । घणद , बिंशतितम पद । 


वसुंधरण विश्लेयः भीचंद्रः सखिसंज्ञकः । ज्षेयान्यमूनि नामानि रामाणां पूवेजन्मनि ॥ रशे३े ॥ 
अमृतारो झ्निः श्रेष्ठ मदासब॒तसबतों । वृषमो5थ प्रजापालस्तथा दमवरामिधः ॥ २३४ ॥ 
सुधर्मो ेवसेशश तथा विद्ठुमसंड्वितः । अमी पूर्वमे ज्षेया गुरवः शीरधारिणां ॥ २३१५ ॥ 
विवासोअ्लुत्तरा क्षेयाख॒याणां इलघारिणां | सहद्तारतयाणां च दयोजेकनिवासिता ॥ २३६ ॥ 
महाश्य॒ुक्रामिधानथ कलपः परमशोमनः । एम्यश्युत्वा सम्ुत्पन्ना रामाः साधुसुचेेष्टिताः ॥२३७॥ 
भद्रांसोजा सुमद्रा च सुवेषा च सुदशशना । सुप्रमा विजया चान्या वेजयंती प्रक्रीतिता ॥२३८॥ 
महाभागा च॑ विज्ञेया महाशीलापराजिता । रोहिणी चेति विज्लेया जनत्यः शीरधारिणां ॥२३९॥ 
श्रेय आदीन्‌ जिनात पंच तृपृष्ठाथा बलानुजाः । क्रमेण पंच वंदंते तत्परावरतः परी ॥ २४० ॥ 
नामिसुवतयोमेष्ये लक््मणः परिकीर्तितः | बंदको नेमिनाथस्य ऋष्णो3भूदद्भुतक्रियः ॥ २४१ ॥ 
अलफं विजय हेय॑ नंदन पृथिवीपुरं । तथा हरिपुरं स्र्य॑सिंदशब्दपरे पुरे ॥ २४७२ ॥ 
लेकाराजगृई चान्यक्रमेण अतिचाक्रिणां | स्थानान्यमूनि बेदानि दीक्षानि मणिरश्मिमिः ॥२७१॥ 
अश्ग्रीव इति ख्यातस्तारकों मेरकस्तया । मधुकैटभसंज्श्व निशुंमश्ष तंथा वालिः ॥ २४४ ॥ 
प्रद्मादो दक्षवक्त्रथ जरासंघथ कीर्तितः । क्रमेण वासुदेवानां विज्ञेया प्रतिचक्रिण/ ॥ २४५ ॥ 


अन्‍य ४४६ विशेतितमं:पर्व 


सुवर्णकुंमः सत्कीतिंः सधर्मोड्थ महाय्व॒निः । मृगांकः श्रुतिकीतिश सुमित्रो वनश्र॒तः ॥ २४६॥ 
सुबतथ्र सुसिद्वा्ों रामाणां गुरवः स्मृताः | तपःसंमारसंजातकीरतिंबेष्टितविष्टपाः ॥ २४७॥ 
दरघ्वा कर्मोहकक्षं क्षुभित बहुविधव्याधिसंश्रांतसर्वं । 
मृत्युव्याप्रातिभीम॑ भवविषुरुसमं तुंगवृक्षौरुख॑ड ॥ 
याता निवोणमष्टो हलूथरपविभर्व प्राप्य संविभ्रमावाः । 
संग्राप ब्रह्मलोक॑ चरमहलघरः कर्मबंधावश्लेषात्‌ ॥ २४८ ॥ 
आदो कृत्वा जिनेंद्रान भरतजयकृतान्‌ केजवानां बलाना-- 
मेततते पूवेजन्मप्रशृतिनिगदित वृत्तमत्यंतचित्र ॥ 
केचिद्धास्यंति मोक्ष कृतयुततपसः स्तोकपंकाओ केचि- 
त्केचिद्नच्छेति भूयो बहुमवगहनां संझतिं निविरामाः ॥ २०९ ॥ 
एतज्ब्वात्वा विचित्र कलिकल॒पमद्ासागरावतेमम्न | 
संसारप्राणजातं विरसगातिमहादुःखबहिप्रतप्त॑ ॥ 


पापा राय ४६३० एकर्षिशातितम प्े। 


कष्ट नेच्छंति केचित्सकृतपरिचय कतुमन्यस्तु कथ्रित्‌ । 
कुत्वा मोहावसान रविरिव चिमल॑ केवलब्ञानमेति ॥ २५० ॥ 
इत्यषे रविषेणाचायेप्रोक्ते पद्मचेरिते तीथंकरादिभवालुकीतेन॑ नाम विंशतितमं पे । 


३ के + 

एकरविंशातितमं पर्व । 
श्रृण्वतो 5शमरामस्य संबंधार्थ वदामि ते । वंशालुकीतेन किंचिन्मद्ापुरुपसंभवं ॥ ९ ॥ 
जिनेंद्रे दशमे नीते राजासीत्सुमुखश्र॒तिः | कोशांब्यामपरो >त्ैव वणिजो वीरकश्षतिः ॥ २ ॥ 
हत्वा तदयितां राजा श्रित्वा काम यथेप्सितं । दत्वा दान विरामाणां पुरे दरिपुरसंझके ॥ ३ ॥ 
उत्पन्नो दंपती क्रीडां कृत्वा रुकमर्गिरिं ययो । तन्नापि दक्षिणश्रेण्यां भोगभूमिमशिश्षियत्‌ ॥४॥ 
दयिताविरहांगारदग्घदेहस्तु वीरकः । तपसा देवतां श्राप देवीनिवदसंकुलं ॥ ५ ॥ 
विदित्वावधिना देवो वेरिणं हरिसंभवं । मरते5तिष्ठपौ्यार्त दुर्गतिं पापधीरिति ॥ ६ ॥ 
यतो5सो इरितःक्षेत्रादानीतो भायेया सम॑ । ततो हरिरिति ख्याति गतः सर्वत्र विहपे # ७॥ 


पद्मपुराणस्‌ । ७६१ एकबिंशलितमं पते । 


नाप्ना मद्गागिरिस्तस्य सुतो हिमगिरिस्ततः । ततो वसुगिरिजोतो बस्भूवेंद्रमिरिस्ततः ॥ ८ ॥ 
रत्नमालोथ संभूतो भूतदेवों महीधरः । इत्याद्याः श्रवशोतीता राजानो हरिवंश्जाः ॥ ९ ॥ 
वंशे तत्न महासत्वः सुमित्र इति विश्वुतः | बभूव परमो राजा कुशाग्रांखये महापुरे ॥ १० ॥ 
त्रिदर्शेद्समों भोगे! कांत्या जितनिशाकरः । जितप्रभाकरो दीप्त्या प्रतापानतश्ात्रवः ॥११॥ 
प्माबतीति जायास्य पदनेत्रा महाद्यतिः । झुमलक्षणसंपूर्णा पृर्णसवेमनोरथा ॥ १२ ॥ 
सुप्तातौ अबने रम्ये रात्रो तल्पे सुखावद । अद्राक्षीत्पश्चिमे यामे स्वप्नान्‌ पोडश पूजितान॥ १३॥ 
द्विरदं झ्ात्करे सिंहममिषेक॑ श्रियस्तथा | दामनी शीतयुं भालूं झपी कुंभ सरोजवत्‌ ॥ १४ ॥ 
सागर सिंहसंयुक्तमासन रत्नचित्रितं | विमाने भवन झु््र रत्नराशि हुताश्न ॥ १५॥॥ 

व॒तो विस्मितचिचा सा विबुद्धा बुद्धिशलिनी । ऋत्वा यथोचिर्त याता विनीता भतुरंतिक॥१९॥ 
कृतांजलिश पत्नच्छ स्वप्ना्थ न्यायवेदिनी । भद्रासने सुखासीना स्फुरददनपेकजा ॥ १७ ॥| 
दुय्ितो5कथयद्यावत्तस्थै स्वप्नफल शु्म । अपप्तहगनाचावद्रष्टी रतनप्रसूतिनी ॥ १८ ॥ 

तिख्रः कोव्योइ्धेकोटी च वसुनो5रस्‍य दिने दिने | भवने मूदितों यक्षों ववषे सुरपाइया ॥ १९॥ 
मासाः पंचदशशा5खंडं प्तत्या वसुधारया । तया रत्नसुवणादिमप॑ तभगरे कृते ॥ ३» ॥ 


अऑखिपनय ४दर पकर्विशतित्भ पथ! 


तस्याः कमलवासिन्यों जिनमातुः प्रतिक्रियां। समस्तामाइता देव्यश्रकु! सपरिवारिका। ॥२१॥ 
जातमात्रमथों संत जिनेंद्रे क्षीरवारिणा | लोकपालेः समे श्क्रो मेरावस्नपयचिछिया ॥ २२ ॥ 
सेपूज्य मक्तितः स्तुत्वा श्रणम्थ च सुराधिपः | मातुरंके पुनः प्रीत्या जिननाथमतिष्ठिपत्‌॥२ ३े॥। 
आसीह्रमेस्थिते यस्मिन्‌ सुब॒ता जननी यतः । विश्लेषण ततः कीर्ति गतो सौ सुवत्र॒वाख्यया २४ 
अंजनाद्रिप्रकाशो5पि स जिनो देहतेजसा | जिगाय तिम्मगुं पृणेनिशाकरनिमाननः ॥ २५ ॥ 
दधता परम॑ तेन भोर्गामद्रेण कल्पितं | अददमिंद्रसुख दूरमधरीकृतमूर्जित ॥ २६ ॥ 

हाहाहूहश्ूवी तस्प तुंचुरू नारदस्तथा । विश्वावस॒श्र गायंति किनयो5प्सरसो बराः ॥ २७ ॥ 
वीणावेण्वादिवादेन तत्कृतेन सुचारुणा । स्नानादिविधिमाप्नोति देवीजनितवर्तनः ॥ २८ ॥ 
स्मितलज्जितदंभेष्योग्रासादादिसुवि भ्रमाः । यौचने रमयद्रामाः सोमिरामो ययेप्सित ॥ २९ ॥ 
शरदंभोदविलय स दृष्टा भतिबुद्धवान्‌ । स्तुतो लोकांतिकैंदेंगेः प्रविजजिपयान्वित३ || ३० ॥ 
दत्वा सुब्रतसंज्ञाय राज्य पृत्राय निस्पृदः | प्रणताशेषसामंतमंड्ल सुखपालन ॥ ३१ ॥ 

निरगेतः सोरमव्याप्तदशदिक्थक्रवालतः । दिव्यानुलेपनोदारसकांवमकरंदतः ॥ रै२ ॥ 
सौरमाकृष्टसंआंतअमरीपृथुवृंद्तः । हरिण्मणिविभाचक्रपालाशचयसंकुलात्‌ ॥ ३३ ॥ 


अ्केपणय ४६३ पकविशतितम पे! 


द॑तपेक्तिसितच्छायाविशजालसमाकुलात्‌ । नानाविभूषणध्वानविदगारावपूरितात्‌ ॥ ३४ ॥ 
बलीतुरंगसंपृक्तात्‌ स्वनचक्राइशोमितात्‌ । राजइंसः सितः कीत्यो दिव्यस्धीपंग्रसंढत! ॥ ३५॥ 
देवमानवराजोढां शिविकामपरजितां | आरुद्य विपुलोधानं ययौ चूडामणिन्रेणां ॥ ३६ ॥ 
अवतीये ततो राह्यां सदसेबेहुमिः सम॑ । दो जैनेश्वरी दौशां हारिवेशाविभूषणः ॥ ३७ ॥ 
पष्ठोपवासयुक्ताय तस्‍्मे राजगुद्दे ददो । मक्त्या वृषमदत्ताख्यः परमाभेन पारणं ॥ ३८ ॥ 
असंमाधारदृत्यथे शक्तिश विभुना कृता । ग्राप्तो वृषमदत्तञ्॒ पंचातिश्यपूजनम ॥ २९ ॥ 
अधश्रंपकवृध्षस्प शुक्॒ध्यानसुपेयुषः । उत्प्न घातिकमोते केवल परमेष्ठि! ॥| ४० ॥ 
ततो देवाः समागत्य सेंद्रा स्तुत्वा ग्रणम्थ च । का अब पुत्तम ॥ ७१ ॥ 
सामार॑ च निरागारं बहुमेद यथाविधि। श्रुत्वा ते विमंल घममे नत्वा थे॥ ४२ ॥ 
पनिसुज्रतनाथो5पि धर्मतीथप्रवर्तनं । इत्वा सुरासुरेनम्रेः स्तृथमान!प्रमोदिमि! ॥ ४३ ॥ 
गणनायैमेहासत्वैगेगपालनकारिमिः । अन्यैश्व साधुमियुक्तो विहत्य वशुधातरू ॥ ४४ ॥ 
सम्मेदगिरियूर्धा्न समारुक्ष चतुर्विध । विधृय कम संग्राप लोकचूडा्माणिस्थित ॥ ४५ ॥ 
इनिसुवतमादात्म्यमिद येड्धीयते जनाः । श्ृण्वेति वा सुभावेन तेषां नश्यति दुष्कृतिः ॥९९॥ 


प्रझपुराणभ ! ४६४ णकचिंदातितमं प्र । 


भूयश्व बोधिमागत्य ततः छृत्वा मुनि्मेल । गच्छंति परम स्थान यतों नागमन पुनः! ॥ ४७ ॥ 
अथासो सुत्रतः कुत्वा चिर राध्यं सुनिश्च् । द्श्ष तत्र विनिश्चिप्य अवृज्य,प्राप निईति ॥४८॥ 
दक्षात्सममवत्सूनुरिलावधेनसज्ञितः । ततः आऔरीवर्धनो जक्बे श्रीवृक्षाख्यस्ततो 3भवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
संजयंतो बभवास्मादुदभूत्कुणिमस्ततः | मदहारथः पुलोमा चेत्थेबमाद्या नरेश्वराः ॥ ५० ॥ 
सदस्रश्षः समुत्पन्ना दरीण।मन्वये झुभे । संप्रापुनितृर्ति केचित्केचिन्नाकनिवासितां ॥ ५१ ॥ 
एवं क्रमात्ययातेषु पार्थिवेषु च भूरिषु | नपो वासवरकेत्वाख्यःकुले5स्मिन्मेथिलो5मबत्‌ ॥ ५२ ॥ 
विपुलेति मद्दादेवी तस्यासीद्विएुलेक्षणा | परमश्रीरपि आता या मध्येन दरिद्रता ॥ थ३ ॥ 
तस्य जनकनामाभूत्तनयों नयकोविदः | हिरते यः सतत चक्रे प्रजानां जनको यथा ॥ ५४ ॥ 
एवं जनकसंभूतिः कथिता ते नराधिप । श्रृु संग्रति यद्ंश नृपो दशरथोउमवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
इछ्वाकूनां कुके रम्ये निवैच्ते नामिजे जिने । भरते भास्करे सोभे व्यतीते वंशभूषणे ॥ ५६ ॥ 
संख्यातीतेन कालेन कुले तत्र निराधिपाः । अतिऋमंति कुर्बतस्तपः परमदुचचर ॥ ५७॥ 
क्रीडति भोगनिर्मग्राः श॒ष्येत्यक्ृतपुण्यकाः । लूमंते कमेणः स्वस्प दिपाकमश्रधारिणः ॥ ५८ ॥ 
सक्रवत्यरिष्तते व्यसनानि महोत्सवेः । शनेमाय्रादयों दोषाः प्रयांति परिवद्धेन ॥ ५९ ॥ 


पदपुराणम । छ्द५ ए्कवबिंशतितर्म पर्व! 


क्लिश्य॑ते द्रव्यनिप्नेक्ता प्रियंते वा लतासु च । पूर्वोपात्तायुषि क्षीणे देतुना चोपसंहते ॥ ६० ॥ 
नाना भवंति तिईति निम्नते श्रोचर्यति च । रुदंत्यद॑ति वाधंते विवदंति पढठंति च ॥ ६१ ॥ 
ध्यायति यांति वल्गंति प्रभवंति बहंति च | गायंत्युपासते5श्षंति दरिद्रति नदंति च॥ ६२॥ 
जयंति रांति प्ंचंति राज॑ते विलुसंति च । तुष्यंति शासति क्षांति स्पृदयंति इरंति च॥| १३ ॥ 
अ्रपंति द्रांति सज्जंति दूयते कूटयंति च | मा्गेगंतेअभिधावंते कुहयंते छजंति च ॥। ६४ | 
शीढंति स्वेति यच्छंति श्वीलयंति वर्सात च | दुच्यंति भांति सीदंति कुष्येति विचलंति च ६५ 
स्तुत्य॑त्यचति वंचंति सात्वयंति विदंति च | महांत्यबंति नृत्यंति स्निश्नंति विनयंति च ॥९९॥ 
बुद॒स्य॑च्छंति कर्पति भृज्ज॑ति विनमंति च। दीव्यंति दांति सीव्यंति जुहत्यंगेति जाअति ॥९७॥ 
स्वपंति विभ्यतींगंति ध्यंति बंंति रुदंति च | प्रांति सुन्दंति रुन्वंति रुत्व॑ति विरुवेति च ॥६८॥ 
सीन्यैत्यव॑ति जीगैति पिबंति रचयंति च | वृण्वते परिम्ृद्नंति विसृणन्ति पूृर्णति चे ॥ ६९ ॥ 
मीमांसते जुयुप्संते कामयंते तरंति च । चिकित्स्य॑त्यनुमन्यंते वारयत्रि ग्रणन्ति चे॥ ७० ॥ 
एवमादिफ्रियाजालसंततण्याप्तमानसाः । शुमाशुमसमासक्ता व्यतिक्रामंति मानवाः ॥ ७१ ॥ 
इति चित्रपटाकारचेष्टिताखिलमानवे । काले:वसर्पिभीनाज्ि प्रयाति विलय श्रते! ॥ ७२ ॥ 
३० 


पकापुराभाई ४९६ एकबिशतकितस पते । 


जाये जिंशल्रिसंख्याने वतेमानजिनांतरे । देवायमनसंयुक्ते विनीतायप्युरो पूरि ॥ ७३ ॥ 

विजयो नाम राजेंद्रो विजिताखिलशात्रवः । सौयेप्रतपसंयुक्तः प्रजापाल्मपेंडितः ॥ ७४ ॥ 
सेभूतो देमचूलिन्यां मदाद्वेव्यां सुतेजसि । सुरेंद्रमन्‍्युनामाभृत्यनुस्वस्य मदहागुणः ॥ ७५ || 
तस्य कीर्तिसमारुयायां जायायां तनयद्वय । चंद्र॒सयेसमच्छायं जात॑ गुणसमचित ॥ ७६ ॥ 
वजवाइस्तपोराद्ो द्वितीयश्र पुरंदरः | अन्व्थेनामयुक्तौ तो रेमाते बने सुखे ॥| ७७ ॥ 
इथबाइननामार्सात्तस्मिन काले नराधिपः । रस्बे नागपुरे तस्य नाज्ना चूडामाणिः ग्रिया ॥७<८॥ 
तयोदे/दिवर चावी रूयातां नाझ्ता मनोदयां । वज्बाहुकुपारो5छो लेने राध्यत्मों नु्णां ॥७९ 
तत्कन्यास्रोदरो नेतुमागदुदयसुंदरः । स्राथे तेनोच्छिता श्रीमान्सितातपनिवारणः ॥ ८० ॥ 
क॒ल्यां तो रूपतः ख्यातां सकले वश्न॒ुधातले । झानसेनवहन्भूत्या ग्रतस्थे थार पुरे ॥ ८९१ ॥ 
अथास्थ ब्रजतो दृष्टिवेसंतछुसुमाछुले । गिरो वसंतसंज्ञाके निषपात मनोदरे ॥ ८२ ॥ 

यथा यथा सप्रीपत्लें तस्य याति ग्रिरसी | तथा तथा परां लक्ष्सी पश्यन्‌ दृषुपागमत्‌॥८३॥ 
पुष्पधूलीबिमिश्रेण वायुना स मुगेधिना । समार्लिंग्यत मित्रेण संत्रास्नेन चिरादिव ॥ <४॥ 
पुंस्फोकिलकलालापेज॑यशब्दमिवाकरोत्‌ । वातकंपितवृक्षाग्ो वज्ञवाद्ोधराधरः ॥ 4५ ॥ 


प्यकुणक ! ४६७ पक्विश्ञतितम पर 


वीगाइंकएरम्पेण भृंगाणां मंदशालिनां । नादेन श्रवणों तस्य मानसेन समे हतों ॥ ८६ ॥ 
चूतोय कणिकारोय छोधोयं कुसुमान्वितः | प्रियालोय्य पलाझोय॑ ज्वलत्पावकमासुरः ॥ <७॥ 
घजतीति ऋभेषास्य दृष्टिनिश्वलपक्ष्मिका | सेदिग्धमानुषाकारे पयात मुनिपुंगने॥ ८८ ॥ 
स्थाणुः स्पाच्छूमणोय तू शैलकूटमिदं मबेत्‌ | इति राष्ट्रों वितर्को:भूत्कायोत्सग्रेस्थिते मुनों ८९ 
ततो नेदीयसं साये अयातस्यास्य निश्वयः ।. उदयादिमद्दायोंगी देद्ावंदनतत्पर! || ९० ॥ 
उधावश्रदिलाजालबिपमे3बस्थितं स्थिर । दिवाकरकराश्टिष्टाम्ठानवक्तसरोरुई ॥ ९१ ॥ 
पलंबितमदाभोगिमोगमासुरसद्भुज । शैलेंद्रटटर्सकाशपीवरोदारवक्षस॑ ॥ ९२ ॥ 
दिग्मागबंधनस्तंमस्थिरमास्वद्धरोरुक॑ | तपसापि कृश कांत्या वश्यभान सुप्ीवर ॥ ९३ ॥ 
नाधिकाबग्रनिविष्ाविसोम्यनिग्लचझुप । मुनि ध्यायंतमैकास्न्यं दष्टा राजेत्याचियत्‌ ॥ ९७ ॥ 
अददो घन्योगमरत्पंत प्रश्ंतो मानवोत्तमः । यद्धिंदायाखिलं सेय तपस्पति मुह्क्षया ॥ ९५ ॥ 
वियुत्त्याजयूदीतोय करयाणपामिनिविष्थी: | प्रपीडानिदव्तात्मा, मुनिलेश्मीप्रिष्कुतः! ॥ ९६ ॥ 
समः सुहृदि झत्रौं च रत्नराशों ढणे तथा । मानमत्सरनिमुेक्तः सिद्धयालिंगनलालसः ॥ ९७॥ 
वक्षीकृतहषीकात्म निष्पकंपो गिरीदवत । श्रेयो ध्यायाति नीरागः कुशलस्थितकाबब्ः ४ ९4 ॥ 





पहापुराणस । छद्८ पकविंशतितमं पवे [॥ 


फर्ल पृष्कलमेतेन लब्धं मानुपजन्मनः । अय॑ न वंचितः करे! कपायास्वैभेलिम्लचै! ॥ ९९ ॥ 
अइ नु वेश्टितः पापः कमेपाशैरनंतरं । आशीविषेभेहानागंयंथा चंदनपादपः ॥ १०० ॥ 
प्रमत्तचेतर्स पा घिग्मां निश्ेवनोपम । योह निद्रामि भोगाद्रिमहाभ्रगुशिरस्थितः) ॥ १०१ ॥ 
यदि नाम भजेये मामसवस्थामस्थ योगिनः । भवेय लब्धलब्धव्यस्ततो मानुषजन्मानि ॥१०२॥ 
इति चिंतयतस्तस्य राज्ञों निग्रेथपरंगवे | दृष्टिस्तंभानिबद्धेव बभूवात्यंतनिश्रका ॥ १०३ ॥ 

एवं निश्चलपक्ष्माणं निरीक्ष्योदयसुंदरः । कु्वश्नमे जगादेव वज़वाई कृतस्मितः ॥ १०४ ॥ 
चिर॑ निरीक्षितो देवस्त्वयेष प्ुुनिपुंगवः | हणीषे किमिमां दीक्षां रागवानत्र रृश्यसे ॥ १०५॥ 
वजवाहरथोबोचत्कृतभावनिगूहनः । वतेते कः पुनभोवस्‍्तवोदय निवेद्य ॥ १०६ ॥ 
अंतर्विरक्तमश्नस्वात्तमाहोदयसुंद्रः । परिहासानुरागेण दंतांशुच्छरिताघधर। ॥ १०७ ॥ 
दीक्षामिमां वृणीषे चेत्ततोहमपि ते सखा । अहो विराजसेत्पथे कुमार: श्रमणश्निया ।। १०८ ॥ 
अस्त्वेव॒मिति मापित्वा युक्तो वैवाहभूषणैः। अवारोहदसो नागादारोहद्धरणीघरं ॥ १०९ ॥ 
ततो वरांगनास्तारं रुरुदुरूइडलोचनाः । छिम्ममुक्तकलापाभस्थूलनेत्रांबुविंदवः ॥ ११० ॥ 
व्यक्षापयत्स बाष्पाक्षस्तमथोदयसुदरः । प्रसीद देव नमेंदं छत किमनुतिष्ठसि ॥ १११ ॥ 


पश्मपुराणम । ४६५९ एकर्थिशलितमे पदे। 


उवाच वज़वाहस्त मधुरं परिसांत्वययन्‌ | कल्याणाशय कूपेई पतश्षतारितस्त्वया ॥ ११२ ॥ 
मवता सहझ्श मित्र नास्ति मे भवनत्रये । जातस्य सुंदरावश्यं मृत्यु! प्रेतस्थ संभव! ॥ ११३ ॥ 
गृत्युजन्म घटीयंत्रमेतद्श्राम्यत्यनारतं । विद्यचरंगदुष्टाहिस्सनेम्थीष्षि चंचल ॥ ११४॥ 
जगतो दुःखमग्रस्य किन्न पश्यसि जीवित । स्वप्नभोगोपमाभोगा जीवित बुद्ददोपम ॥ ११५॥ 
संध्यारायोपमः स्नेहस्तारुण्यं कुसुमोपमं । परिहासो5पि ते भद्र मम जातोभ्युतोपमः ॥ ११६ ॥ 
परिहसेन किं पीतमोषर्ध हरते विष॑ । सत्वमेषोच्यमे बंधुये! सुभ्रेयः प्रवृत्तते ॥ ११७ ॥ 
संसाराचारसक्तस्य ग्रतिपन्नो5सि हेतुतां । एपोई प्रत्रजाम्यद्य कुरु त्वे स्वमसीषिते ॥ ११८ ॥ 
गुणसागरनामानं तमुपेत्य तपोधन । प्रणम्य चरणानूचे विनीतो रचितांजलि! ॥ ११९ ॥ 
स्वामिन्‌ भवत्प्रसादेन पवित्रीकृतआनसः । अद्य निष्कमितुं भीमादिच्छामि भवतारकात्‌ १२० 
ततः समाप्तयोगेन ग्ुरुणेत्यनुमोदितः । महासंवेगसंपश्मस्त्यक्ततखतविभूषणः ॥ १२१ ॥ 
पर्येकासनमास्थाय रमसान्वितसानसः । केशापनयन कृत्वा पछवारुणपाणिनां ॥ १२२ ॥ 
जानानः प्रलर्घु देहमुह्लाघमिद तस्क्षणं । दीक्षां सेचक्य बैवाही मोक्षदीक्षामश्षिभियत्‌ ॥ १२३॥ 
त्यक्तराममद्देषा जातसंवेगरंहस! । सुंद्रप्रसुखा वीराः कुमारामारविश्वमाः ॥ है१४ ॥| 


पडाइसणम । 4४७० एकविंवु्भतितमे पे । 


परभोत्साहसंपन्नाः प्रणम्य मुनिपुंगव | पडिंशंतिरमा तेन राजपुत्राः प्रवाशजु) ॥ १२५ ॥ 
तप्ुदेते प्ररिन्नाय सोदरस्नेहकातरा । वहंती पुरुसंत्रेयमदीध्षिष्ट म चोदका ॥ १२६ ॥ 
सितांशुकपरिच्छेश्नविशालस्तवमंडला । अस्पोदरी मलच्छन्मा जाता सातितपस्विनी ॥ १२७ ॥ 
बिजयस्प॑दिनो बातों विदित्वा वन्नवाहवी । शोकार्दितों जगादेव सशाय्रध्यव्यवस्थितः १२८ 
चित्रे पश्यत मे नप्ता वयसि प्रथमे स्थितः । विषयेभ्यों विरक्तात्या दोक्षां दैगंबदीमितः ॥१२९॥ 
माइशोउपि सुदुर्मोचैवेषीयान्‌ प्रवणोकृतः । मोगैयैंस्ते कं तेच कमरिश विवर्जिताः ॥ १३० ॥ 
अथवानुग॒हीतोसो भाग्यवान्‌ झुकतसंपदा। मोगान्‌ यस्तृणव्त्यक्त्वा श्षीतौमाबे व्यवस्थित: १३१ 
प्दयाग्बोधुता चेशं कां वजामि जरादितः । सुचिरं वंचितः पापविष्रयेयृखब्ुंदरे? ॥॥ १३२ ॥ 
हंदनीलांशुसंघ्रातसंकाशों योउमवत्क्थ | केशभारः से में जातः काशनराशिसमहुति! ॥ १३३ ॥ 
सितासिठारुणच्छाये नेत्रे ये जनदाग्णी । जाते संप्रति ते झुश्ृवठीछुशनयसुवत्मेबी ॥ १३४ ॥ 
प्रभासयुज्वरू! कायो गोयमासोन्महाबलः । जातः संप्रत्यसों व्षेहतचित्रसमंच्छविः॥ १३५ ॥ 
अर्थों धमेज कामंथ त्रयस्ते तरुणोचिताः । जरापरीतकारयस्य दुष्कराः प्राणघारिणः ॥ १३६॥ 
सिशसमचैतन पाप॑ दुराचारं अमादिन । अलीकबांधवस्नेहसागरावतंवर्तिन ॥ १३७ ॥ 


पक्मपुराणम्‌ | ४७६ एकर्थिशलितमं पले। 


इत्यूकत्वा बांधवान्‌ सवीनापुच्छथ विगतस्पुददः । दृत्वा पुरंद्रे राज्य राजा जजेराबिग्रहः १३८ 
पाश्वनिषोणधोकस्य निेधस्थ महात्मनः । सुररेद्रमन्‍्युना साथ प्रवजञाज महामना। ॥ १३९ ॥ 
पुरंदरस्य तमथमत्त पृथिवीमती । माया फीर्तिधरामिख्य विख्यातगुणसागरं ॥ १४७० ॥ 
क्रमेण स परिप्राप्तो यौवन विनयापिकः । एघयन्‌ सर्वबंपूर्ना प्रसाद चारुचे्टया ॥ १४१ ॥ 
कौशलस्थनरेंद्रेस्थ इता तस्‍्मे शरीरजा । सुतमुद्गाद्म तो गेहामियरक्राम पुरंदरः ॥ १४२ ॥ 
* क्षेमेकरइ्नें! पा्ओे प्रतज्य मुणभूषण! । तपः कु समोरेमे कमैनिजेरकारण ।। १४३ ॥ 
इलक्रमाग्त राज्ये पालयत्‌ जितश्लात्रवः । रेमे देवोत्तमैमोंगेः सुर्ख कौविधरों नृपः ॥ १४४ ॥ 
अथान्यदा कीतिधरः क्षितीखरः । अजासु बंधुः कृवभीररातिषु ॥ 
सुखासनस्थों भवते मनोरमे । विराजमानों नलकूपरों कथा ॥ १४५ ॥ 
निरीक्ष्य राइक्षयनौलतेजसा । तिरोहित मास्करमासमैडर्ल ॥ 
अचितयस्कष्टमहो न शक्‍यते । विधिनिनेतुं प्रकटीकृतोदयः ॥ १४६ ॥ 
उत्साये शो मौषणमंघकारं । करोंति निष्कातिकॉर्मेदुर्बियं ॥ 
असौ रविः पत्नवनप्रबोधः । स्वमानूदृत्सारमितुं न भक्त ॥ १४७ ॥ 


पह्मपुराणम । छुछ२र एकर्विशलितमे पये। 
तारुण्यसूर्योप्ययमेवमेव । भ्रणक्ष्यति प्राप्तनरोपराग! ॥ 

ज॑तुबराको वरपाशबद्धों । मृत्योरवष्ष्यं छुखमम्युपेति ॥ १४८ ॥ 
अनित्यमेतज्जगदेष मत्त्ता। समासमेतानगदीदमात्यान्‌ ॥ 

ससागरां रक्षत भो धघरित्री | अहं प्रयाम्पेष विश्युक्तिमा्ग ॥॥ १४९ ॥ 
हत्युक्तमात्रे बुधबंधुपूर्णा | सभा विषादं प्रगता तमूचे ॥ 

राज॑स्त्वमस्थाः पतिरद्वितीयों | विराजसे सर्ववसंघरायाः ॥ १५० ॥ 
त्पक्ता वशस्था घरणी च येये | न राजते निजितशत्रपक्षा ॥ 

नवे बयस्यु्नतवीयराज्य । कुरुष्ष तावत्सुरनाथतुल्य ॥ १५१ ॥ 
जंगाद राजा भववृक्षसंकटां । जरावियोगारतिवहिदीपितां ॥ 

निरीक्ष्य दीघो व्यसनाटवीमिमां । मय॑ ममात्यंतपुरु प्रजायते ॥ १५२ ॥ 
तमिश्वितं मंत्रिजनो वगत्य । विध्यातमंगारचय महांते || 

आनाय्य मध्येस्प मरीचिरम्यं । वैड्येमस्थापयदत्युदारं ॥ १५३ ॥ 
युनस्तदुतृवृत््य जगाद राजन्‌ | यथाघ्ुुना रत्नपरेण हीनः ।| 


पह्मपुपणण] एज३ एकर्विशतितम पर! 


न॑ झोमतेंडगारकलाप एप | ल्वया विनेदं भवन तथेव ॥ १५४ ॥ 
नाथ तग्रेमा विकला विनाथा | ग्रजा विनश्येत्यखिला वराक्यः ॥ 

प्रजास नष्टासु तथेव धर्मो । धर्मे विनष्टे बद कि न नष्ट ॥ १५५ ॥ 
तस्थाधथा ते जनकः ग्रजाभ्यो । दत्वा मत परिपालनाय ॥ 

तपो5करोजिबृंतिदानदर्च । तथा भवान्‌ रक्षतु गोत्रथमे ॥ १५६ ॥ 
अयैषध्नक्तः इुशलेरमात्यै-रवग्रदं कीर्तिधरअकार ॥ 

भरुत्वा प्रजाते तनये प्रपश्ये | ध्रुवं मुनीनां पदमप्युदारः ॥ १५७ ॥ 
ततः स शक्रोपभमोगवीयेः । स्फीतां व्यवस्थामहर्ती धरित्रीं ॥ 

मुख शभासाखिलमीतिपक्तां । स भूरिकार्ल सुसमाहितात्मा ॥ १५८ ॥ 
चिरे ततः कीर्तिघरेण साक॑ । सु्ख भजंती सददेवदेवी ॥ 

ऋमेण संपूर्णयुणं प्रदतता । सुर्त धरित्रीधरणे समर्थ ॥ १५९ ॥ 
सपुस्सबस्तत्र कृतो न जाते । मागाद्रित्रीपतिकणेजाई ॥ 

वार्तेति कांशिदिवसानिगृद! । काल! कचित्मससवस्य जात! ॥ १६० ॥ 


पद्पराणम ! ४5४ एकविंशालितमं पर्व! 
ततः सममु्द्िविसप्र पूपम-झिरं स शक्‍व! कपमेव गोंपितुं ॥ 
निवेदितो दुर्विधिनातिदु!खिना । नृषाथ केनापि नरेण निश्चितः ॥ १३६१ ॥ 
तस्मे नरेंद्रों छइुटादिद्ष्टो । विभूषणं स्वैमदान्मझत्मा ॥ 
धोषार्यशाखानगरे च रम्ये । महाधनग्रामशतेन युक्ते ॥ १६२ ॥ 
पृत्रं समानाय्य च पश्चजात । स्थित महातेजसि मातुरंके ॥ 
अतिष्टिपह्ुंगविभूवियुक्त । निज पदे पूजितसवेलोकः ॥ १६३ ॥ 
जाते यतस्तत्र बभूव रम्या । पुरी विभृत्या किल क्रोश्नल्मरूया ॥ 
मुकोश्वछख्यां स जगाम तस्पा-द्वालः समस्ते भुवने श्लुचेष्टः ॥ १६४ ॥ 
ततो विनिष्कम्ष निवासचारक्त-दक्षिभ्रिवत्कीतिधरस्तपावन ॥ 
शपोमबेनेष रशाज तेजसा | पमागडोन्युक्ततनुयेशा रवि! ॥ १६५ || 


इत्यार्षे रविषेणाचायेप्रोक्ते पदा-चरिते सुत्रतवजबाहुकौतिमाहात्म्यव्णन नाम एकर्विशतितस पद | 


पड़ादुराणस । कर्चिशतितमं पे । 


हार्विशतितम पते । 


अर्थ धोरतपोीधारी परातुल्यः क्षमः प्रशुः । मलकंचुकसंवीतवीतमानो महामनाः ॥ १ ॥ 

तपः शोषितसवागो धीरो इुंचविभूषण: । प्रलंनितमहांबाहुग्रुगाध्वन्यस्तलोचनः ॥ २ ॥ 
स्वभोवान्मचनागेंद्रं मंथरायणातिश्रमः निर्विकार! सम्रधानी विनीतों छोभदजितः ॥ ३ ॥ 

सेव दयाविभलसानसः । स्नेहप्ंकव्रिनियुक्तः श्रमणभीसमन्बितः ॥ ४ ॥ 

पक्तिक्रमपासत अम्पन्नात्मवर श्र॒ई । ध्नि्विवेज्ञ मिक्षाथ चिरकालोपबासवान्‌ ॥ ५ ॥ 
निरीक्ष्य सहदेवी त॑ गवाश्षनिद्दितेश्षणा | परम क्रोधषमांयाता विस्फुरट्रोड्टेिताबना ॥ ६ ॥ 
प्रतीद्वरगणानंच कुंचितोष्ठी दुसशया । श्रमणो गृहमंजों व्यमाशु निवोस्थाताशिति ॥ ७ || 
प्रर्धः स्वेजनप्रीतः स्वभावसदुमानसः | यावम्िरीक्ष्यते नेन॑ कुमारः सुहुयारकः ॥ ८ ॥ 
अन्यानिप्रि येंदीशषे तु भवने नेभ्रमानवान्‌ । निग्रह वः करिष्यामि प्रतीद्ारा न संशबः ॥ १ #॥ 
परित्यज्य दयामुक्तो गतोउसी शिक्षुपृत्रकं | यतः प्रति नोमीषु तदारभ्य ईतिंमेम ॥ १०॥ 
रस्म्वणिय्न दिपेत्येते महाश्रनिषेवितां । नयंस्वत्यंतनिर्षेदे महोधोगपराच्ररान्‌ | ह३ | 


पद्मपुराणस्‌ | ४७६ द्वार्विशतितर्म पर । 


ऋरेरित्यूदितेः क्षिमं दुवोक्यजनिताननेः । दूरे निवोसितों योगी वेशग्राहितपाणिमिः ॥ १२ ॥ 
अन्ये5पि लिंगिनः सर्वे पुराह्षिवोसितस्तदा | कुमारो धमेशब्द माभ्ौषीदिति नृपास्पदे॥१३॥ 
इति संतक्ष्यमाणं ते वाग्वास्था मुनिएुंगव । श्रत्वा दृष्टा च संजातप्त्प्रौदारश्षोकिका ॥ १४॥ 
स्वामिनं प्रत्यभिज्ञाय भक्ता कीर्तिधर चिरात्‌। धात्रीसोकोश्वली दीपमरोदीन्म्ुक्तकंटिका ॥१५॥ 
शुत्वा तां रुदतीमाशु समागत्य सुकोशलः । जगाद सांत्वयन्‌ मातः केन ते5पकुत बद ॥१६॥ 
गर्भधारणमात्रेण जनन्या समनुष्ठितं । त्वत्पयोमयमेत्ततु शरीर जञातमीद्श ॥ १७ ॥ 
सा में त्वे जननीतो5पि पर गोरवमाश्रिता | वदापमानिता केन मृत्युवकत्र विविशुणा ॥ १८ ॥ 
अब में त्व॑ जनन्यापि परिभूता भर्वेद्धदि | करोम्पविनय तस्‍या जंतोरन्यस्प कि पुनः ॥ १९॥ 
समाख्यातं वसंतलतया तया । ऋच्छेण विरलीकृत्य नेत्रांबुप्लवसंतर्ति ॥ २० ॥ 
आभिषिच्य शिक्लुं राज्ये मबंत यस्तपोवन । प्रविष्टस्ते पिता भीतो मवव्यसनपंजरात्‌ ॥ २१ ॥ 
मिक्षाथमागतः सोद्य प्रविष्टो भवतो शृहं | जनन्यास्ते नियोगेन प्रतिद्ारैनिराकृतः ॥ २२ ॥ 
इृष्ठा निर्धायेमाणं त॑ जातशोकोरुवेलया । रुदितं मयका वत्स शोक धर्तुमझ्षक्तया ॥ २३ ॥ 
भवद्वौरवदशयाः कुरुते कः पराभव॑ । मम कारणमेतत्त कथित रुदितिस्य ते ॥ २४ ॥ 


पंद्मपुराणम्‌ । ४७७ द्ार्विशतितमं पे । 


प्रसादस्तेन नाथेन तदास्माकमकारि यः | स्मयेमाणः शरीरं स दहत्येष निरंकुश्च। ॥ २५॥ 
धृतमेतदजपुण्येमें शरीर दुःखभाजन । वियोगे तस्य नाथस्थ प्रियते यदयोभयं ॥ २६ ॥ 
निग्नेथं मवतो दष्ड्ठा माभूझ्ििवेंद्धीरिति | तपर्विनां प्रवेशो5स्मित्नगरेडपि निवारितः ॥ २७ ॥ 
गोत्रे परंपरायातों धर्मो5य भवतां क्रिल । राज्ये यत्तनयं न्‍्यस्प तपोवननिषेवर्ण ॥ २८ ॥ 
किनास्मादपि जानासे मंत्रिणां संग्रधारणं । न कदाचिदतों गेह्मल्मसे यद्विनिर्गम ॥ २९ ॥ 
एतस्मास्कारणात्सव वाह्यालीख्रमणादिकं । अमात्ये! कृतमत्रेव भवने नमज्ञालिमि! ॥ ३० ॥ 
ततो निशम्य हत्तांते सके तमिबेदित । अवतीये त्वरायुक्तः ग्रासादाआत्सुकोशलः ॥ ३१॥ 
परिशिष्टातपत्रादिपृथिवीपतिलांछनः । पत्रकोमलकांतिम्यां चस्णाभ्यां थियान्वितः ॥ ३२ ॥ 
इतो वरसानिददश्रो भवद्धिरिति नादवान्‌ | परमोस्कंठया युक्तः संग्रापयितुरंतिक ॥| ३३ ॥ 
अस्यानुपदवीभूता महासंश्रमसंगताः । छत्रधारादयः सर्वे व्याइलीभूतचेतस! ॥ ३४ ॥ 
निबि्ट प्रासुकोदारे प्रवरेज्मुं शिलातले । वाष्पाकुलबिज्ञालाधास्रः परीत्य सुभावन। ॥ ३५ ॥ 
करयुग्मांतिक कृत्वा सूद्धांन ख्लेहनिभर। । ननाम 2:४० आप :॥ ३२६ ॥ 
कृतांजलिरथोवाच विनयेन पुरस्थितः | त्रीडामिव परिभ्राप्तो मुने ; ॥ ३७ ॥ 


फाइुशाणम । जद करविशातितम पर्व! 


अभिज्वालाकुलायारे सुष्ठः कश्मिन्नरो यथा । बोध्यते पटुनादेन समूहेन पयोश्ूचां ॥ रे८ ॥ 
तदत्संसारगरेदेइं मृत्युजन्मामिदीपिते । मोइनिद्वापरिष्वक्तो ब्रोधितो मवता प्रभे ॥ ३९ ॥ 
प्रसाद कुरु में दीक्षां प्रयच्छ स्वयभाश्ितां । मामप्युत्तरयारष्माद्धवव्यसनसायराद्‌ ॥ ४० ॥ 
ब्रवीति यावदेतावल्तवकत्रः सुकोश्वलः । तावत्सामंतलोको 5स्य समस्तः समुपागतः ॥ ४१ ॥ 
कुच्छेण दधती गर्भमंतःपुरसमन्विता । ग्राप्ता वसंतमालारूुया देवी चास्य विषादिनी ॥ ४२ ॥ 
ते दीक्षाभिमुख ज्ञात्वा भूगझकारकोमलः । अंतःपुरात्समुत्तस्थो सम॑ रुदितनिश्वनः ॥ ४३ ॥ 
स्पाब्रेद्ठिचित्रमालाया गर्मोयं तनयस्ततः । राज्यमस्में मया दत्तमिति संभाष्य निस्पृदः ॥४४॥ 
आशापाई समुच्छिय निर्देश स्नेदपंजरं । कलत्रनिगई़ं भित्वा त्यक्त्वा राज्यं तृणं यथा ॥४५॥ 
अरलंकारान्सपुत्यज्य ग्रंथमंतबेदिः स्थितं | पयेकासनमास्थाय छुंचित्वा फेशसंचय्य ॥ ४६ ॥ 
महाबतान्युपादाय ग़ुरोबरुरुविनिश्वयः । पित्रा स्ाक॑ अशांतात्मा विजदार सुकोशलः ॥ ४७ ॥ 
कुवोलिव वलिं पत्मः पादाबर्णमरीचि!मिः । संख्राम्पन्‌ धरणी योग्यां विस्मितेरीक्षेतों जनेः ४८ 
आतैध्यायेन संपूणो सहदेवी मृता सती । तियेग्योनों समुत्पन्ना दुरेष्टिः पापतत्परा ॥ ४९ ॥ 
तकेविहस्तोथुक्त यत्रास्तमितशायिनोः । कृष्णीकुवेन दिश्लां चक्रमुपतस्भों घनागमः ॥ ५० ॥ 


पादप: ४७९ दा्म्धाशिसम पर! 


नमः पयोगुचां बातैरनुलिप्तमिदासितेः | वलाकामिः क्दचिक्षक्रे पुस्धदोषैरिवर्चन ॥ ५१॥ 
कम । पयोदकालराजस्य यशोगानमिवाकरोह ॥ ५२ 0 

पं जगतुंगनगैरिव । चंद्रसूर्यों गतौ क्वापि तीजेताविव सजिते! ॥ ५३ ॥ 
अष्छिभजतथधारामिद्वेबतीद नभस्तर्ल । तोषादिवोत्तमान्मधां शव्यकंचुकमावृर्त ॥ ५४ ॥ 
जनिते जलपूरेण समे से नतोश्नतं । अतिवेगप्रवृत्तेन प्रस्खलस्पेव चेतसा ॥ ५५ ॥ 
भूमी गर्ति दोगौघा विहायसति घनाथनाः । अन्विष्यंत श्वाराति निदाघसमर्य हुत॑ ॥ ५६ ॥ 
केदलैनिंविडेशिछिन्ना घरानिश्वेशोमिनः । अत्यंतजलभारेण पतिता जलदा इव ॥ ५७ ॥ 
स्थद्धीदेशषेदु इश्यंते स्फुरंतः शक्रमोपगाः । घनचूर्णितस्ेस्थ खंडा इव महीं गताः ॥ ५८ ॥ 
चचार बेधयुतं देजो दिप्तु सदोसु सत्वरं । पूरितापूरित देश पश्यचश्ुरिवांबरे || ५९ ॥ 
मेंढिते इक्रचापेन गगने चित्रतेजसा । अन्येतोन्नतियुक्तेन तोरणेनेब चारुणा ॥ १० ॥ 

भीमावतो महाजवाः | वंइंति कलुपा नथ्यः स्वच्छंदप्रमदा व ॥ ६१ ॥ 

घनाघनरवत्रस्ता हरिणी चाकैतेक्षणा | आलिलिगुरदुतं स्तंमान्नायेः प्रोषितमतृंकाः ॥ ६२ ॥ 
मर्जितेमातिरोद्रेण जजरीकृतचेतनाः । प्रेषिता विहलीभूता प्रमदाशाहितेक्षणाः # ६३ ॥ 


पडद्मपुराणम्‌ । ४८७ हाविशातितमं पते । 
* अनुकंपापराः शांता निम्नंथय्नुनिषुंगवाः | ग्रासुकस्थानमासाद चातुमोसीवत थताः ॥ ६४ ॥ 
गृहीते आवकेः शक्त्या नानानियमकारिमिः । दिग्विरामश्रितं साधुसेवातत्परमानसेः ॥ ६५॥ 
एवं भहति संग्राप्ते समये जलदाकुले । निभ्रैथो तो पितापूत्रो गथोक्ताचारकारिणों ॥ ६६ ॥ 
वृज्षांधकारगंभीर॑ बहुब्याल्समाकुलं । गिरिपादमहादुर्ग रौद्राणामपि भीतिद ॥ ६७ ॥ 
केंकगृभ्रक्षेगोमायुरवपूरितगहर॑ । अरधदग्धशवस्थाने भीषण विषमावानिं | ६८ ॥ 

शिरः कपालसंघातेः क्वचित्पांडुरितक्षतिः | वसातिविस्रगंधोग्रवेगवाहिसमीरणं ॥ ६९ ॥ 
साइदासश्रमर्द्धामरक्षोवेतालसंकुल । तृणगुच्छलताजालपरिणद्धोरुपाद्प ॥ ७० ॥ 

पृथुप्रेतवन घीरा वर्षोत्य शुचिमानसो । यहच्छया परिप्राप्ती विहरंतों तपोधनों ॥ ७१ ॥ 
चतुमोसोपवार्स तो गृद्दीत्वा तद्र निस्पृहदों । वृक्षमूले स्थितो यत्र संगप्रासुकितांमसि ॥ ७२ ॥ 
पर्येकासनयोगेन कायोत्सग्रेण जातुचित्‌ | वीरासनादियोगेन निन्‍ये ताभ्यां घनागमः ॥ ७३ ।॥। 
ततः शरहतुः प्राप सोधोगाखिलमानवः । प्रत्यूष इब नि३शेषजगदालोकपंडितः ॥ ७४ ॥ 
सितच्छायाघना क्वापि दृश्यंते गगनांगणे | विकासकाशसंघातसंकाशा मंदकंपिताः । ७५ ॥ 
घनागरमविनिरक्ते भाति खे पत्मबांधवः । गते सुदु।पमाकाले मव्यबंधुजिनों यथा॥ ७६ ॥ 


पहांपुराजम । ४८१ द्ा्विशतितम पच । 


तारानिकरमध्यस्थो राजते रजनीपतिः । झुम्मन॒दाकरमध्यस्थो राजईंसयुवा यथा ॥ ७७ ॥ 
ज्योत्स्नया प्लावितो लोकः क्षीराकृपारकल्पया । रजनीपु निशानाथश्रणालझुखमुक्ताया ॥ ७८॥ 
नथः प्रसभां प्राप्तास्तरंगांकितसैकताः । ऋौंचसारसचक्राह नादसंमाषणोद्यताः ॥ ७९ ॥ 
उन्भज्ज॑ति चलदु्भृंगा सर!ःसु कमलाकराः । भव्यसंघा इ्वोन्य्रुक्तमिथ्यात्वमलसंचया || ८० ॥ 
तलेषु तुंगहम्यांणा पृष्पप्रकरचारुषु । रमंते भोगसंपनञ्मा नरा नक्त प्रियान्विता! ॥ ८१॥ 
सन्मानितसुहईधुजनसंघा मद्दोत्सवाः | दंपतीनां वियुक्तानां संजाग्रते समागमाः ॥ ८२ ॥ 
कार्तिक्याप्ुपजातायां विदरेति तपोधनाः। जिनातिश्यदेशेषु महिमोध्वतज॑तुषू॥ ८३ ॥ 
अथ तो पारणादेताीः समाप्तनियमों मुनी । निवेश गेतुमारूंप्री गत्या समयरृष्टया | ८४ ॥| 
सददेवीचरी व्याप्री दृष्ठा तो क्रोधपूरिता | शोणितारुणसंकीणेधृतकेसरसेंचया ।। ८५ ॥ 
दष्टाकरालवदना स्फुरत्पिगनिरीक्षणा । मस्तकोध्वेवरत्पुच्ठा नखध्तवसुंधरा ॥ ८६ ॥ 
कृतगंभीरइंकारा मारीबोपात्ततिग्रहा । लसल्लोंद्वितजिद्दाग्रा विस्फुरदेंद्रधारिणी | ८७॥ 
मंध्याइरविंसकाशा ऋत्वा कीड़ा विलंबितां। उत्पपात महावेगाल प्यौडेल सुकोशल ॥ ८८ ॥ 
उत्पतंतीं तु तां दृषटा तो धरुनी चारुविश्नमौ | सालंगभयनिरनुक्तो कायोस्सगेंग वच्यहुई ॥८९॥ 
१ 


पदपुराणम्‌ । ४८३ वार्विशतितमं पर्व । 


सुकोशलबुनेरुड् मूद्धैश्रभूतिनिदेगा । दारमंती नखेदेंई पतिता सा मद्दीतले ॥ ९० ॥ 

तयासो दारितो देद्दे विमुंचचखसंहतीः । बभूव विगलद्धातुवारिनिश्ेरश्ेलवत्‌ ॥ ९१ ॥ 
ततस्तस्प पुर! स्थित्वा कृत्वा नानाविचेष्टित । पापे। खादितुभारब्धा मुनिमारभ्य पादतः ९३ 
पक्य श्रेणिक सेसारे संमोहस्य विचेष्टितं | यत्रामीशटस्य पृत्रस्य माता गात्राणि खादति ॥९३॥ 
किमतोन्यत्पर॑ कट यज्जन्मांतरमोहिताः । बांधवा एवं गच्छंति बेरितां पापकारिणः ॥ ९४ ॥ 
तंतो मेरुस्थिरस्पास्पशुक्लध्यानावगाहिन! । उत्पन्न केवलज्ञानं देहमुक्तेरनंतरे ॥ ९५ ॥ 
आगत्य च॒ सहेंद्रेण प्रमोदेन सुरासुराः । चहुर्देहाचेन तस्य दिव्यपुष्पादिसेपदा ॥ ९६ ॥ 
व्याप्री कीर्तिघरेणापि सुवाक्यैवोधिता सती । सन्यासेन शरुर्भ काले छत्वा स्वगेश्ुुपागता ९७ 
ततः कीतिधरस्थापि केवलब्नानपम्रुद्गतं । यत्रासेकैव देवानां जाता भहिमकारिणां ॥ ९८ ॥ 
महिमाने परे छृत्वा केवलस्य सुरासुराः | पादो केषलिनो नत्वा ययुः स्थान यथायर्थ ॥९९॥ 
सुकोशलस्य मद्दात्म्यमधीते यः पुमानिति | उपसगेविनिमुक्तः सुर्ख जीवत्यसी चिर॑ ॥१००॥ 
देवी विचित्रभालाथ संपूर्ण समये सुर्ख । प्रसृता तनय॑ चारुलक्षणांकितविग्नह ॥ १०१॥ 
हिरण्यूचिरा माता तस्मिन्‌ गर्मस्थिते मवेत्‌ । यतो दिरण्यगर्ोख्यामतोसो सुंदरोआमत्‌ १०२ 


पद्मपुराणस्‌ । ४८३ हार्बिशतितर्म पर्व । 


नामेयसमयस्तेन गुणे! पुनारेवाहतः । हरे! स तनयां लेमे गा शुर्भा ॥ १०३ ॥ 
सुहृदांधवसंप्॑ष! सवेशास्राथेपारगः | अश्षीणद्रविणः श्रीमान्‌ ४* ॥ १०४ ॥ 
पराननुमवन्‌ भोगानन्यदासो महामनाः । मध्ये म्रंगाभकेशानां पलितांकुरमेक्षत ॥ १०५ ॥ 
दर्पणस्थ स्थित॑ मध्ये दृष्टा त॑ पलितांकुरं । मृत्योदृत्समाहृतमात्मानं॑ झोकमाप्ततान्‌ ॥ १०६ ॥ 
अचितयण हा कट बलादंगानि भे तया | शक्तिकांतिविनाशिन्या व्याप्यंते जरसाघुना॥१०७॥ 
अंदनठुमसंकाशकायोयमधुना मम । जराज्वलननिर्द॑ग्धोंगारकल्पो भविष्यति॥ १०८ ॥ 
तकेग्रेती रुजा छिद्ग या स्थिता समय चिरं । पिश्ञाचीवाधुना सा में श्रोरं वाधाग्रिष्यति॥१०९॥ 
चिरे वद्धऋमों योस्‍्थाद व्याप्रवद्ग्रहणोत्सुकः । मृत्यु! स मेघुना देह असर मश्षमिध्यति॥११०।॥॥ * 
के मां प्राप्य धन्‍्यास्ते युगपुंगवाः । अतपो्त समारुक्त तरुपें भवसाभर ॥ १११ ॥ 

श्ति विन्यस्प राज्येड्म्तवतीसुत । नघुषारूय अ्रवव्ाज पार्थे विभलयोगिन! ॥ ११२ ॥॥ 
ने घोषित यतस्तस्मिन्‌ गर्भस्थेप्यशुम हुवि | नधुषो5सो ततः रूयातों गुणनामितविष्टपे ११३ 
से जाया सिंदिकामिख्यां स्थापयिंत्वा पुरे ययो | उत्तरां कडुम जेतु सामेतान्‌ अत्यवस्थविवान्‌ ॥ 
दूरीयूत नह ज्ञात्वा दात्षिणात्या नराधिपाः । पुरी गृहीतमाजम्मुर्विनीता भूरिसानमार ॥६६५॥। 


फप्यपुयणम । ्द्थ दरविद्धलितम॑ पर्व 


रणे विजित्य तान्‌ सर्वान्‌ सिंदिकातिप्रतापिनी । स्थापयित्वा द्॒हं स्थाने रक्षमाप्ततर हपे ११६ 
सामंतैर्निजितैः साई जेतुं शेषाभ्»राघिपाद्‌ । जगाम दक्षिणामाशां शस्तशासखरृतअमा। ११७) 
अतापेनैव निजित्य सामंतान प्रत्यवस्थितानू। आजगाम पुरी राज्षी जयनिस्वनपूरिता ॥११८॥ 
नधुषोष्युत्तरामाशां वशीक्षय समागतः । कोर्प परममापज्नः श्रुत॒दारपराक्रम! ॥ ११९॥ 
अविखंडितशीलाया नेदग्धीशेकुलखिय!। मवतीति विनिभित्य सिंहिकायों व्यरज्यत ॥ १२०॥ 
महादेवीपदात्साथ च्याविता साधुचे्टिता | महादरिद्रतां ग्राप्ता कार्' कंचिदवास्थेता ॥१२१॥ 
अन्यदायथ महादाहज्वरोभ्त्युथिवीपते । सर्वेवैधप्रयुक्तानामीषधीनामगोचरः ॥ १२२ ॥ 
सिंहिका ते तथाभूत ज्ञात्वा शोकसमाइुला । स्व॑ च शोधयितु साध्वी क्रियामेतां समाभिता ॥१२३॥ 
समाहयाखिलान्‌ बंधून्‌ सामंतान्‌ प्रकृतीस्तथा । करे कोश समादाव वारिद्त्त पुरोधसा॥१२४॥ 
बगाद यदि मे भतों नान्यश्रेतस्यपि स्थितः । ततः सिक्तीबुनानेन राज/श्तु विगतज्वर। ॥१२५॥ 
ततोञ्सी सिक्तमात्रे3स्मिन्‌ तत्करोदकशौकरे । दंतवीणाकृतस्थानो हिममम्न हवामबंतद॥ १२६॥ 
साधु साध्विति शब्देन गगन परिपूरित | अदृष्टजननिमुक्तेर॑ट सुमनसाँ चगै! ॥ १२७ ॥ 

इंति तां झ्लीलसंपत्मां विज्ञय नरपुंगवः । महादेबीपदे भूपः कृतपूजामतिष्ठिपत्‌ ॥ १२८ ॥ 


उराहुएशर ! छ<टप ह्रायिध्धतितम पे । 


अतुभूष चिर मोगान तया साधेमकेटकः । निशशोपपूबेजाचारं कृत्वा मनस्ति त्रिस्पृहः ॥१२९॥ 
संभू् सिहिकादेब्यां सुर्त राज्ये नियाय स | जयाम पद्दी धीरो जनकेन निवेधितां॥ १३० ॥ 
नघुवस्य सुतो यस्मात्सुदासीकरृतविद्धिपः | सोदास इति तेनासो भुवने परिक्रीर्तितः ॥ १३२॥ 
दक्त्य भोत्रे दिनान्यष्ट चतुवोसीसमाप्तिदु । भक्त न केनचिन्मांसमपि आंखेच्रितात्मना ॥१३२॥ 
क्रपैगस्त्वध्रुभस्यास्य कस्पापि सप्दुदीरणात्‌ । बभूव खादिहुं मार्य तेष्नेद दिवसेषु घीः ॥१३३॥ 
ततदीनेन समाहाय बदः स्वेरममाष्यत । मासमुं सहत्पन्ना मसर सद्राथ घीरिति॥ १३४ ॥ 
तैनोक्तो देव जानासि दिनेष्वेतेष्वमारणं | जिनपूजासमृद्धेश्रु समस्ताया्रप्रि क्षितो ॥ १३५ ॥ 
नृषेणोंचे पुनः द्रदो प्ियेध यदि नाभि तत्‌ | इति निश्चित्य ग्रश्युक्त ठदाचर किश्क्तिमि॥१३६॥ 
तद॒बस्थ॑ नृप ड्ात्वा पूरात्थदों बद्विगेतः । ददशे मृतक बालं तदिने परिक्षोज्यित ॥ १३७ ॥ 
से दस्खापृत्तयानीम संस्कृत्य स्वादुवस्तुतिः । नरेंद्राय ददावसूं मन्यसे मुख्ययोचर ॥ १२८ ॥ 
मह्ामांसरसास्वादनितात्शीतमानसः । भ्रृबत्वोत्थितो प्रिथः सूद सर जयांद सविस्मय। ॥१३९॥ 
बंद अभद्र कुतः प्राप्त मांसमेतस्‍्वयेदर्श ! अनास्वादितपूर्वोर्य रसो यस्थातिपेशलः ॥ १४० ॥ 
सोउमयं मार्गयित्वास्मे यथावद्विन्यवेदयत्‌ । ततो राजा जगादेदं सपेथा क्रिस्मिदि ॥३७॥) 





पहंपुराणम । ४८६ हार्चिशतितम पर्व! 


सूदोथ दातुमारब्धः क्षिश्वुगगोय मोदकान्‌ | शिश्वस्तत्मसंगेन जत्यहं ते समाययुः ॥ १४२ ॥ 
ग्रहीत्वा मोदकान्‌ यातान्‌ शिक्षनां पश्चिम॑ ततः। मारयित्वा ददो सूदो राष्ले संस्कृत्य संतर्त ॥१४३॥ 
प्रत्यई क्षीयमाणेषु पौरवालेषु निश्चितः | सूदेन सहितो राजा देश्षात्पोरोनिंराकुतः ॥ १४४ ॥ 
कनकामाससृत्यश्षस्तस्य सिंहरथः सुतः । राज्येव्वस्थापितः पौरेः प्रणतः सर्वेपार्थिवेः ॥१४५॥ 
महामांसरसासक्तः सोदासो जग्ध सूदकः । बश्नाम धरणीं दुःखी भक्षयश्रुश्धितान्‌ शवाद)। १४६॥ 
सिंहस्पेव यतो मांसमाहारो5्स्पाअवत्ततः | सिहसोदासश्नब्देन ध्रुवने ख्यातिमागतः ॥ १४७ ॥ 
दक्षिणापथमासाथ प्राप्यानंबरसंश्रयं । श्रृत्वा धमे बभूवासावणुत्॒तघरों महान्‌ ॥ १४८ ॥ 

ततो महापुरे राश्ि मृते पुत्रविदजिते । स्कंधमारोपितः प्राप राज्यं राजीद्पेन सः ॥ १४९ ॥ 
व्यसजेयथ पृश्रस्थ नतये दूतमूजितः | सोडलिखत्तव महेस्थ न नमामीति निर्मम: ॥ १५० ॥ 
तस्मोपरि ततो याति सौदासे विषयोखिलः । प्रपलगितुमारेमे मक्षणत्रासकंपितः ॥ १५१ ॥ 
सजित्वा तनय॑ युद्धे राज्ये न्यस्य पुनः कुृती । महासंवेगसंपश्नः प्रविवेश तपोच्न ॥ १५२ ॥ 
ततो अक्षरथो जातअतुवेक्त्रस्ततोमवत्‌ । तस्माद्वेमरथो जब्ले जातः शतरथस्ततः ॥ १५३ ॥ 
उदपादि पृरुस्तस्मादजस्तस्मात्पयोरथः । बभूवेद्ररथो प्रुष्मादिननाथरथस्ततः ॥ १५४ ॥ 


पंश्पुराणय्‌ | ४८७ दार्विशलितम पर्व 


मांधाता वीरसेनश्र प्रतिमन्युस्ततः क्रमात | नामना कमलबंधुश्र दीप्त्या कमलबांधवः ॥१५५॥ 
प्रतापेन रवेस्तुल्यः समस्तस्थितिकोविदः । रविमन्युश्र विज्ेयो वसंततिलकस्तथा ॥ १५६ ॥ 
कुबेर दचनामा च॒ छुंथुभक्तिश्न कीरतिभान्‌ | शरमद्विरदों ओक्तो रथशब्दोत्तरश्ुुती ॥ १५७॥ 
मृगेशद्मनामिख्यो दिरिण्यकशिपुस्तथा । पुंजस्थलककुस्थश् रघुः परम विक्रम: ॥ रै५८ ॥ 
इंतीक्ष्वाकुकुलोहूताः कीतिता धृवनाधिपाः । भूरिक्षो5त्र गता,मोश् कृत्वा देगंबरं बते ॥१५९॥ 
आसीक्ततों बिनीतायामनरण्यो महानृप। । अनरण्यः छृतो यरेन देशो वासयता जने ॥ १६० ॥ 
पृयिवीमस्यमिख्यास्य महादेवी महाशुणा । कांतिमेंडलमध्यस्था सर्वेद्रियसुखावहा ॥ १६१ ॥ 
हो सुतावुदपत्स्पातां तस्याक्षतमलक्षणी । ज्येष्ठोअनंतरथो क्ेयः रूयातो दश्लरथोज्लुजः ॥१६२॥ 
सदस्तरस्मिसंड्स्प राज्जो माहिष्मतीपतेः । अजयेमनरण्येन साकमासीदलुत्तमे ॥ १६३ ॥ 
अन्योन्यगतिसंबद्धप्रेमाणी तौ नरोत्तमो । सौधमैंश्ञानदेबेद्राविवास्थातां स्वधामनि ॥ १६४ ॥ 
राषणेन जितो युद्धे सहस्तांशुविदुद्धधान । दीक्षां जेनेश्वरीमाप विश्वत्संवेगइन्नत ॥ १६५ ॥ 
दूतात्तरप्रेविताज ज्ञात्वा तदूवृत्तांतमशेषतः । मासंजाते जिय॑ न्यस्थ नापी दक्षरथे मुझे ॥१६६॥ 
सकाशे5अयसेनस्य निर्गेथस्य महात्मनः । राजानंतरथेनामा प्रवाजातिनिस्पुइ: ॥ १६७ ॥ 


पम्नपुराणव छ्द्८ श्ार्विशवितम पर्व । 


अनरण्यो 5गमन्मोश्षम न॑तस्पंदनो महीं । सर्वसंयविनिश्वेक्तो विजह्ाार यथोचितं ॥ १६८ ॥ 
अस्यंतदुस्सदैययोंगी दाविशतिपरीपदे! । न ध्षोमितस्ततोनंतवीयोख्यां स क्षिती यतः ॥ १६९॥ 
वुदेशरणो ठेमे नवयोवनभूषित । शैलकूटमिवोकुग नानाइुसुमशोमित ॥। १७० ॥ 
अथामृतप्रभावायामृत्पण्मा वरयोषिति । द्भेस्थलपुरेघ्वस्प चारुनिश्नमधारिणः ॥ १७१ ॥ 
राह! सुकोशलारूपस्प तनयामपराजितां । उपग्रेसे स रत्यापि स्लीगुणैरपराजितां ॥ १७२ ॥ 
पुरमस्ति मद्दारम्यं नाज्ञा कमलसंकुलं | सुवंधुस्तिलकस्तस्य राजा मिश्रास्य भामिनी ॥ १७३॥ 
दुद्दिता कैकगरी नाम तयोः कन्या गुणान्विता । इंडमाला रुता यस्य नेत्रेदीवरमालया ॥१७४॥ 
मित्राया जनिता यस्मात्सुचेश रूपशालिनी | सुमित्रेति ततः ख्याति झ्ुवने से सम्मुपायता ॥ 
महाराज सुतामन्यां प्रापासों सुप्रभाश्नरुति | छावण्यसंपर्द बालां जनयंती अियसपां ॥ १७६ ॥ 
स सम्यरदरशेने लेमे राज्यं च परमोदयं । आये रत्नमतिस्तस्य चरमे तृणसेयरुखी ॥ १७७ ॥ 
अधोगतियंतोराद्यादत्यक्तादुपजायते । सम्यस्दशेनयोगाछु यतिरूद्धेमसंश्रया || १७८ ॥ 
शैमरतायैनेपतिमिरुद्धों: । कारितपूषों जिनवरवासाः ॥। 
भंगमुपेतान्‌ क्वचिदपि रस्थान्‌ | खोनयदेतानभिनवभावान्‌ | १७९ ॥| 





पद्मपुराणम । ४८१ अयोगिशलितर्भ परे 


इंद्रनुतानां स्वयमपि रम्यान्‌ । तीरथंकराणां परमनिवा सान्‌ । 
रत्नसमूहे! स्फुरदूरुमासः । सेततपूजामघटयदेष! ॥। १८० ॥ 

अन्यभवेषु प्रथितसुधमोः । ग्राप्य सुराणां भ्रियमतिरम्यां | 
ईदशजीवा पुनरिहलोके यांति समृद्धिरविरेचिता सा ॥ १८१ ॥ 


हत्या सविदेणावायभोक्ते पक्चचरिते सुकोश्लमादहात्म्ययुक्तद्शरथोत्पक्यभिषान ना्त्र डार्यिक्षतितस फये 4 


त्रयोर्िशतितम॑ पर्व । 


अन्यदाथ सुखासीन समायां पुरुतेजसं । जिनराजकथासक्त मुरेद्रअनविश्रम ॥ १ ॥ 

सदसा जनितालोको गगने देदतेजसा | समाग्रयाषवद्धारः शिष्टो दक्नरथ सुर्धीः ॥ २॥ 
इत्वाभ्यृत्यथानमासीनमासने ते सुखावदे । द्ताश्षीबेचन राजा प्रमच्छ कुझकं छती ॥ ३ ॥ 
निवेध कुशल तेन श्षेमे पृष्टो मददीपति! । सकल क्षेममित्युक्त्वा पुनरेवममाषत ॥ ४ ॥ 
आंगय्मते कुतः स्थानाऊुगवन्‌ विहुतं पचच । कि दृ्ट भरुत्त किया न ते देशोस्वमोबर) 4 ५॥ 


पम्रपराणम। ४९० अयोषिशतितमै पर! 


ततों मनस्थजैनेंद्रवणनोद्धृतसम्मदः । उन्नत पुलक॑ विश्वद्त्यभाषत नारदः ॥ ६ ॥ 

बिदेहं नृप यातोह मास चारु जिनेद्ितं । जिनेंद्र भवनाधारभूरिशैलविभूषित ॥ ७ ॥ 

तत्र निष्करमर्ण दृ्ट मया सीमंघराईतः । मगयों पुंडरीकिण्यां नानारत्नोरुतेजासि ॥ ८ ॥ 
पिसानेविविधच्छायेः केतुच्छश्रतिभूषितेः । यानैश्व विविषेदंष्ट देवागमनमाडुर्ल ॥ ९ ॥ 
पुनिसुवतनाथस्य यथेह सुरपेः कृत | तथाभिषेचन मेरो मया तस्य मुने श्ुते ॥ १० ॥ 
सुत्रतस्य जिनेंद्रस्प वाच्यमानं भरत यथा | तथा मे चरित॑ तस्य तत्र गोचरिते इशा ॥ ११ ॥ 
नानारत्नअमाद्यानि तुंगानि विधुलानि च। दृष्टानि तत्र चेत्यानि कृतपूजान्यनारत ॥ १ै२॥ 
विचित्रभणिमक्तीनि हेमपीठानि पार्थिव । दृशन्यत्यंतरम्याणि वनचेत्यानि नंदने ॥ १३ ॥ 
चामीकरमहास्तंमयुक्तेषु स्फुरितांशुषु ! मास्करालयतुल्येषु हारतोरणचारुषु ॥ १४ ॥ 
रत्नदामसमृद्धेष महावेदिकभूमिषु । द्विपसिंहादिरूपात्यबैड्योंदारमित्तिषु ॥ १५ ॥ 
कुतसंगीतदिव्यस्रीजनपूरितकुश्िषु । अमरारण्यचैत्पेषु जिनाचोः प्रणता मया ॥ १६ ॥ 
चेत्यप्रमाषिकासात्म छृत्वा मेरुं प्रदक्षिणं । पयोदपटलं मित्त्वा समुलंध्योश्वतं नमः ॥१७ ॥ 
वास्पांतरगिरीद्राणां शिखरेषु मह्ाप्रमाः । चेत्यालमा जिनेंद्रा्णा ग्रणता बहबो मया ॥ १८ ॥ 


पश्मपुराणम । ४९१ श्रयोविशतितम्म पर्व। 


सर्वेषु तेषु चेत्येषु जिनानां प्रतियातनाः । अकृत्रिममहाभासो मया पार्थिव वंधते ॥ १९ ॥ 
इत्युक्ते देवदेवेश्यो नम इत्युद्ररप्वनिः | प्रणतं करयुग्म॑ च चक्रे दशरथः शिरः ॥| २० ॥ 
सेझ्या नारदेनाथ चोदितें जगतीपतिः । जनस्योत्सारणं चक्रे भ्रतीद्रेण सादर॑ ॥ २१ ॥ 
उपांशुनारदेनाथ जगदे कोशठाधिपः । श्रृणुष्वावदितों राजन सका कथयामि ते। २२॥ 
गतखिकूटशिखर वंदारुरहमुत्सुकः । वंदित शांतिभवन मया तत्र मनोरम ॥ २३ ॥ 
भवत्पुण्यानुभावेन भया तत्र प्रधारणं । श्र॒तं विभीषणादीनां रूकानाथरस्य मेत्रियां ॥ २४ ॥| 
मैमिस्तेन समादिष्ट तेन सागरबुद्धिना | मषिता दशवक्त्रस्य मृत्युदोशराथि। किल ॥ २५ ॥ 
दुद्दिता जनकस्यापि हेतुत्वमुपयास्यति । इति अ॒त्वा विषण्णात्मा निश्चित्ताप विभीषणः ॥२६॥ 
जायते यावदेवास्य प्रजा दशरथस्य न | जनकस्य च तावचो भारयाभीति सादर! ॥ २७॥ 
पर्यट्य चिरं क्षोणी तचरेण निवेदितों। भबंतो कामरूपेण स्थानरूपादिलक्षणैः ॥ २८ ॥ 
मुनिविश्लेमतस्तेन पृष्ठोह्मपि भो यते । काचिदरथथ वेत्सि जनक॑ व क्षित्रविति ॥ २९ ॥ 
अन्विष्य कथयामीति मया चोपाक्तमुत्तर। आकूत दारुणे तस्य पश्यामि नरपुंगव ॥ २० ॥ 
तत्ते बाभदयं किंचिन्र करोति विभीषणः ! नियूधद्ष तावदात्मानं क्वचित्तिष्ठ महीफ्तें॥ ३२१ ॥ 


पहापुराणण ! ४९२ जयेचिशतित के! 


सम्यग्दश्षनयुक्तेषु शुरुपुजनकारिषु । सामान्येनेव थे प्रीतिस्त्वद्धिघेदु विश्ेषतः ॥ ३२ ॥ 

सत्य युक्त कुरु स्वस्ति भूयाच्ेई गतो<5धुना । इमां वेदयितुं वातों क्षित्रं जनकशृभृतः ॥ रेरे ॥ 
कृतानतिनृपेणेव प्रुक्‍्त्वात्यंतनभस्तर्लं । अवद्धारयतिर्वेगान्मिभिडामिमृर्ख बयो ॥ ३४ ॥ 
जनकायापि तेनेदमशेष॑ विनिवेदित । भव्यजीवा हि तस्यासन्‌ प्राणेम्योप्यतिबछभा! ॥ ३५॥ 
अवद्धारयती याते मरणांशंकिमानसः । समुद्रहदयामात्यमाकारयदिरापतिः ॥ ३े६ ॥ 

अत्वा राजमुखान्मत्री सममभ्यणे महाभयं | जगदे मदतां श्रेष्ठ स्वामिभक्तिपरायणः ॥ ३७ ॥ 
जीवितायाखिल॑ कृत्यं क्रियते वाथ जंतुमिः । त्रेलोफेशत्वला भो5पि वद तेनोज्शितस्थ के! रे८ 
तस्राद्यावद्रातीनां व्यसन रचयाम्पह । तावदज्ञतरूपस्त्व॑ विकृदी विहरावर्निं॥ ३९ ॥ 
इत्यूक्ते तत्र निश्षिप्य कोश्न देश पुरं जनं । निष्कामत्पुराद्राजा सशस्य सुपरीक्षितः ॥ ४० ॥ 
गते राजन्यमात्येन लेख्यं दाशरथ वषुः । कारितं मुख्यवपुषो मिन्न चेतनयेकया ॥ ४१ ॥ 
लाक्लादिस्सयोगेन रुषिरं तत्रनिर्मित । मारदव॑ च कृत तावद्ावत्पत्यासुधारिण! ॥ ४२ ॥ 
वरासननिविष्ट त॑ वेइमनः सप्तमे तले । युक्तं पुरेव सर्वेण परिवर्गेण बिंचकं ॥ ४३ ॥ 

स मंत्री लेप्यकारश्न कृत्रिम ख़जतुनेप । भ्ांतिहिं जायते तत्र पश्यतोरुमयोरपि ॥ ४७ ४ 


पड्मपुराणम । ४६३ अयोविंशतितमं पर्थ । 


अयमेव च वृत्तांतोी जनकस्यापि कल्पितः | उपर्युर्परि हि प्रायअलंति बिदुषषां घियः ॥ ४५ ॥ 
म्ठां तो क्षितिपी नष्टो मुवनस्थितिकोविदों । आपत्काले यर्थेद्रकों समये जलदायिनां ॥४६॥ 
यो पुरा बरनारीमिमेदाप्रासादवर्तिनौ । उदारमोगसंपञ्नो सेवितोी मगधाधिष ॥ ४७ ॥ 
इतराविव तो कोचिदसहायों नरोत्तमो | चरणाभ्यां मी कष्टे श्रमंतों धिग्तवस्थितिं ॥ ४4 ॥ 
इति निश्चित्य जेतुभ्यों यो ददात्यमयं नरः । कि न तेन मवेदर्त साधूनां घुरि तिष्ठता ॥४९॥ 
इदृष्टी तौ तत्र तत्रेति चरवर्गुण वेदितों | अलुजेन दशास्पस्य ग्रेषिता बधका भृज् ॥ ५० ॥ 

ते शस्रपाणयः करा दृष्टा गोचरविग्रहा । दिवा नक्ते च नगरीं अमंति चरुचक्षुप१ ॥ ५१ ॥ 
ग्रासादं हौनसत्वास्ते प्रवेई् न सहा यदा । चिरायेते तदा यास्सीत्स्वस्मेद विभीषण! ॥ ५२ ॥ 
अन्विष्य गीतशब्देन प्विद्य गतविश्रमः । ददब्ातःपुरांवरस्थ व्यक्त दशरथ विभीः ॥ ५३ ॥ 
विद्युद्िलसितों नाम चोदितस्तेन खेचरः । निकृत्य तस्प मृधौन स्वामिन दर्शमन्‌ शुदा ॥५४॥ 
श्रुवांतःपूरजाऊंदो निश्षिप्येतच्छिरों बुघो । जनकेजपि तथा चक्रे निदेग स विचेष्टित ॥५५॥ 
ततः कृतिनमास्मान कृत्वा सोदरबत्सलः । ययो विभीषणों रूंकां प्रमोदपरिपूरितः ॥ ५६ ॥ 
विश्रलाएं पर॑ कृत्वा विदित्वा पुस्तक च। पूर्ति दाशरथः प्राप परिवगं! सकिक्रच/ ॥ ५७ ॥ 


पद्मपुराणम ! ४९७ भयोविंशतितम॑ पर्व । 


विभीषणो5पि संझ्राप पुरीमझुभशान्तये । दानपूजादिकं चक्रे कमे संजनितोत्सब ॥ ५८ ॥ 
बभूव च मतिस्तस्प क॒दाचिच्छांतचेतसः | कमेणामिति वैचित्रयात्पधात्तापमुपेयुकः ॥ ५९ ॥ 
असत्यमीत्या खितिगोचरो तो । निरथेक॑ प्रेतगतिं प्रणीतौ ॥ 
आश्ीविषांगप्रमबो5पि सर्प-स्ताक्ष्येस्थ शक्तोति किस प्रद्दु ॥ ६० ॥ 
सुलेशशोयों क्षितिगोचरो कु । क रावणः झ्क्रसमानशौयेः ॥ 
क्रम! संशंको मदमंदगामी | कव केसरी वायुसमानवेगः ॥ ६१ ॥ 
यथ्यत्र याव्ध मतश्र येन | दुःख सुर्ख वा पुरुषेण लभ्ये ॥ 
तत्तत्र तावच ततश्र तेन | संप्राप्यते कमेवशानुगेन ॥ ६२ ॥ 
सम्यम्रिमिर्स यदि वेत्ति कश्रि--व्छेयो न कस्मात्कुरुते निजस्थ ॥ 
गेनेह लोके लमतेअति सोरूष॑ । मोक्षे च देहत्यजनात्युरस्तात्‌ ॥ ६३ ॥ 
राहोस्तयोः प्राणवियोजनेन । नेमित्तमूहत्वामि्त विवेकं ॥! 
दुःशिक्षितायैं मेलुजैर कार्य । प्रवतेते जंतुरसारबुद्धि! ॥ ६४ ॥ 
अस्यांयुनाथस्य पुरी खितेये । प्रभिम्रपातालतलस्य मध्ये !! 


पश्नपुराणम । हि चदुर्थिदातितर्म पर्व 


कर्थ सुराणामपि भीतिदक्षा । गम्यत्वमायाद क्षितिगोचराणां ॥ ६५ ॥ 
कूर्त मयात्यंतमिंदं न योग्य । करोमि ने पुनरप्रधायें ॥ 
इति प्रधायोत्तिमदीपियुक्तो । रवियेथास्त्रे निलये स रेमे ॥ ६६ ॥ 


इत्यापे रविषेणायायप्रोक्ते प्रचरिते विभीषणव्यसनवणैनं नाम तन्रयोषिंशतितम पणे | 


चतुविशतितमं पद । 


यदथ श्राम्यतों वृत्तमनरण्यतनूभ्ुवः । तचे श्रेणिक वक्ष्यामि शणु विस्तयकारणं ॥ १ ॥ 
इंतो अस्त्यूत्तरकाप्ठायां नाज़ा कौतुकमंगल | नगर चारय शेलाभप्राकारपरिशोमित || २ ॥ 
राजा छुममतिनोम यत्रासीत्साथेकश्वतिः 3 34 तस्य योषिवुणविभूषणा ॥ ३ ॥ 
कैकया द्रोणमेषथ पृत्रावभवतां तयो: । गुणरस्यंवविमलैः स्थित यो व्याप्य रोदसी ॥ ४ ॥ 
तत्र सुंदरसवांगा चारुलक्षणधारिणी । नितरां केकया रेजे कलानां परमागता ॥ ५ ॥ 
अंग्ंहाशभञ्रगं नृर्त तथामिनयसंश्रयं । व्यायामिकं च साह्ासीचत्ममेदे! समम्बितं ॥ ६ ॥ 


पुदादुराणभ । ७५६ अवुर्विधाशितम पवे | 


अभिव्यकू त्रिभः स्थाने! कंठन शिरसोरुसा | स्वरेषु समवेतं च सप्त स्थानेषु तबथा || ७ ।। 
पड़ुपभों तृतीयभ गांधारों मध्यमस्तथा | पंचमों वैवतश्रापि निषादश्रेत्यमी स्वरा: ॥ ८ ॥ 
स्थितं लगेखिसंख्यानैदुतमध्यपिरंबितेः | असर च चतुरख्तं च तालयोनिदय दघत ॥ ९॥ 
स्थायिसंचारिभियुक्त तथारोहावरोहिभिः । वर्णेरेमिश्रतुर्मेदेशतुःसंस्यपदास्थित ॥ १० ॥ 
नामाख्यातोपसर्गेषु निपातेषु च सेस्कृताः । प्राकृती सोरसेनी च भाषा यत्र त्रयी स्मृता ११ 
सैवत्यथाषेभीषड़ पड़ोदीज्या निष्ादिनी | गांधारी चापराषड्र केकशी पड़मध्यमा ॥ १२॥ 
गांधारोदीच्यसंज्ञाभ्यां तथा मध्यमपंचमी | गांधारपंचमी रक्तगांघारी मध्यमा तथा ॥ १३॥ 
आंध्री च दा कमोरवीति च । प्रोक्ताथ नंदनी चान्या केशकी चेति जातयः१४ 
इमामिजातिभियुक्तम था । अलंकारैरमीमिश्र त्रयोदशभिरन्विता ॥ १५ ॥ 
प्रसझ्नादिप्रसर्भातस्तथा मध्यप्रसादवान्‌ | प्रसक्ायवसानअ चतुद्धीस्थायिभूषण ॥ १६ ॥ 
निवेत्तः अस्थितो विंदुस्तथा प्रेंखोलितः स्मृतः । तारो मंद! असचश्ञ पोढा सेचारिभूषण ॥१७॥ 
आरोहिणः प्रसगादिरेकमेव विभूषणं | प्रसम्रांतस्तवा तुल्यः कुदरश्रावरोदिणः ॥ १८ ॥ 
गदिशों दाकलंकारावित्यरुंकारयोजन । अवागात्साधुगीतं च लक्षणेरेमिरन्वितं ॥ १९ ॥ 


पद्मपुराण॑म्‌ | ४९७ चतुविशतितम पर्व । 


तत॑ तंत्रीसमुत्थानमवनद्ध मरदंगज | शुपिरं वंशपंभ्त घन तालसप्ुत्थितं ॥ २० ॥ 
चतुर्विधामिद॑ वा्य॑ ; समन्वित । जानातिस नितांत सा यथव विरलोज्परः ॥ २१ ॥ 
कलानां तिसृणामासां नाथमेकी क्रियोच्यते | श्रृंगारहास्यकारुण्यवीराद्गुतमयानकाः ॥ २२ ॥ 
रोद्रबीमत्सशांताश्र रसास्तत्र नवोदिताः । पेत्तिस्प तदसी बाला सप्तमेदमनुत्तर्म ॥ २३॥ 
अनुवृत्तं लिपिज्ञानं यत्खदेशे प्रबतेते । द्वितीय॑ बिरृत ज्ेये कल्पितं यत्स्तसंद्या ॥ २४७ ॥ 
अत्यंगादिषु वर्णेषु तत्त्वं सामायिक स्पृर्त । नेमित्तिकं च पृष्पादि द्रव्यविन्यासतों5परं ॥ २५॥ 
प्राच्यमध्यमयोधेयसमाद्रादिभिरन्वित । लिपिज्ञानमसो बाला किल ब्लातवती परं ॥ २६ ॥ 
अस्थुक्तिकोशल नाम भिन्न स्थानादिमिः कलाः | स्थान स्वरोज्थ सैस्कारों विन्यासः काकुना सह 
सप्रुदायो विरामश्र सामान्यामिहितस्तथा । समानार्थत्वमार्पथ जातयश ग्रकीर्तिताः ॥ २८ ॥ 
उरः कंठ! शिरश्रेति स्थान तत्र त्रिधा स्मृत । उक्त एवं स्व॒रः पू्वे पदजादिः सप्तमेदकः ॥२९॥ 
सैस्‍्कारो द्विविधः प्रोक्तो लक्षणोदेशतस्तथा । विन्यासस्तु सखंड।ःस्युः पदवाक्यास्तदुत्तराः ३० 
सापेक्षा निरपेक्षा च काकुमेंद्दयान्विता। गद्यः पद्यश्न मिश्रथ सम्ुद।यद्चिघोदितः ॥ ३१ ॥ 
संध्िप्तता विरामस्तु सामान्याभिद्टितः पुनः । झन्दानामेकवाच्यानां प्रयोग! परिकीर्तिंत!॥३१२॥ 
है 


पाशुंपाणाम ! ४९८ चतषिकातितर्म पं! 


तुल्याथतेकशब्देन बहथथप्तिपादन । भाषापलक्षणम्लेच्छनियमाश्रिविधा स्पृता ॥ २३ ॥| 
पद्मव्यवहतिलेख एवमाधास्तु जातयः । व्यक्तवाग्लोकवाग्मागे व्यवदारत्र मातरः ॥ ३४ ॥ 
एतेप्रामपि मेदानां ये भेदा बुद्धथगोचरा । सर्वरेभि! समायुक्तं सात्यवैदुक्तिकोशर्ल ॥ ३५ ॥ 
शुष्कचित्र द्विधा प्रोक्त नाना शुष्क॑ च वर्तिज । आद्रेचित्रं पुननोना चंदनादिद्ववोद्धप ॥ रे5 ॥ 
कृत्रिमाकृत्रिमेरंमैम्ेजलांपरगोचर । वर्णेकः शेष्मसंयुक्ते सा विवेदाखिलं शुमा ॥ ३७ ॥ 
पुस्तकमे त्रिधा प्रोक्त क्षयोपचयसंक्रमेः । तक्षणादिक्रमोद्भूत॑ काष्टादों क्षयसंस्मृते ॥ 3८ ॥ 
उपचित्या ग्रदादीनामुपचेयं तु कथ्यते । संक्रांत तु यदाहत्य प्रतिबिब विभाव्यते ॥ ३९ ॥ 
यंत्रनियंत्रसकिछद्रनिच्छिद्रादिभिरन्वित । सा जन्ञे त्थथा भद्रा लोकेभ्यो दुलेभसस्‍्तथा ॥ ४० ॥ 
वृष्किम छिज्रमच्छिन्न पत्रच्छेद्य त्रिधोदित | खचीदंतादिभिस्तत्र निर्मित युष्किम स्पृते ॥ ४२१॥ 
कर्वरीछेदनोद्भू्त छिन्न॑ संबंधयुर्त | विच्छिन्न॑ तु तदुदूभूतं संबंधपरिवर्जित ॥ ४२ ॥ 
पत्रवख्सुव्णादिसंभर्व स्थिरचंचल॑ । निणिन्ये सा पर चार्वी संवृतासंवृतादिज ॥ ४३ ॥ 
आद्रेशुष्क तहुन्मुक्ते मिश्रं चेति चतुर्विध । मालय॑ तत्रादरेपृष्पादिसंभर्व प्रथम मते ॥ ४४ ॥ 
शुष्कपत्रादिसंभूत इुष्कशनक्त तदुप्सितं | सिक्‍तुकादिसम्द्‌भूत संकी्ण तु त्रिसंकरात्‌ ॥ ४५ ॥ 


काया ४९९ अशुविशर्ितअंपवे ! 
रणप्रवोधनव्यूहसंयोगादिमिरान्वितं । तद्गिधातुमरं प्राज्ञा साब्नासीत्पूरणादिजं ॥ ४६ ॥ 
योनिद्रव्यमधिष्ठान॑ रसो वीर्य च कल्पना । परिकमे गुणा दोषा युक्तिरेषा तु कौशल ॥ ४७ ॥ 
बोनिविशिष्टमूलादि द्र॒व्यं तु तगरादिक । यद्वणेवर्तिकाधेतद्घिष्ठानं प्रकीतित ॥ ४८ ॥ 
कृपायो मधुरस्तिक्तः कदुकाम्लश्र कीर्तितः | रसः पंचविधों यस्य नि्वारेण विनिश्रयः ॥४९॥ 
द्रव्याणां शीतपज्ृण्णं च वीये तत्र द्विधा स्पृर्त । करपनात्र विवादालुवादसंवादयोजर्न ॥ ५० ॥ 
परिकर्म पूवः ख्लेदश्ोपनश्वालनादिकं । ज्ञान च गुणदोकणां पाटवादीतरात्मनां ॥ ५१ ॥ 
स्वंत्रानुगतारूयेन तां मेदेन समन्वितां। गंधयुक्तिमसो. सबामजानद्यक्तविश्रमा ॥ ५२ ॥ 
महय॑ भोग्यं व पेये च लेझ चूप्यं च पंचवा । आस्वा्ं तत्र भक््य तु कृत्रिभाकृत्रिम स्पृर्त ५३ 
भोर्य द्विधा यवाग्वादिविशेषाश्ोदनादयः । शीतयोगों जले मद्यमिति पेय त्रिधोदित ॥ ५७ ॥ 
रागलांडवर्लेशारूय लेक्ष त्रिविधपुच्यते । कृत्रिमाकृत्रिम चृष्य॑ द्विवि्ध परिकीर्तित ॥ ५५ ॥ 
पाचनच्छेदनोष्णत्वशीतत्वकरणादिभिः । युक्तमास्ता्यविज्ञानमासीत्तस्पा मनोहर ॥ ५६ ॥ 
वजमोक्तिकवैडय सुवणेरजता युध । वखसंखादि चावेदीत्सा रत्न॑ लक्षणादिभिः ॥ ५७॥ 
तहुपंकनयोग च वख॒स्य बहुवर्णकं | रागाधानं च सा चारु विवेदातिशयान्किद # पढ़ ॥ 


पहपुराणम्‌ । ५०० चतुविशतितम॑ पर्व । 


लोहदंतजतुक्षारशिलास्तत्रादिसंभव । तथोपकरणं कते ब्वातमत्य॑तमुद्यया ॥ ५९ ॥ 
मेयदेशतुलाकारभेदान्मान चतुर्विधं | तत्र प्स्थादिभिमिशन्न॑ मेयमान प्रकीर्तितं ॥ ६० ॥। 
दिशमान वितस्त्यादि तुलामानं पलादिकं ! समयादि तु यन्मानं तत्कालस्य प्रकी्तितं ॥ ६१॥ 
पर हप लाहश रद । क्रियातश्र सम्ृत्प्न॑ साध्यगात्मानयुत्तम ॥ ६२ ॥ 
भूतिकर्म निधिज्ञांन रूपज्ञानं वणिग्विधिं। अन्यथा जीवविज्ञानमासीचस्याविशेषषत्‌ ॥ ६३ ॥ 
मानुषदिपगोवाजिप्रभृतीनां चिकित्सिते । सा निदानादिभिमेंद॑ युक्त ज्ञातवती पर॑ ॥ ६४ ॥ 
मायाकृतं जिधा पीडा शक्रजालं विभोहन । मंत्रोषधादिमिजोतं तख सवे विवेद सा॥ ९५ ॥| 
समय च समीज्यादिपाखंडपरिकाल्पितं | चारित्रेण पदायेश्र विषेद विविषैयुुतं || ६६ ॥ 
चेष्टोपकरणा वाणी कलाव्यत्यसनं तथा | क्रीडा चतुर्विधा प्रोक्ता तत्र चेश शरीरजा ॥६७॥ 
कंदुकादिति विज्लेय॑ तत्रोपकरणं बहु । वाकक्रीडन पुनर्नाना सुभाषितसप्ुद्धबं ॥ ६८ ॥ 
नाना दुरोदरन्या्स कलव्यत्यसन स्पृतं | क्रीडायां बहुमेदायामस्यांँ सात्यंतकोबिदा ॥ ९६९॥ 
अश्रिताअयतो मिश्नो लोको द्विविध उच्यते | आश्रिता जीवनि्जीवा पृथिव्यादिस्तदाअया ७० 
तत्र नानामवोत्पत्तिःस्थितिन॑श्वरता तथा । ज्ञायते यदिदं प्रोक्ते लोकब्नत्व॑ सुदुर्गम ॥ ७१॥ 


पद्मपुराणम्‌ । ५०१ चतुरविशतितर्म पवे । 


प्रौवापयांधरस्तुयद्ीपदेशादिमेदतः । स्व्रभावावस्थिते लोके बभूवास्यास्तदुत्तम॑ || ७२ ॥ 
संवाहनकला द्वेधा तत्रैका कर्मसेश्रया । शयोपचारिका चान्या प्रथमा तु चतुर्विधा ॥ ७३ ॥ 
त्वच्यांसास्थिमन!सौख्यादेते त्वासाधपाक्रमाः । सस्पृष्ट च गृहीत॑ च झुक्तितं जलिते तथा ७४ 
आहतं मंगितं विद्धं पीडित॑ भिन्नपाटितं । मृदुमध्यप्रकृष्टत्वात्तत्पुनाभिधते त्रिधा ॥ ७५ ॥ 
त्वकुसुर्ख सुकुमारं तु मध्यम मांससोखू्यकृत्‌ । 30785 (जेअड 2 मनःसु्ख ॥७६॥ 
दोषास्तस्या श्तीय यलोज्नामुद्वतेन तथा । नि्मोसपीडितं वाह केश ॥ ७७ ॥ 
अष्टप्राप्तममार्गेण प्रप्नातमातिश्रुभक | आदेशाहतमत्यर्थमवसुप्तप्रतीपक ॥ ७८ ॥ 
एमिदोपेविनिप्रृक्त॑ सुहमारमतीव च | योग्यदेशग्रसुक्त च ज्ञाताकृतं च झोमने ॥ ७९ ॥ 
करणगैविंविभैयांतु जन्यते चित्तसोरूयदा । संवाहनावगम्या सा शस्योपचरणात्मिका ॥ ८० ॥ 
सेवाहनकलामेतामंगग्रल्यंगगोचरां । अवेदसो यथा कन्या नान्‍्या नारी तथा घने ॥ <१ ॥ 
झरीरवेषसंस्कारकौशर्ल॑ च कला परा । ख्नानमूद्धेजवासादि निरचेषीदिमां च सा || ८२ ॥ 
एवमायाः कलाआरुशीला लोकमनोहरा। । अदीधरत्समस्ताः सा विनयोत्तमभूषणा; ॥ ८३ ॥ 
कलामुणामिरूपं च सप्नुदुभूता श्रिविष्टप । अद्वितीया बभो तस्थाः कीतिराइष्रआानसा ॥ ८४ ॥ 


पहाहुराणप । भरग्र अदुर्देशलितमं बवे4 


बहुनात्र किपुक्तेन शणु राजन्‌ समासतः । तस्थ वरषेशतेवापि दुष्शक्य रूपवर्णनं ॥ ८५ ॥ 
पित्रा प्रधारितं॑ तस्या योग्यः कोस्या भवेद्वरः | स्वयं रुचितमेवेयं ग्रह्मात्विति विसंशर्य ॥८६॥ 
यदर्थ पार्थिवाः सर्वे बसुमत्याम्पाहृता! । हरिवाहननामाद्याः पुरोविश्वमभूषिताः ॥ ८७ ॥ 

गतो दशरथोप्यस्प जनकेन सह श्मन्‌ । स्थितं स तादशोप्येतान्‌ लक्ष्या प्रच्छाद भूपतीन्‌ ८८ 
मंचेपू सुप्रपंचेषु निविष्टाद दसुधाधिपान्‌ । प्रत्येकमेक्षितोदारान्‌ प्रतीह्ययों निवेदितान ॥८९॥ 
आम्पंती सा ततः साध्वी नरलक्षणपंडिता ! कठे दाशरथे न्यास इष्टिनीलोत्पलस्रजं॑ ॥ ९० ॥ 
भूपालनिवहस्थ ते सा ययो चारुविश्नमा । राजईंस यथा हंसी वकवृंदव्यवस्थित ॥ ९१ |॥ 
भाषमालागुददीते5स्मिन्‌ न्‍्यस्ता या द्रव्यमालिका । पीनरुक्त्यं प्रपेदे मी हक घारकतारबदा ९२ 
कम तारं प्रसक्ममनसो नृपाः | अहो योग्यों हृतः को5पि पुरुषो5य सुकन्यया ॥९३॥ 
केषां त्स्वदेशगरमन प्रति । विररामातिद्रेण मनोवैवण्येमीयुषां ॥ ९४ ॥ 
केाचिदत्य॑तृश्टत्वात्परमं कोपमागताः । युद्ध प्रति मनश्रक्रु/ः कृतकोलाहइला भृश ॥ ९५ ॥ 
जगुश्य ख्यातसदइंशान्‌ महाभोगसमन्वितान्‌ | त्यक्त्वातों गृद्वतीमेतमज्ञातइलशीलिन ॥ ९६ ॥ 
अप करप्रषि वेदेश दुरभिप्रायकारिणीं । ग्रहीतमूद्धंजाकृष्टां प्रसम॑ दुष्टकन्यकां ॥ ९७॥ 


पंलुराणस ५०३ चदुरबिशतितस पर्व! 


इत्युक्त्वा ते सुसचद्धाः समुद्यतमहायुधाः । नृपा दशरथ तेन चलिताः क्षुद्रचेतस! ॥| ९८ ॥ 
ततः समाइलीभूतों वर शुभमतिज॑मो। भद्र यावश्नपानेतान सुक्षब्धान्वार्याम्यह ॥ ९९ ॥ 
रथमारोप्य तावस्व कन्यामंतहितो भव | कालजानं हि सर्वेपां नयानां मूद्धेनि स्थित ॥ १००॥ 
एवस्क्तो जगादासों स्मितं इृत्वातिधीरधी! । विस्रब्धो भव माम त्व॑ं पश्येतान कांदिशोकृतान॥ 
हत्युक्त्वा रथमारझ संयुक्त श्रोह्वाजिमिः । श्र संववृते भीमः शरन्मध्याहमाजुभं ॥ १०२॥ 
उत्ताये केकया चाझ्ठु रथवाहं रणांगणे । तस्थो पोरुषमालंव्य तोन्नग्रग्रहघारिणी ॥ १०३॥ 
उवाच च प्रगच्छाओं नाथ कस्योपरि हुते | चोदयामि रथ पश्य मृत्युरद्रातिवत्सलः ॥। १०४॥ 
जगादासो किमत्रान्थैवराकैनिहतैनेरे! । मूद्घोनमस्प सैन्यस्य पुरुष पातयाम्पह ! १०५ ॥ 
यस्यैतत्पांडुरच्छत्न विभाति शशिविश्रर्म | एतस्पामिमु्ख कांते र्थ चोदय पंडिते ॥ १०६ ॥ 
एयग्ुक्ते तयात्यंतं धीरया वाहितो रथ! । समुच्डितसितच्छत्रस्तरंगितमड्ाध्वजः ॥ १०७ ॥ 
केतच्छायामद्वाज्वाले तत्र देपतिदेवते | रथाग्रो योघशलभा दृश्ट वंष्टाः सहखन्नः ॥ १०८॥ 
दशस्पंदननिर्क्तेनोराचैरदिंता नृपाः । क्षणात्परांमुखी भूताः परस्परविलंपिनः ॥ १०९॥  * 
क्यो देकामेणेते चोदिता लब्जिता जिताः । निवृत्य पुनरारब्ध इंतुं दाशरयं रथ ॥ ११० ॥ 


पद्मपुराणम्‌। जप चतुर्विशतितम पर्व 


वाजिमिः स्पंदनेनागेः पादातैश नृपादताः । कृतसरमदहानादा घनसंघातवर्तिनः ॥ १११॥ *+ 
तोमराणि शरान्‌ पाशांश्क्राणि कनकानि च। तमेकं तृपमुदिश्य चिक्षिपुथ समुधताः ॥११२॥ 
चित्रमेकरथो भृत्वा तदा दशरथों नृपः | जातः झतरथः शक्त्या निःसंख्यानरथोज्यवा ॥११३॥ 
विचिच्छेद स नाराचे! सम॑ श्रद्भाणि विद्धिषां । अदृश्टाकषसंघानैश्रक्रीकृतशरासनः ॥ ११४ ॥ 
छिन्नध्वजातपत्रः सन्‌ विहलीकृतवाहन! । क्षरेंहमप्रभस्तेन क्षणेन विरथीकृतः ॥ ११५ ॥ 

स रथांतरमारुष्न भयावततमानसः । हुं पलायन चक्रे कृष्णीकबन्रिज यशः ॥ ११६ ॥ 

ररक्ष स्वं च जायां च शत्रूनख्ाणि चाच्छिनत्‌ । एको दशरथः कमे चक्रेश्नंतरथोचितं॥ ११७॥ 
दृष्टा दशरथ सिंद वि मे । दुदुवुर्योधसारंगाः परिगृद्य दिगष्टक॑ ॥ ११८ ॥ 

अद्दो शक्तिनेरस्पास्प द्वि चित्र कन्पया कृत ! इति नादः समुत्तस्थो मद्दान्‌ स्वपरसेनयों! १२१ 
वंदिषोषितशब्देन शक्तया वानन्यतुल्यया । जनेदेशरथो जद्ले प्रताप विभ्रदुल्नत ॥ १२० ॥ 
ततः पाणिग[दस्तेन कृतःकोतुकमंगले । कन्यायाः परलोकेन कृतःकौतुकमंगले ॥ १२१ ॥ 
महता भूतिभारेण वृतोपयमनोत्सवः । ययो दशरथो5योध्यां मिथिलां जनको तथा ॥ १२२ ॥ 
पुनर्जन्मोत्सवं तस्य तस्यां चक्रेउतिसम्मदः । पुननेपाभिषेक च परिवर्गों महद्वधिमि! ॥ १२३ ॥ 


प्मपुराणय । है चतुरविशतितम पर्व 


अशेषभर्यनिष्ठ॑क्तो रेमे तत्र स पृण्यवान्‌ | आखंडल इव स्वर्गे ग्रतिमानितशासनः ॥ १२४ ॥ 
तत्र प्रत्यक्षमन्यासां पत्नीनां भूभृतां तथा । अभ्यधायि नरेंद्रेण केकयासब्रवर्तिनी ॥ १२५ ॥ 
ब्रृदि यत्ते वस्तु मनीषित । इह संपादयाम्य्य श्सझो5स्मि तब ग्रिये ॥ १२६ ॥ 
चोदयेन्नादिविज्ञानाथदि नाम तथा रथं । कथ छुद्धारिसंघातं विजयेहं सहोत्यितं ॥ १२७ ॥ 
अवस्थित जगद्व्याप्यं नुदेदकः कथे तमः । संवेश चेह्नवेदस्य न मूर्तिरणणात्मिका ॥ १२८ ॥ 
गुणग्रहणसंघातत्रीडामारनतानना । झुहुः भ्रचोदितोवाच कर्थचिदिति केकेया ॥ १२९ ॥ 
नाथ न्यासोग्रमास्तां मे त्वयि वांछितयाचन । प्रार्थपिष्ये यदा तस्मिन्‌ काछे दास्पसि निवेचाः ॥ 
इति प्रोक्तमात्रे जगो भृमिनाथः । समग्रेंदुनाथ प्रतिस्पद्धिवकत्रः ॥ 
मवत्वेबसुधे परथुओणिसोम्पे । तरिवणभोतिकांतपसमोरुनेत्र ॥ १३१ ॥ 
बुद्धिरस्पा मददीगोत्रजाया | नयादया नितांत कलापारगायाः ॥ 
समस्तोपभोगेरऊ् संगताया । कुर्त न्‍्यासभूत मनःप्रार्थन यत्‌ ॥ १३२ ॥ 
समस्तो5पि तस्पास्तदाभीश्टवर्ग! | प्रयातः भ्रमोद॑ं प्रदृष्ट नितांत ॥ 
पिर्चित्य प्रधाने शुभा कंचिदर्थ । शनेमांगंयिष्यत्यहों केकयेति ॥ १३३ ॥ 


पग्मपुराणम्‌ | ५ुण्द दचर्विशतितमं पर्व । 


मतेगरोचरत्वं मया तावदेत-त्प्रणीत सुबत्ते फरित्रीयते ते ॥ 
समुत्पत्तिमस्मान्महामानकनां । श्रणु दोतकानाप्रदारान्वयस्थ ॥ १३४ ॥ 
समासेन सर्व बदास्येषर तेह | व्िलोकस्य ह॒र्स किमत्र पपंचे! ॥ 
दुराचारयुक्ताः पर यांति दुःख । सुर्ख साधुवृत्ता सवेश्रस्यमासः ॥ १३५ ॥ 
इलार्ष रविषेणाचायेप्रोक्ते पद्-यरिते केकयावरप्रदान॑ नाम चलुर्विशतितमं पद | 


पंचर्विशतितम॑ पर्व । 


अथाषराजिक देवी सुख सुप्ता वरालये । शयनीये महाकांते रत्नोद्योतशिरस्थिते ॥ १ ॥ 
रजन्पाः पश्चिम यामे महापुरुषवेदिनः । नितांत परमान्‌ स्वप्नानेक्षिताशायरिता यथा ॥ २ ॥ 
शुअ स्तंवेरम सिह पत्मिनीबांधवं विधुं। दृष्ठा विवोधमायाता तूर्यमंगलानिस्तरने! ॥ ३ ॥ 

ततः प्रत्येगकायोणि कृत्वा विस्मितमानसा । दिवाकरकरालोकमँडिते झुवने सती ॥ ४ ॥ 
सा बिनीतांतिकं मतेगेत्वात्यंससमाइुला । सखीमिरावृता भद्गरपीठभृषणकारिणी ॥ ५ ॥ 


पहुपुराश् । प०्ड पंचार्थिशातितमं पवे । 


करंताजलिजगो स्वप्नान्‌ किंचिद्विनतविग्रहा | स्वामिने सावधानाय यथा रृष्टान्मनोहरान ॥६॥ 
ततो निखिलविश्ञानपारदश्वा नराधिपः । बुधमंडलमध्यस्थः स्वप्नानाममभ्यधारफलं ॥ ७ ॥ 
परमाअयेद्देतुस्ते कांते पुत्रों मविष्यति । अंतबेहिश्व शत्रूणां यः करिष्यति शातने ॥ ८ ॥ 
एबप्;क्ते परं तोष॑ हस्तस्पृष्टादरी ययो | मुखकरेसरसंरुद्धमुखपत्मापराजिता ॥ ९ ॥ 

चफार च सम॑ भत्रो परे प्रमदमीयुषा | जिनेंद्रवेश्मसुस्फीतां पूर्जा पूनितमावना ॥ १० ॥ 

ततः प्रभ्नतिकांत्यासौ सुतरां स्मावगाह्मते | बभूव चेतसश्मास्थाः शांतिः कापि महोजसः॥११॥ 
सुमित्रानंतरं तस्या इक्षांचक्रेःईतिसुंदरी । विस्मिता पुलकोपेता स्वप्नान्‌ साधुमनोरथा ॥१२॥ 
सिच्यमान मृगाधीश हलक्ष्म्या कीत्यो च सादर | कठशेश्रवमानास्य कमलेशारुवारिभिः ॥१३॥ 
आत्मानं चातितुंगस्य भूभृतो मूधानि स्थित । पश्यंत॑ मेदिनी स्फीतां निन्नगापतिमेखलां ॥१४॥ 
स्फुरत्किरणजाल च दिवसाधिपविश्व्म । नानारत्नोचितं चक्र सौम्य॑ कृतवित्रतेन ॥ १५ ॥ 
बीक्ष्य मंगलनादेन तथेव कृतबोधना | बिनीता5कथयत्पत्ये नितांत मधुरस्वना ॥ १६ ॥ 
घलुयुगप्रधाने ते शत्रुय॒क्रश्षयावहः । भविष्यति महतेआश्रित्रवेशे वरानने ॥ ९७॥ 

इस्युक्ता सा सती पत्या सेमदाक्रांतमानसा । ययो निजास्पद लोक पश्यंतीवाघरास्थिस ॥१८॥ 


पदुराणम | जि पंचविदातितम पे! 


अथानेदसि संपूर्णे पूर्णेदुरिव पूवेदिक्‌ | अश्व॒त तनये कांत्या विशालमपराजिता ॥ १९ ॥ 
दिष्टथा वर्धनकारिभ्य भ्रयच्छन्‌ वसु पार्थिवः | बभूव चामरच्छत्रपरिधानपरिच्छद! ॥ २० ॥ 
जन्मरोत्सबं महानस्य चक्रे निश्शेषबांधवेः | महावरिभवसंपल्नेरुन्मतीभृतविष्टपः ॥ २१ ॥ 
तरुणादित्यवर्णस्थ पञ्मालिंगितवक्षसः । पत्मनेत्रस्य पद्माख्या पितृभ्यां तस्य निर्मिता || २२ ॥ 
सुमित्रापि ततः पृत्रमस्तत परमझुतिं। छायादियुणयोगेन सद्र॒त्न॑ रत्नभूरिव ॥ २३ ॥ 
पद्मजन्मोत्सवस्यालुसंधानामिव कुवेता । जनितो बंधुवर्गेण तस्य जन्मोत्सवः परः ॥ २४ ॥ 
उत्पाता जहिरेउरातिनगरेषु सहख्रशः । आपदां छचका बंधुनगरेषु च संपदां ॥ २५॥ 
प्रोदेंदीवरगभाभः कांतिवारिकृतप्लवः | सुरुए्षम्या लक्ष्मणाख्यायां पितभ्यामेव योजितः ॥२६॥ 
बाली मनोह़्रूपों तो विद्युमाभरदच्छदो । रक्तोत्पलसमच्छायपाणिपादी मुविश्रमा ॥ २७ ॥ 
नवनीतसुखस्पश्ञों जातिसोरभधारिणों । कर्वाणो शैशर्वी क्रीडां चेतः कस्य न जदतुः ॥ २८॥ 
चेदनद्रवदिग्धांगो कुंकुमस्थासकांचितों | सुवर्णरससंपृक्तरजतांजनकापमो ॥ २९ ॥ 
अनेकजन्मसंवुद्धले दान्योन्यवशानुगों । अंतःपुरगतो सर्वबंधुमिः कृतपालनी ॥ ३० ॥ 
विच्छदंमिव कुवोणावसतेन कृतस्वनौ । झुखपंकेन लिंपेताविब लोक॑ विलोकनात्‌ ॥ ३१ ॥ 


पंडपुराणम । ५०९ पंचर्विशतितम पे 


छिंदंताविव दारिद्रथमाहृुतागमकारिणों । तर्पयंताविव स्वांतं सर्वेषामनुकूलतः ॥ ३२ ॥ 
प्रसादसम्भदो साक्षादिव देहसुपागतों । रेमाते तो सुख पुर्यो कुमारो कृतरक्षणो ॥ ३३ ॥ 
विजयश तृपिष्टश्न यथापूर्व बभूवतुः । तत्तल्यचेष्टितावेव कुमारों तावशेषतः ॥ ३४ ॥ 

तनय॑ केकयाश्बत दिव्यरूपसमन्वितं | यो जगाम महाभाग्यों भुवने भरतश्रुतिं ॥ ३५ ॥ 

सुषुवे सुअभा पुत्र सुंदर यस्‍्य विष्टपे। रूयातिः शज्रुप्रशब्देन सकलेद्ापि बनेते ॥ ३६ ॥ 
वलनामापरं मात्रा पश्नस्पेति विनिर्मित | सुमित्रया हरिनांम तनयश्य महेच्छया ॥ ३७ ॥ 
कृतोर्धचक्रिनामायां मात्रेति भरतभिधां । इृष्टा चक्रिणि संपूर्ण केकया प्रापयत्सुत ॥ ३८ ॥ 
चक्रवर्तिघ्वर्निं नीतो मात्रायमिति सुश्रजाः | तनयस्यादहेतों नाम शजुप्त इति निर्मेमे ॥ ३९ ॥ 
सप्लद्रा इव चत्वारः कुमारास्ते नया इव । दिग्विमागा इवोदारा बभूबुजेंगतः प्रिया: ॥ ४० ॥ 
ततः छुमारकान्‌ दृष्टा विद्यासंग्रहणोचितान्‌ । दध्यो योग्यमुपाध्यायं पितैषां मनसाइुलः ॥४१॥ 
अथास्ति नगर नाम्ना कांपिल्यमिति सुंदर । भागेवो5त्र शिखी रूपातस्तस्पेषुरिति मामिनी ४२ 
एरिरूटिस्तयोः पृत्रो दुर्विनीतो विलालितः | उपालंभसहस्राणां कारणीभृतचेष्टित। ॥ ४३ ॥ 
द्रविणोपाजेन विद्याग्रहणं धर्मेसग्रहः | स्वाधीनमपि तल्मायों विदेशे सिद्धमछ्लुते ॥ ४४ ॥ 


पद्मपुराणम्‌ | ७५१० पएचरविशतितर्ण पे । 


पिद॒भ्यां मवनादेष निर्विण्णाभ्यां निराकुतः | ययों राजमुहं दुःखी वसानः कर्पेटड्यं ॥ ४५ ॥ 
तत्र वैवस्वतो नाम धनुर्वेदातिपंडितः । युक्तः सहस्रमात्रेण शिष्याणाममियोगिनां ॥ ४६ ॥ 
यथावत्तस्य पार्थेसों धनुर्विद्यय्रपागमत्‌ | जातः शिष्यसहस्राच द्रेणाधिककोशलूू ॥ ४७ ॥ 
श्रुते कक्षाग्रराजेन मत्सुतेभ्यो5पि कौशल । वेंदेशे कापि विन्यस्तमिति ज्ञात्वा रुष गतः ॥४८॥ 
शृत्वा च स्वामिन ऋड़मस्राचार्येण शिष्यतः | एवमेरो यथा राज! पुरः छंंठो मविष्यति ॥४९॥ 
स समाहयितः शिष्येः सूतो5सो विभुना नृणां। शिक्षां पश्यामि सर्वेषां छात्राणामिति चोदितः ५० 
ततों“तेवासिनस्तेन क्रमेण शरमोचन । कारिता लक्षपातं च सर्वे चक्रुयेथायर्थ ॥ ५१ ॥ 
अथैरोञपि स नियुक्तः शरान्‌ चिक्षेप तादशान। दुःशिक्षित इति ज्ञातो विभुना तेन यादशेः ५२ 
विदित्वा वितथां सर्वो राज्ञा संग्रेषितों गतः | अख्नाचायेः स्व घाम शिष्यमंडलमध्यग! ॥५३॥ 
वैवस्वतस्ुतामेरः स्वीकृत्य गुरुसम्मतां । रात्रो पलायन कृत्वा प्राप दाशरथीं पुरी ॥ ५४ ॥ 
ढोकितश्नानरण्ये स्वं कोश च न्‍्यवेदयत्‌ । राज्य समर्पिता तस्े तुद्देन तनुसंभवा; ॥ ५५ ॥ 
तेध्वस्रकॉशल तस्य संख्वांतं स्फीततां गत । सरःसु सुप्रसन्नेषु चेद्रविबमभिवागतं ॥ ५६ ॥ 
अन्मानि च गुरुम्राप्त्या विज्ञानानि प्रकाशितां | यातानि तेषु रत्नानि पिधानावनभादित्र ५७ 


पद्मपुराणम्‌। ण्१्१ पंचविदतितम पर्व 


इृष्टा विज्ञानमेपामतिशयसदिितं सर्वशास्रेष राजा । 
संप्राप्तस्तोषभग्न्यं सुतनयविनयोदारचेश्टहतात्मा ॥ 
चक्रे पुजासमेतं गुरुषु गुणगणज्ञानपांडित्ययुक्तो । 
यात॑ त्युत्क्रम्प वांछातिमवर्मातितरां दानविख्यातकीर्ति! ॥ ५८ ॥ 
ज्ञान संप्राप्य किंचिद्‌ वजजति परमतां तुल्यमन्यत्र याते | 
तावत्वेनापि नेति कचिदपि पुरुषे कमवैषम्ययोगात्‌ ॥। 
अल्य॑त स्फीतिमेति स्फटिकगिरितटे तुल्यमन्यत्र देशे । 
यात्येकाँतेन नाश तिभिरवति रेरंझवृंदं खगोपे! ॥ ५९ ॥ 


इत्यार्षे रविषेणायायश्रोक्ते प्नचरिते चतुआओतृसंभवामिधानं नाम पंचर्विशतितम पे | 





